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मध्यथुगीन हिन्दी साहित्य 
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( श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० उपाधि के लिए 
स्वीकृत परिवद्धित शोध प्रबन्ध ) 


डा० सत्येन्द्र एम० ए का ४४2 डी०, ली ० निए० 
|॥| 
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भूमिका 


लोक-साहित्य, लोकवार्ता, लोकतत्व, लोकजीवन श्रादि को सामप्री का 
शास्त्रीय श्रष्ययन करने वाले विद्वानों मे सत्येन्द्रजी हिन्दी क्षेत्र के चक्रवर्ती हैं । 
उन्होने स्व प्रथम ब्रजक्षेत्र के लोक-साहित्य की सर्वविध सामग्री का सकेलन 
करके उसे शास्त्रीय धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उनका वह कीतिशाली शोध- 
निवन्ध भ्रनेको के लिये मार्गदर्शक हुआ है। सत्येन्द्रजी ने श्रपन्ती उस श्रध्ययन 
परम्परा को उच्चतर घरातल पर भ्रागे बढ़ाते हुए प्रस्तुत प्रत्थ की रचना की 
है । इसकी सामग्री उनकी सूक्ष्म समीक्षा का परिचय देती है। महाभारत में 
सनत्सुजात ने धृतराष्ट्र से एक सूत्र मे लोकजीवन के प्रत्ति ज्ञानी या लोक- 
विधानवेत्ता मुनि के दृष्टिकोण का उल्लेख किया है-- 
प्रत्यक्षदर्शी लोकाना सर्वदर्शी भवेन्नर । 
(उद्योग पर्व ४३३६, पूना) 
जो लोको का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, लोक-जीवन मे प्रविष्ट होकर स्वय 
उसे अपने मानस-चक्षु से देखता है, वही व्यक्ति उसे पुरी तरह समभता-वृभता 
है । केवल पुस्तकस्थ विद्ये। से लोकतत्त्व का तल-स्पर्शी परिचय नही प्राप्त किया 
जा सकता | साहित्य भ्रौर लोकतत्त्व ये एक ही जीवन-रथ के दो चक्र हें। 
दोनो के सतुलित विवेक से ही जीवन की व्याख्या की जा सकती है । भारतीय 
साहित्य भौर सस्कृति के विषय में तो यह तथ्य श्रक्षरश- सत्य है। 'लोके वेदे च' 
यही भारतीय जीवन का प्रतिष्ठा-सूत्र है । सस्कृति, धर्म, दर्शन, श्रध्यात्म, कला, 
साहित्य, समाज, आचार--इस सप्तक का जहाँ कही से उद्धाटन करने लगें तो 
भारतीय भ्राकाश के नीचे युग-युगो तक वेद श्रौर लोक इन दोनो की समन्वित 
श्रौर सयुक्त सरणि हमे उपलब्ध होती है | ब्रह्म के समान यदि भारतीय जीवन 
को चतुष्पातु माना जाय, तो उसके एक पाद की भ्रतिष्ठा वेद या ज्ञास्त्रीय 
चिन्तन में और त्रिपाद की श्रभिव्यक्ति लोक के क्रियाशील जीवन में पाई जाती 
है । श्रतएव भारतीय शास्त्र की व्याख्या का सर्वोत्तम क्षेत्र यहाँ का वास्तविक 
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लोक कर ही है । श्राज भी लोक के जीवन का वापिक नत्र अनेक मगलात्म 
विघानो भौर झाचारो से सम्पन्न है । लोक में भरे हुए पर्व श्लौर उत्तव, लाक- 
नृत्य, लोकगीत, लोककथाएं, ब्रतो की अ्वदान-कहानियाँ, संवत्मर का स्य 
संवारने वाले अ्रनेक ब्रत भर उपवास, देव-यात्राएं और मेले श्रादि से भार- 
तीय सस्कृति भ्रपना अ्मिट स्पन्दन प्राप्त कर रही है। लोक की भापा भ्राकाश्- 
गया के समान भ्राज भी अपनी पावनी शक्ति से भूतल के प्राणियो को उन्ज्वल 
वना रही है। उसी शक्ति से साहित्य भौर जीवन की कल्याण-परम्पराएं 


भ्रस्तित्व में शा रही हैं । नए भारत का निर्माण उसकी प्राचीन संस्कृति का 
भश्रयाश लेकर बन रहा है-- 


नवो नदो भवत्ति जायमान ।! 

यही दुघंष मियम जीवन को भागे वढा रहा है ( किन्तु इस प्रगति की 
अक्षय पद्धति प्राचीन सस्कृति से प्राप्त होती है भर उनके साथ जुडी है । 

यहाँ नृतन का पूर्व के साथ मेल हैं। किन्तु पृर्वे नूतन फो क्रुण्ठित नहीं 
करता, उसे निमंलता प्रदान करता है । पूर्व और नूतन के ध्वास-प्रश्श्वास से 
ही भारतीय सस्क्ृति अपना शाइवत जीवन स्पन्दन प्रात्त करती रही है । इसे 
ही दूसरे शब्दों मे लोक भौर वेद का समवाय कह सकते हैं । भारतीय सस्कति 
की रचना चतुभु जी स्वस्तिक के समान है । यह उस मण्डल या वृत्त के समान 
हे जिसके उदर में चार नवतियों के चार समकोण प्रतिष्ठित हैं। इन्ही से यहाँ 
के जीवन का सुदर्शन चक्र नित्य घूम रहा है। इस सस्कृति की पहली महती 
इजा स्वय श्रनन्त प्रकृति है । यह विद्व को पोपरा देने वाली कामदुधा घेनु है । 
यही जीवन की भ्रदिति गौ है । इसकी रचना आ्रादि-श्रन्त से परे है। समरत 
विश्व ही इस केवली गौ का वत्स है। श्रनन्त दैचित््यों से परिपूर्ण, समस्त 
रहस्मो की घान्ी यह देवमाता भारतीय मनीपियो के लिये प्रथम वन्दनीय है । 
यह जैसी पहले थी, भ्राज भी है, और आगे भी रहेगी । इसवी नाभि मे सोम 
या श्रमृत से भरा हुआ जो मगल कलश है उसका रस हम सव को सींच रहा 
है। वहीं मानव का नित्य उपजीब्य है। वैदश्ञाख शुक्ल को श्रक्षय तृतीया को 
मानो उसका आरम्भ होता है श्रौर कातिक शुक्ल की श्रक्षय नवमी को पूर्णां 


विकास । इन्ही दोनो शाइवत बिन्दुओ के मच्य मे उसका कालात्मक व्यक्त 


स्पन्दन स्फुट हो रहा है | यह अ्रदित्ति धेनु पूर्व और पश्चिम, भ्रुत और भविष्य 
सब के पोपरा का हेतु है । इसे केवली गौ कहें या ज्येष्ठ ब्रह्म, शब्दों की 
विचित्रता भात्र है। अतएव इस महती मातृदेवी या प्राणशक्ति की व्याख्या 
भारतीय ज्ञान का सदा से लक्ष्य रहा है । इसे ही इस सस्क्ृति ने अपना प्रणाम- 
भाव भ्रपित किया है। यह प्रकृति किसी श्रमृूत देव की झात्मशक्ति से सचालित 
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है । यह जैसी है वैसी है--याथातथ्यतोर्षान्‌ व्यदधात्‌ श्ाइवतीभ्यः समास्य: 
यही इसका निजी श्रविचाली श्रधिकार है । 


इस स्वय विघात्री शक्ति का जैसा रूप इस देश के मानवो की प्रज्ञा ने 
जान पाया उसे प्रत्नतम काव्यरूप वैदिक मत्रो मे कहा गया है| वेद भ्रौर वेदा- 
नुकूल विकसित शास्त्रीय साहित्य श्रौर काव्य भारतीय सास्कृतिक स्वस्तिक की 
दूसरी भ्रुजा है । इसके श्रनुसार लोकमानस की सृष्टि स्वस्तिक की तीसरी 
प्रवृत्ति रही है। यह कार्य श्रधिकाश् मे पुराण साहित्य के द्वारा सम्पन्न हुआ 
जिसके श्रनुयायी श्रनेक श्रागम, तन्त्र, सहिताए आदि हैं। उनके विकास की 
परम्परा श्राज तक हमे प्राप्त है। एक श्रोर जहाँ वेद की शास्त्रीय प्रतिष्ठा 
श्रस्तित्व मे श्राती है, वही दूसरी श्रोर लोकमानस मे उसका पुराणानुसारी 
रूप श्रवतीर्ण होता है। बालक का सरल मन लोकमानस का प्रतिनिधि है । 
उसका पोपरा कथा कहानियो के स्थूल तनन्‍्तुशो से होता है। मानव-जाति 
कितनी भी उन्नति करे उसे हर पीढी मे बाल-मानस की श्राराघना करनी ही 
होगी, श्रन्यथा भय है कि उसके मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति या नवीन विकास 
ही भ्रवरुद्ध हो जायगा | इस तथ्य को पहचान कर भारतीय सस्कृति ने श्रपने 
शञान-विज्ञान की रचना के साथ-साथ देव श्रौर भ्रसुरो की श्रसख्य कहानियो की 
भी रचना की । यही दिवासुरम! कथाकोश भारतीय लोकमानस के भमहापात्र मे 
परिपूर्ण है । साहित्य हो या धर्मं दोनो को इस तत्व ने प्लावित किया है । 
उसकी मात्रा श्रौर स्वरूप का विश्लेषण वर्तमान जागरूक श्रनुसधान का क्षेत्र 
श्रौर विषय है । उसका एक स्पृहणीय निदर्शन प्रस्तुत निबन्ध मे प्रास होता 
है । भारतीय सस्कृति के स्वस्तिक की चौथी भ्रुजा वह लोकजीवन श्रौर 
श्राचार है जिसका निर्माण पहले तीन प्रभावों ने मिलकर किया है । जीवन ही 
तो महनीय तत्त्व है। उसी के लिये तो श्रन्य सव प्रयत्न भौर दृष्टियाँ हैं। श्रत- 
एव प्रकृति का विज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का सामान्य ज्ञान-विज्ञान, सब 
कुछ, भारतीय जीवन को श्रपित करने या उसमे ढाल देने की परिपाटी श्र दृष्टि 
ऋषियों ने स्वीकार की । उदाहरण के लिये प्रकृति या विश्व रचना मे सूर्य की 
सत्ता है । वह सविता देवता विश्व के चतन्यमय स्पन्दन या प्राण का स्रोत है। 
उसी की प्राणात्मिका शक्ति साविन्नी है । मायव मात्र को वह मिल रही है । 
जन्म भ्रौर मृत्यु उसी स्पन्दन के दो बिन्दु हैं। विश्व के इस रहस्य को वेदो की 
सावित्र विद्या के रूप मे कहा गया। यह सावित्री वेदों का सार है | सूर्य से 
पृथिवी की ओर श्राने वाली महाशक्ति साविन्नी है श्लौर वही पृथिवी से प्रति- 
फलित होकर जब सूर्य की भ्रोर स्पन्दित होती है तब उसे गायत्री कहा जाता 
है । सावित्री-गायत्री दोनों एक ही प्राणात्मक स्पन्दन के समप्टिगत श्रौर 
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व्यष्टिगत रुप हैं। वैदिक परिभाषा में समष्दि या विराद यद् को अश्वभेघ 
और व्यष्टि या पिण्डात्मक यज्ञ को श्र्क कहते हैं । चूलोक मे सूप रूपी भरश्व 
या स्पन्दनात्मक प्राण तप रहा है । उसी के तप से पृथ्वी पर श्रार्क का पौधा 
उग रहा है । यही भकव्विमेव व्यष्टि समष्टि जीवन है। शतपथ ब्राह्मर॑ के 
अनुसार इय वे गायत्री' यह पृथिवी गायत्री है । माता भूमि की जितनी शक्ति 
है उतनी ही गायत्नी की शक्ति है । वहीं कहा है गायत्री वा एपा निदानेन' 
(शतपथ १।४॥७।३६), भ्र्थात्‌ निदाव विद्या या प्रतीकात्मक शब्दावली मे कहना 
चाहे तो पृथिवी ही गायत्री है, गायत्री का जितना स्वरूप हैं सव पृथिवी की 
मातृत्व शवित के प्राणात्मक स्पन्दन मे देखा जा सकता है! 

इसी चैदिक सावित्रतत्व को पुराणों ने लोकमानस के प्रशिक्षण के लिये 
सावित्री-सत्यवान्‌ की कथा के रूप में उपवृ हित किया । सूर्य ही सत्यवान्‌ ) इस 
सौर मडल मे सूर्य ही सत्यात्मकसत्ता या केंद्र है। वह सत्यनारायण है | सू् 
के द्वारा ही सवत्सर का निर्माण होता है। सूर्य ही सवत्सरात्मक कलि है 
भ्रत्एव कथा के सत्यवाद्‌ को सावित्री के साथ एक वर्ष का जीवन मिलता है। 
सावित्री शक्ति के साथ ही सत्यवात्र्‌ की भ्रमरता प्रूव है । जब पैक साविन्नी 
है तब तक सत्यवान्‌ की भ्रायु अक्षय है । केवल साविन्नी को उसकी रक्षा के 
लिये उग्न यम प्राण को प्रसन्न करना झावश्यक है । प्राण ही यम श्रौर प्राण 
ही शिव है । उसके रुद्र रूप को इसी शरीर में शिव बनाना होगा । सूर्य प्राणा- 
त्मक श्रदव है। गति भर स्पन्दन का वही एकमात्र विराद स्नोत है। कहानी 
का सत्यवान्‌ भी अपने बचपन में घोडो से खेलने का शौकीन है । इसी स्वस्तिक 
का चौथा,रूप वट-सावित्री का ब्रत है जो लोक के आचार मे जन-जन मे प्रच- 
लित है श्रौर सावित्र विद्या को लोकजीबवन के साथ जोडने का एक स्मरण 
हमारे सामने ले भाता है । सृष्टि की सावित्र अग्ति, वेद की सावित्र विद्या, 
पुराण की सावित्री कथा, भौर आ्राचार का वट-सावित्री जन्नत यें एक ही स्व 
स्तिक की चार दिशाएं हैं। इन दिगन्त विन्दओ के क्षेत्र में भारतीय ससस्‍्क्ृति 
विकसित होती है । इन्हें पहचानतना ही साहित्य का सच्चा लोकतात्विक अ्रध्ययन 
है । यह विपय बुद्धि का कुतूहल नही, यह तो चस्क्ृति के निर्माखात्मक एव 
विधायक तत्त्वों की छानवीन है जिसका जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यही 
सनत्सुजात के धब्दों में लोकदर्शन से सर्वदर्शन की ओर जाना है। सर्व का 
दर्शन या अनुभव ही श्रक्षर तत्त्व की सप्राप्ति या साक्षात्कार है । 


विपय को श्र स्पप्ट करना हो तो लोक-जीवन की पृष्ठभूमि से करक-चतुर्थी 
या करवा-चोथ के ब्नत को समभने का प्रवत्न करें । यह ब्रत भी घर-घर में 
प्रचलित है । इसमे करवा क्या भोर चौथ क्या ? यह समस्त विश्व भौर जीवन 


है... 
कलम है वर 
+ + कक कक कम कक आ... बसा 


ही जल से भरा हुआ करवा है । वैदिक भाषा में यह जलपात्र ही चमस कहा 
गया है । मूल रूप मे एक चमस था | उसे ही सृष्टि के लिये ऋभुओ ने चार 
चमसो के रूप में विभक्त कर दिया । जो गुणो से परे था वही तीन ग्रुणों के 
रूप में प्रकट हो गया | ग्रुण उसी में भरे थे, कहीं वाहर से नहीं श्राए | यही 
उनका श्रव्यक्त प्रधान रूप है । प्रधान! का गब्दार्थ ही है प्रकृषप्ट रूप गे 
प्राधान । भ्रव्यक्त अवस्था में गुणों का आधान ही उनका “प्रधान रूप है | एक 
चमस का चार होना ही सृष्टि या जीवन है--- 
एक चमस चतुर कृणीतन | 
( ऋग्वेद १॥१६१॥२ ) 
व्यकूणोत चमस चतुर्घा । 
( ऋऋ्ू० '४॥३५॥३ ) 
एक के चार श्रौर चार का फिर एक होना ही जीवन का स्पन्दन है | बुद्ध 
की लोकपालो ने चार भिक्षापात्र दिए तो बुद्ध ने अपने श्रनुभाव से इन्हे एक 
कर दिया । चार में विभक्त तत्व को एक जानना ही वुद्धत्व है । करक या 
करवा, चमस या भिक्षापात्र --एक ही तत्व के प्रतीक है । लोकजीवन को उस 
चमस तत्व से श्रवगत कराने के लिये कहानी श्रौर ब्रत की परिपाटी प्रचलित 
हुई । श्रवदय ही इस ब्रत की कथा की रचना किसी श्रत्यन्त प्राचीन वेदिक युग 
में हुई होगी । कहानी का ठाठ स्पष्ट इसका सकेत देता है । सात श्रद्धरामाई 
ही शक्ति के सात रूप है, वे सात बहनें हैं या सप्तमातृकाएं हूँ जो मूलभूत एक 
ही देवमाता के सात रूप ह--- 
सप्त स्वसारो भश्रभिसेनवन्ते 
( ऋ० १।१६४॥३ ) 
सात बहने मिलकर स्तुति के गीत गारही हैं। उनका सम्मिलित गान ही 
जीवन है । वे गांती जाती हैं श्रोर यह जीवन रथ चलता चला जाता हैं । 
विद्वान लेखक ने लोक-साहित्य की तात्विक समीक्षा को एक नवीन उच्च 
घरातल पर प्रतिष्ठित किया है । हिन्दी साहित्य में उन तत्त्वों की छानबीन 
नया प्रयास है । निग्रुण सम्प्रदाय, प्र म गाथा, सगुण भक्ति काव्य, रामशाखा 
ये हमारे वाह मय की जानी-पहचानी चार वडी चौपाल है| लेखक ने प्रत्येक 
की गोष्ठी में प्रविष्ट होकर सहृदयता से उनकी वार्ता का रसपान किया है। 
उनके तन्तुओं के स्नोत तक पहुँचने का प्रयत्न किया है । भले ही हिन्दी साहित्य 
की परम्परा का श्रादिकाल निगु णी सन्‍्तो से प्रारम्भ हो, पर हिन्दी के उदय 
की प्रष्ठभूमि तो वहाँ तक है जहाँ ठेठ बंदिक एवं प्राक वैदिक या प्रार्गतिहा- 
सिक भारतीय मानद ने विचार और कर्म के नाना तल्नुओ से जीवन का पट 


हम 


बुनना शुरू किया था | उच्त वहुरगी ताने-वनि को हक कहानी ही हिंन्दी 
साहित्य को उत्तराधिकार में मिली है। उदाहरण के लिय॑, प्राचीन भारत हि 
देवो की पूजा को मह कहते है । लोक में इस प्रकार के कितने ही देंबो वंत 
मान्यता थी और उनके लिये मेले लगते थे जिन्हें 'ात्रा' कहां जाता था । हिन्दी 
का 'जात' शब्द उसी से वना है । इस प्रकार के कितने ही मह उस दा कि 
प्रचलित ये और उत्तकी परम्परा भागैतिहासिक युग तक चली जाती हैं । जैसे, 
इद्रमह, चच्द्रमह, सूर्यमह, यक्षमह, नदीमह, तागमह, सागरमह, मिरिंमह, वृक्ष" 
मह, स्कत्दमह, धनुर्मह, रुद्रमह, भूतमह, सूपरणमह, ब्रह्ममह आदि । नदीमह का 
रूप ही गगाजी का वडा मेला है । बक्षो की पूजा तो लोक मे श्राज तक 
प्रचलित है। इस समय उन्हें ब्रीर-बरह्म देवता कहते हैं) हमारे चारो के 
काशी में वीर-वरहा के थान या चौरे भरे हुए हैं । गँवि-गाव का ठाकुर गर्वि 
गाँव का दौर! यह उवित यहाँ प्रसिद्ध हे। हनुमान जी की “महावीर संज्ञी 
किसी समय उनके यक्ष-हूप का सकेत करती है | दीपावली यक्षरात्रि है। वहीं 
हनुमान जी का जन्मदिन है । जायसी ने हनुमान को वीर कहा हे-- 

ततखन पहुँचा आई महेसू । 

वाहन बैल कुस्टि कर भेसूं ॥१॥ 

आओ हनिवत वीर सेंग आँवा । 

घरे वेष जनु बंदर छावा ॥६॥ 


( पदमावत दो० २०७ ) 
साहित्य और लोकवार्ता दोनो मे यक्षपुणा की इतनी अधिक सामग्री है 


कि उस पर शअ्रलग प्रन्य ही लिखा जा सकता है। 


इस निवन्‍्व में हिन्दी साहित्य की स्पृह्॑णीय परिक्रमा करते हुए लोक- 
धर्मानुसारी तत्वों का वहुत ही श्रच्छा विष्लेपएा किया गया है १ लेखक का 
दृष्टिकोण विकसित है । भौर सामग्नी के सकलन का क्षेत्र विस्तृत है । सस्क्ृत, 
पाली, प्राकृत, सब परम्पराओं से लोक साहित्य के सूत्रो की व्यास्या करने की 


सामग्री का सचयन किया गया है । श्राशा है इस अनुसन्धान से हिन्दी साहित्य 
के भ्रध्ययन को नयी चक्षष्मत्ता प्राप्त होगी श्रौर लोकवार्ता शास्त्र का सग्रह 
करने चाले कार्यकर्ताश्रो को भी नयी प्र रणा मिलेगी । सत्येद्रजी के ज्ञान 


की कौस्तुममरणिण से नवीन श्रध्ययव की रश्ष्मियाँ प्रस्फुटित हो यही हमारी 
झार्काक्षा है | 


< काशी विश्वविद्यालय 
बंगाख शुल्क ११, से० २०१७ |- 
हर 


| ७ मई १६६० ] --वासुदेबशरख 


प्र॒व॑ पीठिका 


पी-एच० डी० के लिए ब्रज-लोक-साहित्य का श्रध्ययन प्रस्तुत करते 
समय लोक-साहित्य श्रौर हिन्दी-साहित्य के पारस्परिक प्रभाव की श्रोर ध्यान 
गया था ।# उसी समय से यह विषय मन मे रम रहा था कि हिन्दी-साहित्य की 
लोक-वार्ता-विषयक प्रुष्ठभूमि को श्रौर श्रधिक स्पष्ट किया जाय ) हिन्दी 
साहित्य के श्रनेको प्रकार के श्रष्यपन श्राज तक हुए हैं पर लोक-वार्ता के तत्वो 
की शोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । यो समय समय पर इस वात का 
उल्लेख विविध विद्वानो ने श्रपने भाषणों अथवा निवधो में श्रवश्य किया है । 
किसी ने किसी रचना की लोकभूमि पर किचित प्रकाश डाला है, तो किसी ने मात्र 
किसी लोकपरम्परा से सम्बन्ध बताकर ही सतोष कर लिया है। कथानक- 
रूढियो की चर्चा या विपय श्रौर छन्दो मे लोकिकता भी कही-कही दिखायी 
गयी है । श्रावश्यकता यह प्रतीत हो रही थी कि लोकेतत्व की दृष्टि से हिंदी- 
साहित्य की व्यवस्थित परीक्षा की जाय | श्रत में इस श्रनुसधान मे प्रवृत्त 
हुआ भ्रौर श्राज ग्रुरुजनो की कृपा भर श्राक्षीर्वाद से यह एक मौलिक श्रध्ययन 
हिन्दी को समपित है । 

इस अ्रध्ययन को केवल प्र मगाथा- काव्य श्रौर भक्ति-काव्य तक ही सीमित 
रखा गया है। सभी साहित्य लोक-क्षेत्र मे जन्म लेकर श्रागे बढते श्रौर ऊचे 
उठते हैं । हिन्दी-साहित्य के मध्य काल के रीतियुग से पूर्व तक लोक-तत्व 
प्रवल रहा, यह इस श्रध्ययन से भली प्रकार सिद्ध होता है। हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास को ठीक ठीक समभने के लिए यह एक नया तत्व उद्घाटित हुश्ना 
है भौर श्रव इसकी श्रवहेलना नही की जा सकती । 

मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार ब्रज लोक-साहित्य के श्रध्यवन का भ्रादर 
हुआ है वैसा ही और उससे कुछ श्रधिकर ही इस श्रध्ययन का भी होगा । 

॥ देखिए ब्न० लो० सा० भ्र० पृ० ५७२ (प्रथम सस्कररा) 
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#& कब 
।आईंबर्ा 
अधमीओ के करना... था-बक खाक 


इस भ्रष्ययन में लोकवार्ता और लोक-मानस का जो विवेचन किया गया है 
वह भी हिन्दी के साहित्य के श्रध्ययन के लिए लोकतत्व की दृष्टि से वैज्ञानिक 
प्रणाली प्रदान करता है । क्योकि केवल यह बताना कि यहाँ लोकतत्व है पर्यातत 
नहीं माना जा सकता, यह भी बताया जाना चाहिये कि वह लोकतत्व क्यो 
है ? लोक-मानस के भ्रस्तित्व का उद्घाटन स्वयमेव एक महत्वपूर्णो भ्रमुसधान 
है, किन्तु सभ्य से सभ्य मानव में उसके उत्तराधिकारक श्रवतरण की स्थापना 
इस प्रवन्ध की भ्रपनी देन है। वह मनीपी मानस की साहित्यिक अभिव्यक्ति 
में कैसे उतरता है, यह हिन्दी साहित्य के इस भ्रध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा । 
इसमे लोकतत्वो की पृष्ठभूमि को ऐतिहासिक विकास के साथ दिखाया गया है 
झौर उनकी तात्विक व्याख्या भी दी गयी है । 


लोक-मानस की कई भूमियाँ होती है । पहली भूमि ज्ोक-व्याप्त सामान्य 
प्रवृत्ति से सबधित होती है । विशिष्ट-अविशिष्ट इस प्रवृत्ति में हाथ में हाथ 
दिये प्रचलित देखे जाते हैं। यह भूमि घोर विरोधी तत्वों के लिए भी एक 
सामझस्य हूढ लेती है । यह लोक-मानस की श्रत्यन्त साधारणीकृत भूमि है, 
जो सर्वत्र सभी कालो मे विद्यमान मिलती है । दूसरी भूमि वस्तुगत लोकमान- 
सिक परिशतियो की होती हैं । इस भूमि मे वस्तुगत मूल विन्यास तो लोक- 
मानस से सीधा सम्बन्ध रखता है, पर उस विन्यास भे व्यक्ति और स्थान 
ऐतिहासिक भ्रोर भोगोलिक क्रम से श्रपना नाम बदलते मिलते हैं। इनसे ही 
लोकमानस को परपरा सिद्ध होती है । तीसरी भूमि इस ऐतिहासिक लोक- 
मानस तथा सामन्य लोक-प्रवृत्ति गत मानस के समीकरण की होती है । इसी- 
भूमि पर इतिहास ऐतिहासिक लोक-मानसिकता अ्रहझो कर सामान्य लोक 
प्रवृत्ति में ढल जाता है । चौथी भूमि शुद्ध लोक-मानस के तत्वों और उनकी 
परम्परागत प्रक्रियाओं और विकास-श्रे णियो से सम्बन्धित होती है । इस भूमि 
का नृतात्विक क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जा सकता है । माहथालाजी, ऐनि- 
मिदुम, एनिमेटिज़्म, फेटिश, ठेवू, टोटेमिज़्म, मैजिक भ्ादि इस भूमि के साधा- 
रण तत्व हैं। पाँचवी भूमि का सम्बन्ध भ्रादि मूल सानसिकता (?:ऋाण्पात] 
9७५०४) के भ्रनुसघान से होता है । हिन्दी साहित्य मे उसके सध्ययुग तक 
इन सभी भूमियों का श्रनुसघान भर उद्धाटन इस प्रबन्ध मे करने का प्रयत्न 
किया गया है । यह भूमि सर्वथैव नयी है अ्रव्यन्त विशाल तथा अतीत-मूल तक 
पहुँची हुई है, हिन्दी-साहित्य के महान इतिहास का इस हृष्टि से पूर्ण विश्ले- 
पण एक प्रवन्ध से सभव नहीं हो सकता । इसके लिए तो प्रत्येक कृति का 
पृथक पृथक अध्ययन भ्रपेक्षित होता | फिर भी मैंने भ्रपनी क्षुद्र बुद्धि से भ्रपना 
मार्ग भाप बनाते हुए इन सभी भूमियों का स्वरूप श्रौर उनकी प्रक्रियाए 
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दिखाकर इस दिद्या मे एक ननृना प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न किया है । 
मेरी श्रपनी क्षुद्रताओ और सीमाओ्रो, श्रमावो श्रौर श्रज्ञान सबके कारण इस 
प्रवन्ध मे श्रनेक दोष श्र च्रुटियाँ रह गयी होगी, पर विद्वान श्रौर उदार 
पाठक मेरे दोषो को क्षमा कर, सार को ग्रहण करने की कृपा करेंगे । 

इसके प्र.फ मैंने देखे है फिर भी बहुत सी भूलें रह गयी हैं, जिन्हे श्रक्षम्य 
कहा जा सकता है । उनके लिए मैं लजित हूँ । परिशिष्ट २ मे ऐसी भूलो मे से 
कुछ का उल्लेख पूवंक सशोधन कर दिया गया है ! इसी परिशिष्ट मे ग्रन्थ मे 
उद्घृत अग्रेजी अज्यो का हिंदी अनुवाद तथा कुछ श्रावद्यक भ्रन्य टिप्परियाँ 
भी दी गयी हैं । 

इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने मे श्रनेको देशी-विदेशी विद्वानों की कृतियों का 
उपयोग किया गया है जिनका उल्लेख यथास्थान ग्रन्थ भे कर दिया गया है । 
मैं उनके प्रति अ्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ | क्योकि--'मेरा मुझ मे 
कुछ नही जो कुछ है सो तोर' 

इस प्रवन्ध के कुछ अश समय समय पर प्रकाशित किये जाते रहे है । 
ऐसे प्रकाशित श्रश ये हैं -- 
१-लोक-वार्ता-तत्व और लोक-मानस --भारतीय साहित्य 
२--हिन्दी के विकासक्रम मे लोकवार्ता-तत्व --भ्रालोचना 


३--पदुमावती मे लोक-कथा --सम्मेलन पत्रिका 
४--साहित्य के रूप “नई धारा 
"---लोक-तत्व श्रौर कवीर --भारतीय साहित्य 


हिन्दी के इन उच्चकोटि के पतन्नो का भी में एतदर्थ ऋणी हैं । 

'ब्रजलोक साहित्य का भ्रध्ययन' साहित्य की काकी' शौंर 'सूर की क्ाको! 
नामक श्रपने ग्रन्थों से भी कुछ अश आवश्यक सशोघन पूर्वक इसमे लिये गये हैं, 
क्योकि वे श्रश इस प्रवन्ध मे भी उतने ही भ्रावश्यक थे । 

कितने ही मित्रो ने कई प्रकार से इस प्रयत्न में मुझे सहयोग प्रदान किया 
है। में उन सब का श्राभार मानता हूँ । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्ने री, एशिया- 
टिक सोसाइटी, (कलकत्ता), श्रागरा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय, सेठ 
सूरजमल जालान पुस्तकालय [कलकत्ता ], नागरी प्रचारिशी सभा पुस्तकालय 
[श्रागरा] के पुस्तकालयो से मुर्के पूरा पूरा सहयोग मिला है। इनके सहयोग 
के बिना यह रचना प्रस्तुत हो ही नही सकती थी । 

मैं श्रपनी हादिक कृतज्ञता की अजलि श्रद्धापूर्वेक समर्पित करता हेँ--- 
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डा० नगेल्र तथा डा० क्राशीवादीलाल श्रीवास्तव को, जिन्होंने इस प्रवंध के 
प्रनुसधान की रुपरेखा की संस्तुति की--- । 

क० मु० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के सचालक झ्ाचाय विद्वदर 
ढा० विववनाथ प्रसाद को तथा श्रागरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (श्रव 
रिटायर्ड) डा० एल० पी० माथुर, डी-एस० सी० को, जिनकी प्रोत्ताहक दृष्टि 
श्र प्र॑मपुर्ण कृपा इस काम को सम्पन्न करने में प्रतिक्षण सवल वनी रही है, 
श्रौर जिनके श्रादेश से ही मैं यह प्रतन्ध इतनी तन्मयता से पूर्ण कर सका--- 


श्रागरा विश्वविद्यालय की 'रिसर्च डियरी समिति” को तथा अन्य अधिका- 
रियो को, जिन्होंने इस श्रतुसधान मे प्रवृत्त होने की मुझे स्वीकृति प्रदान की-- 
उन समस्त लेखको तथा प्रकाशकों को तया उन सभी पुस्तकालयों के व्यवस््या- 
पकों को जिनके ग्रनल्थी अ्रथवा निबरन्धों का मैंने इस अ्रनुसधान मे उपयोग 
किया है-- 

अपने सहयोगी श्रौर मित्र विद्वान १० उदयशकर शास्त्री को जिनके निजी 
ग्रन्थ-मडार से, भन्यत्र दुलंभ प्रकाशित तथा अप्रकाशित मूत्र ग्रन्थ-रत्न सुर्के 
प्राप्त होते रहे, तथा जिनकी प्र रणा इस प्रवन्ध के प्रकाशन मे श्रत्यन्त प्रेरक 
रही, तथा जिनके पराम्शों ने मुर्के उनका श्रत्यन्त ऋणी बनाया-- 

अपने परम हितेपी अ्रनुसधान-मार्त ड श्री श्रगरचन्द नाहटा (बीकानेर) 
को जिनके प्रकाशित कितने ही निवन्धों से प्रास नव-तव सामग्री का मैंते 
निस्सकोच उपयोग किया है-- 

आचार्य प्रवर ढा० प० हजारोप्रसाद ह्िवेदी को जिनकी साहित्य में लोक- 
तात्विक दृष्टि उनकी साशीर्वाद कृपा की भाँति सदा मेरे अनुसघान में प्रकाश 
देती रही--- 

मुझे अत्यन्त स्नेह से 'चिर मित्र” सवोधन करने वाले पर मेरी साहित्य- 
साधना श्रीर आराधना के भादर्श गुरुवत्‌ डा० वासुद्देवशरण श्रग्नवाल को, 
जिनकी लोक-वदसयी ज्ञान-गर्भा वाणी के प्रोत्साहन ने इस प्रवन्ध के प्रकाशन 


के लिए आवध्यक श्रास्था प्रदान की, और जिन्होंने इस श्रकिचन के इस प्रवन्ध- 
ठृश को विद्वत्तापूर्ण 'भूमिका' से ऊपर उठा इसको साहि 


अमर त्य-देव की पूजा में 

आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री कालकाप्रसाद भटनागर को 
जिनके जीवन का प्रत्येक पल शिक्षा और शिक्षार्थी की कल्याण कामना मे 
तपसवी की भाँति बीता है और बीत रहा है, जो उच्च श्र्ंशास्त्री हैं, पर जिन्हें 
अपने शायर पूर्वजों से साहित्य प्रेम दाय मे मिला है, जिन्होंने हिन्दी की 
सोलिक सपन्नता के लिए क्० मु० हिन्दी विद्यापी5ठ को श्रनवरत करर्म- 
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निष्ठता से एक हृढता प्रदान की है, जिनके उपकुलपतित्व में ही इस प्रवध 
को डी० लिट० की उपाधि के योग्य समझा गया, औ्रौर जिन्होने अत्यन्त कृपा- 
पूर्वक इस भ्रकिचन की प्रार्थना पर इस ग्रन्थ का समर्पण स्वीकार किया है--- 

तथा विनोद॑ पुस्तक मंदिर आगरा को, जिन्होने श्राग्रहपूर्वक यह ग्रन्थ 
छाप है, जो भ्रन्यथा श्रभी न जाने कब तक यो ही पडा रहता, 

भोर, 

भ्रन्त मे जिन प्रथम बन्दनीय महानुभाव का मुझे सादर स्मरण करना है 
दे हैं विदव विश्व॒त॒ विद्वान श्री कन्हैयालाल मारिकलाल मुझी भूतपूर्व राज्य- 
पाल उत्तर अदेवा तथा भूतपूर्व चासलर (कुलपति) श्रायरा विश्वविद्यालय, 
जिन्होने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, मौखिक तथा लिखकर, निजी रूप से तथा कुल 
पति के पत्रो द्वारा मुझे भ्रनुसंधान में प्रवृत्त देख प्रसन्नता प्रकट की तथा इस 
प्रबध के णीघआतिशीतर पूर्ण करते की बलवती प्र रणा प्रदान की । 

“--संत्पेन्द्र 


मध्ययुगीन 
हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन 


विषथ-सची 
( विषय निर्देश के साथ बडे कोष्ठक मे पृष्ठ सख्या दी गयी है ) 


समपंण 
भूमिका : डा० वासुदेवद रण श्रग्रवाल 
पूर्व पीठिका | 


प्रथम श्रध्याय : लोक साहित्य 


लोक भ्रौर साहित्य--लोक [१] लोक-वेद--फोक-लिटरेचर फोक [२] 
लोक-साहित्य--साहित्य का विस्तृत अ्र्थ--परिभाषा [३] लोक साहित्य के 
तत्व [४] लोक साहित्य का क्षेत्र--लोका भिव्यक्ति के प्रकार--शरीर-तोपिणी 
--मनस्तो पिणी--मनोमोदिनी [५] लोक साहित्य की ऊपरी सीमा--निचली 
सीमा-लोक साहित्य के प्रकार . श्रह-चैतन्य का विकास[६] तीन श्रवस्थाएं [७ | 
श्रह॑ चेतन की श्रवस्थाएँ [८5] भारतीय घर श्रौर समाज [६] भारतीय 
घर [१०] लोक साहित्य का कोटिक्रम [११] कोटिक्रम (चित्र) [१२] भ्रवैज्ञा- 
तिक भ्रह-चैतन्य श्रौर लोकतत्व--अश्रभिव्यक्ति के श्रद्ध [१३] लोकवार्ता के 
तत्व तथा लोकमानस[१४] मांनव का श्रारम्भ [१५] लोक-प्रवृत्ति श्रौर 
लोकवार्त्ता [१६] मानव समुदाय के मानस का त्रैत--लोक-भानस [१७] 
लोक-मानस की सत्ता [ १८] सामूहिक मानस--लोक मनोविज्ञान * 

“परिभाषा [१६] जातीय मनोविज्ञान [२०] पुरुप-पक्ष स्त्री-पक्ष वालो 
जातियाँ--जातियो में ग्रह-लक्षण [ २१ ] मनोवैज्ञानिकों के सप्र- 
दाय [२२] लोकमानस की स्थापना [२३] लोकमानस के तत्व [२४] श्रभेद 
द्योतक बुद्धि [२५] अश श्र समग्र मे अ्रभेद [२६] कारण-कार्य मे मूर्त॑ 
व्यक्तित्व [२७] मनोवैज्ञानिक तत्व [२८] लोकमानसिक तत्व चार कोटियाँ 
--उनके परिणाम [२६] परिवत्तंन श्रौर श्रवभ्षेप[३०] श्रवशेप ओर लोक- 
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मानस [३१] लोक-मानस (चित्र ) [३२ ] व्यक्तिगत नामूहिक[ ३ डर ) का 
मानस और मानव-पवृत्ति [३४] जन-भावस--विश्व लोक-वार्ता के भेद [ रे ५] 
लोक-वृत्ति [३६] लोकवार्त्ता लोक-कला-विलास|[ ३७ ] ज्ञोकबाणी-विलास[ २८] 
धमे गाथा क्‍या २ [३६] आदिम मानस का विकास-क्रम [४०] मैक्स- 
मलर विकासावस्थाएं--धर्म गाथा लोक कथा [४१] लोकवार्त्ता का गूल 
मानस क्षौर टोना--धर्म गाथाएँ त्रोकवार्ता का भद्ध [४२] लोक-साहित्य के 
झनन्‍्य भेद--लोक-साहित्य विषयक सप्रदाय[४३) भारतीय संप्रदाय [४४] 
भाइथौलाजीकल सम्रदाया ४५] इसकी मान्यताएँ---उधारवादी सम्प्रदाय [४5 
मूल-प्राकृतिक सप्रदाय [४७] लोक-मानस का भ्रष्ययत्त--ल्वप्त अम--मनो- 
विश्लेपणु---भूतात्म तत्व--टोना-- ऐतिहासिक सप्रदार्या४८] लोक-साहित्य- 
वादी सप्रदाय--लोकवार्त्ता-विज्ञान [४६] लोक-साहित्य झौर साहित्य [५०] 
राम-प्राव्यान और लोक-साहित्य [५१] कृष्ण-कथा यूनानी जियस कथा- 
जातीय प्रभिप्राय और लोकवर्ता [५२] राम-कृष्ण धादि भ्रभिष्रायो की साहि- 
त्यिक परम्परा [५३] मध्ययुगीन भक्ति मे लोकतत्व [५४] लोक-त्ाहित्य के 
प्रभाव का कारण [५५] लोक-साहित्य के प्रभाव के प्रकार--हिन्दी साहित्य 
के विकास में लोकवार्त्ता की पृष्ठभूमि [५६] लोक-मानस : मुनिम्धनस [५७] 
लोक का स्वरूप [५८] गवार-सस्कृति--लोक प्रतिभा[५६] लोक-साहित्य तथा 
साहित्य का सम्वन्ध--लोक-भापा की हीनता[६०] लोकाभिव्यक्ति का महृत्त्त- 
उसकी शक्ति [६१] वेद-पुराण साहित्य की लोकभूमि [६२) पुराण-चार्ता 
साहित्य का खोत--अभिव्यक्ति के तीन तत्व--वार्ता-सधर्ष [६३] हिन्दी 
साहित्य के जन्मकाल की परिस्थिति--क्राह्मण-प्रवृत्त तथा लोकवार्ता-पनृत्ति 
साहित्य मे परिणाम [६४] भगोरखनाथ - महान लोक-धर्म [६५] वाघ से 
कवीर [६६] लोक भूमि योग--भक्ति सम्प्रदाय का श्राक्रमण [६७] वेष्णव 
लोक-वृत्त--हिन्दी साहित्य के विकास की प्रवृत्तियाँ--हिन्दी के उदम को पृष्ठ- 
भूमि[६०] हिन्दी जन्म विविध सप्रदाया ६६] ऐतिहासिक स्थान[७०] लोक- 
परपरा--धर्मेचकर तथा कृतिया--चरितकाव्य [७१] गाथावध-दोहावधघ-पद्ध- 
डिया वध--चौपाई दोहा वध---छप्पय बध--कु डलिया वव---रात्ता व्ध[७२] 
अन्य उछन्द रूप [७३] परिवत्तन और अभिव्यक्तियाँ [७४८] कवि-श्रया 
तथा नव लिर्माण [७५] इस काल के काव्य-रूप [७६] परिवत्तन के मूल 
में उ् लन[७७] भक्ति भ्रान्दोलन के पाँव चरण [७८] नयी क्रान्ति से आलोच्य 
युग तक त्तीन चरण [७६] वैष्णव चरण॒-दूसरा चरण . सिद्ध--सिद्ध युग[८०] 
सिद्धों से नाथ [5५१] सिद्ध युग की पृष्ठभूमि [८२] सिद्ध की परिभाषा [८३] 
परम शिव-चिन्मयता-महासुख-निश्चलठाम [८४] पाखड खड़न [८५ ]--सहज 
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के भी पाखड [८५६] गुरु सहज--साधना [5७] सहज की स्थिति जटिल-- 
सहज समाधि--शुन्य--योग[८८] ग्रुरु कृपा रहस्य[८६| सहज उद्धाटन की 
विकास श्रेणियाँ [६०] भ्रह्यय--लोक-प्रव्ृति--भहामुद्रा का लोक-मूल [६१] 
महामुद्रा भौर श्रानुष्ठानिक टोना--तत्र : चक्रपूजा सहानुभूतिक टोना [६२] 
सिद्ध ' गुरु : स्याना--सिद्ध साहित्य में लोकतत्व [६३] सधा भाषा - 
बुकोवल--सिद्ध : ज्ञोक भुमि->दृसरा चरण - नाथ - अवैदिक [६४] नाथ 
सप्रदाय * विकास-हास--भक्ति श्रान्दोलन [६५ | 


दूसरा अध्याय 
निगु ण सम्प्रदाय के तत्व 


निगु शधारा का मूल सिद्धों मे--सिद्धतत्व [६७] सिद्धतत्व * लोक« 
संशोधन--स्कध--भूत [€८] --भ्रायतन---इद्विय--शून्य [६६ |--चित्त--- 
माया [१००] माया गोरख-फवीर[१०१]--सहज[१०२]--करुणा--निर- 
जन [१०३ |--साधना की दृष्टि से---श्रन्य विधि की दृष्टि से निरजन [१०४] 
-“-समुत्पाद---प्रमन सिकार--गुरु--एवं [| १०५ ] --बोलकक्कोल -- वजू--- 
ख-सम--सुरति-निरति [१०६]--उलटी साधना [१०७]--ततन्न के तत्व--- 
कवीर की लोकभूमि [१०८]--कूवीर श्रौर कुरान [१०६]--कवीर भ्रोर 
मुसलमानी सिद्धान्त [११०]--कवीर में योग [१११])--योग साधना 
(चित्र ) [११२]--कबीर की चौहाट[११३|--कवीर श्रौर वैष्णवत्व [११४] 
--कवीर में समनन्‍्वय[११५] - समन्वय की लोकभूमि [११६ |-सत-प्रवृत्ति-लोक- 
प्रवृत्ति का सार[११७] खडन और वाद-हृष्टि [११८] सार और थोथा [११६] 
“-कंबीर सवधी पक्ष [१२०]-सतमत का प्रतिपाद्य -वेराग्य-साधना--- 
लोक-प्रहीत श्रब्यात्म [१२१]- सतमत की 'लोकभूमि का स्वरूप[ १२२] नाम- 
जाप [१२३]--शवब्द ब्रह्म [१२४]--शब्द-ताम-मत्र [१२५]--बौद्ध भश्रोर 
मत्र [१२६]--मप्रयान-सतगुर--श्रो का-[ १२७ |--स्तत और भक्ति [१२८] 
“मनत्र--त्राह्श-ओका [१२६] >सतो के चमत्कार [१३०-१३१] 
पुराण-प्रवृत्ति की परपरा--सत सिद्धान्त श्रौर वार्त्ता [१३२]--सत-साहित्य 
में काव्यकूप [१३३]--जात-पाँत निपेघ--विंड में ब्रह्माण्ड [१३४ |--पश्रात्मा- 
वेश--पुरुप-स्त्री कल्पना [१३५]--स्त चमत्कार [१३६] --भक्तभाव सिद्ध 
भाव [१३७] --भक्ति-सिद्धि का तानावाना [१३८] 
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तृतीय अध्याय 
प्र सगाया ॥॒ 
प्रारभिक--लोक-कहानियो की साहित्यिक अभिव्यक्ति [१३६।-वेंद मे 
कहानी [१४० ]--पुराणकथा के दी्ज[ १४१]--बैंदिक बीज - वरुण [१४२ 
वरुण-कथा सत्यनारापण कथा[ १४३ |--पुत्र दान का श्रभिभ्राय. योरख [१४४] 
--लोक-मानस में वरुण हुआ दानव [१४५)--वरुण तथा वेरस 
विदाक[ १४६ [--ऋग वेद के वीज की भी प्राचीन परपरा[१४७ ]-बेद के उन्तीस 
प्राख्यान[१४८]--उपनिपद-कहानी [१४६ ]--रामायश-महाभारत [१४०] 
--कर्ण-कथा के तीन तत्वों की व्या्ति [१५१ | महाभारत में परिपक्त्र लोकततत्व 
--बृहत्कथा [१५२]--मुणाक्य हारा कथा-रचना--उपकोशा कया [१%३)/ 
--उपकोशा कथा का रूपान्तरणश--नन्‍्द में इद्रदत का परकाय-प्रवेश-- 
उदयन का विवाह तथा तरवाहनदत्त जर्न्मा १५४]--देवस्मिता कहानी-शक्ति- 
देव की कहानी [१५५ |--इस कहानी के श्रन्य रूप [१५६ |--मुहसेन के राज- 
कुमार और मित्र की कहानी--यारु होइ तो ऐसो होइ[१५७]--श४ गशुज की 
कद्दानी [१५८]--वीरवर की कहानी--पचतत्र की कहानियाँ-उन्की यात्रा--- 
बेला की कहानी में प्रेमगाथा [१५६]--वैताल पच्चीसी की कहानियाँ-८दो 
ब्राह्मण युवकों के पराक्रम[१६०]--कवासरित्सागर का महत्व--जातक[ १६१) 
“जातक कहानियों की विशेषताएँ [१६२] विनयपिटक आदि--अंव 
दान[१६३]--जैन कहानियाँ[ १६४ ]-पठम चरिश्र--वसुदेवहिडि, अन्य[ १६५] 
“+कथाकोप--'पद्मावती चरित्र” [१६६]--कथासरित्सागर और प्रशा- 
व॒ती चरित्र [१६७-१६६]--इसका मौखिक रूप [१७०]--इस कहानी 
का विस्तार-क्षेत्र [१७१] इसका आदर्श रूप [१७२-१७३ |--अ्रं यसी को प्रात 
करने की कहानी[१७४ [---तीन सकठ--शयनकक्ष में साँप [१७५ |--भविष्य- 
वक्ता--पत्थर होना--मूल कहानी के अभिषप्राय--निर्माणकाल [१७६ |-- 
कहानी पर विचार अभिप्रायो पर विचार--नायक शक्रौर सहायक | १७७ |--- 
बर्जन का उललघन [ १७८]--जित्र, मूर्ति श्रथवा वस्तुदशन से प्रेम [१७६॥ 
वाघा-विधान[ १८०]--भ्र यसी सोती हुई--भविष्य वाखियाँ---अपहरण|[१०८१॥ 
भविष्यवक्ता--सकर्टों के रूप[१८२-१८३ |-सहायक विषयक कथाश[ १८४] 
“हिन्दी लोकवात्तों-कह्मती |१०५।)--इनका वर्गीकरण [१८६-१८६] 
“डोला--कनकमजरी [१६०] “राजा चित्रभुकुट की कथा [१६१] 
“चित्रजली [१६२]--चंदन मलयागिरि रानो की कहानी [१६३|-- 
भुगावतती--अन्य ग्रन्थ [१६४] माहात्म्य ग्रन्थ--धर्म ग्रन्थ [१६ ५] 
“आदि पुराश--महापञ्नपुराथ [१६६] --सत कथा [१६७ ] --खान 
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ख़बास की कथा--#ष्णदत्तरासा [१९८ |--ठाकुर जी की घोडी--रामव्याह- 
वना--माघवानल कामकदला [१९६-२००]--चित्रावली [२०१-२०२]|-- 
इसका विश्लेषण--राजाचद की वात [२०३ |--इस पर विचार [२०४-२०६] 
“आंदित्यवार की कथा--ब्रत कथा [२०७ ]--एकादशी माहात्म्य [२०८- 
२०६| हनुमान चरित्र -विष्णुकुमार कथा-वाररागकुमार चरित्र [२१०]--पन्न- 
नामि चरित्र--सयुकत कोमुदी भाषा [२११]--श्रीपालचरित्र [२१२-२१३]-- 
धन्यकुमार चरित्र -प्रियमेलक तीर्थ[२१४-२२१ |] विशेषताएं जैन-बौद्ध कहा- 
नियो में अतर[२२२-२२३]--जैन कहानियो का शताब्दी क्रम-प्रेमगाथा का 
श्रादर्श रूप[२२४|-लोक साहित्यकार की परपरा[२२५ |-हिन्दी कथा-साहित्य 
का कालक्रम[२२६-२३४ |---शताब्दी क्रम से कथा-साहित्य [२३५ |--धर्मकथा 
मे प्रे मकथा क्यो [२३६ |---भाषा-रूप--कथा-रूपो की श्रावृत्ति[२३७-२३८ | 
“पूरककृतित्व [२३६ |--अ्रज्ञात काल वाली रचनाएँ [ २४० |-- 
कहानियाँ जो लोक साहित्य नही [२४१ ]--इतिहास मे लोकतत्व [२४२ |-- 
प्रभावक चरित्र--पुरातन प्रबंध--[२४३ |--इन कथाश्रो के सामान्य तत्व-- 
बारहमासा [२४४|--सत---वीसलदेव रास--दगवे कथा-- मृगावती--रूप- 
मंजरी--वेलि [२४५ |---रासो प्रन्थ--गोरावादल-रुक्मिणीमगल--परिचइयाँ 
“अन्य. कथाएं [२४६-२४७]--कथानक रूढियाँ--प्रथू म्नचरित [ २४८- 
२५० ]--हनुमान चरित्र [२५१] --सुरतिपंचमी [२५२] --राजापीपा 
की कथा [२५३| --श्रीपाल चरित्र [२५४-२५५] --भक्‍त माहात्म्य 
[२५६-२५८]--सीताचरित्र [२५६-२६२]--रविव्रतकथा [२६३] रोहिनी 
कथा---भक्तामरचरित्र -- भवानी चरित्र भाषा [२६४ |--एकादशी माहात्म्य 
[२६५-२६६ |--जैदेव की कथा [२६७ |--ढोलामारू [२६८-२६६ |--यश्योधर 
चरित्र [२७०] --ध्यानकुमारचरित [२७१|--पद्मनाभिचरित्र --भृुगावती 
(समयसुन्दर) [२७२ |---प्र मगाथा विग्लेपण--मूल कथावस्तु[ २७३-२७७ |-- 
प्रेमगाथाओश्ो मे लोक-कथा (पद्मावत्ती) [२७८-२८२] कुछ विशेष श्रभिषप्राय-- 
द्वीप--सप्त समुद्र [२८३ |--सिहलद्वीप का नाम [२८४ |--गधर्वसेन--सत्त- 
हीप [२८५-२८६ |-पद्चिनी [२८७ |-पद्मावती की ज्योति-गगननिरमई [२८८] 
“रूप सम्मोहन--एणायकुमार चरित्र--जबुसामि चरित---सुदर्शन चरित्र---कर- 
कडुचरित्र [ २८९-२६० [---प्र मगाथा का स्वरूप---तालिका (१) [२६१-२९२] 
तालिका (२) [7० २६२-२६३ के वीच]--तालिका-(३) [२६३-३२४ |-- 
कथा-चक्र [३२५-३२३५ |--विचार-विमर्श--मिश्र-चक्त [३३६-३४८|--पर्भ- 
कभाएं-भूमिका कथाएं[३४६|-सयोजक कथा[३५०]-साक्षी कथाएं [३५१] 
“हिन्दी पूर्व की जैन कयाओझ्रो के अ्रभिप्राय [३५२-३५५]--उपसहार 
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--विकास-हष्टि और योगी--क्राम कथाएँ [३५६-३५७|--कामकरया वा 
स्थान [३५८] योगी कथा--सिद्ध कथा--वी रकथा[३१६|--वीरकवा[१६०| 
--वरणिक कथा--इन कथाओं में स्तर [३६१-३६२ | | 
चतुर्थ अ्रव्याय 
सगुण भक्ति काव्य 

श्रारभिकक्‍-भक्ति * छौकिक तत्व-परमदेव [३६३ |-परमदेव ' नाम, रूप 
श्रौर अनुष्ठान--सिधु सम्यता मे परमदेव[३६४]--महिप्मुण्ड [३६५ |--पश्ु 
आदि और देव घरीर महिष्युण्ड या रुद्र[२६६ ]|--पयुपति-+-रुद्र 7>शिव[३६७] 
“विवुयुग॒ तीन श्रादिम वृत्तियों का समन्वय भक्ति का बीज [३६५] 
ऋग्वेद के वरुण और भक्ति--ब्वेतास्बत्र में भक्ति * इन्द्र+-व्रह्म पर्र- 
परा. सिव का स्थान विष्यु ने लिया [३६६]--मिव तवा विष्णु में 
प्रतिद्वन्द्ित--विप्णु की व्युत्पति[३७० ]|--विप्णु श्रीर विन जाति--वरिक 
पणिस--प्रार्य-अनार्य मेल--जिष्णु तथा विष्णु--जि वि [३७१]--विष्णु 
का विकास ऋच्वेद युजुर्वेद--यज्ञ तवा विप्णु--ब्रह्म [३१७२]--कैनोपनिपद " 
प्रह्म-परीक्षा [३७३ |--विष्णु-ब्रह्म--विप्णु-गिव सघर्॑ [३७४]--नारायणी 
मेंग्रदाय--सात्वत * वसुदेव-व्यूह---[३७५] भागवत धर्म का झआरम--झाभीर 
भौर कृप्ण [२७६ |--वासुदेव-गोपाल-कृष्णु--इच्ध या कृष्ण[३७७-३८४]--- 
वालकईकण : वाल-देवता-[ ३५५] श्रासिरिस---क्रोनस-भारत मे वालदेव[३५६] 
“जमार-परणेश-हनुमान [| ३८७७ |--प्ल्लाद [३८८ ]--उदयन--भरत 
ढोला--घर्मंग्राथा मे वालक [३८६]--- अनाथ वालक [३६०]--वाल-अभि- 
प्राय की सतोमूल [३६१ |--वाल-अ्रसिश्राय का मूल-स्थपित [३६२]--बवाल- 
देव के चार तत्व [१६३]---नर-नारीत्व और वालदेव [३६४]---वालकृष्ण 
की लोकमानसिक भूमि--वालदेव काम कथा तथा वीर-कथा [३६५ ]--- 
कंष्ण शौर चशी [३९६] कृष्ण शाखा का भक्ति-काव्य--कृष्णु कथा में लोक- 
कयाएँ[२६७ |--कूृष्ण जन्म तथा क्रोनस [३६८]-कष्ण हारा असुरव्धा ३६६] 
“अदुस्वव--श्रीधर वामन--काम्रासुरु--पुतता--अन्य प्रसण [४०० ] 
“यमलाजुन उद्धार और लोकवार्ता--कृष्ण कथा और वौद्ध 
जातक [४०१]--घट जातक [४०२] देवगर्भा तथा उपसागर [४०३ ]--- 


देवगर्भा तया नद गोपा--देवगर्भा के दस पुत्र [४०४] वासुदेव-कष्ण---कंस- 
उपकैस सहार---द्वारिका विजब--कृष्ण द्वीपायन [४०५] कृष्ण द्वीपायन 
का शाप तथा मृत्यु--वासुदेव की ह 


वृल्यु [४०६ |---कृष्णकथा--लोक- 
कथा [४०७]--कृष्णमार्ग-लोक मार्ग [४०८-४०६] 
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पचिवा अध्याय 
राम-शासरा 
रामकधा का विब्लेषण--तीन फहानियाँ [८६१]--पदली कहानी का 
क्षेत्र--दूसरी कथा मुलफथा ८ [८५२] रामकथा का जन्म-विकास [४१३- 
४१७ |--इस गढ़ानी का मूल ढांचा | ८१८]--फेडफुत जोक्न का कथा-चक-- 
इसके प्रभिषाय [४१६-४२०]--राम गना, प्रेमकथा सथा प्रनुप्ठान- 
कथा[ ८२१-४१२ ]तीसरा प्रशन्‍्तीतता इनउास उसके प्रभिप्राय- -तुलना[४२३ ] 
प्रयसी लुप्त [४म्ड] प्रधम कहानी या तुलसी में जम --हविसे 
रास जन्म की लोक-परपरा [४१५] -हूसरा पा भाग तुरासी में [४१६|-- 
राम-बनवास कथा संयोजकफ--क्रवणाझुमार कथा--साम जातक [४२७ |-- 
सीता-हरण--दशरथ जातक [४२८] --भरत मिलाप तथा सडाक्ष-न्ीता 
हरण की मूत्न कधा--हनुमान [४२६ ]--मूल फथा की राम कथा में परि- 
णति--पूप॑णसा हेतु कया--जानफी विजय--राम-सीता शोर प्रेम- 
योग [४३०] तुलसी के देवता--तौकिक-बैदिक [४३१]--इन्द्र की श्रव- 
मानना [४३२-४३३ ] तुलसी भौर सुर-काज--रामफथा फ्री परपरा [४३४] 
मूल रचयिता शिव-लिव तथा लोक-लोक भाषा [४३५ |---रामकथा की रूपक- 
व्यास्या [८३६ |--महानारत तथा रामकथा में अ्रन्तर [४३७]--गूल राम 
कथा का निर्माण युग [४३८]--राम कथा का बेद-मूल--कूपि का रुपक-- 
राम तथा इन्द्र [४३६-४४०]--वैष्णाव भक्तो का जीवनी-साहित्य [४४१- 
४४६] 


छठवाँ भ्रध्याय 
काव्य-रूपो' से लोक-तत्वो' की प्रतिष्ठा 

हिन्दी है प्राकृत-वाणी [ ४४७ | सस्कृत तथा प्राकृत घारा [४४८ | केशव 
तथा तुलसी--[४४६-४५ ०] प्राकृत बाणी--सथुबकटी--लोकभापा [४५१] 
साहित्य के रूप क्यो ? [४५२] श्रद्व॑त्त श्रनुभूति-बीज में काव्यरूप वृक्ष [४५३] 
श्रनुभूति के बहुरूप [४५४] विकास--गीत : विकास की श्रवस्थाए [४५५] 
पजीचित स्वर श्रौर जड स्व॒र--पद्य-छन्द [४५६ ] गीत बात [४५७] श्रभि- 
ध्यक्ति तथा काव्य--काव्य-रूपो का वर्गीकरण [४५८] दृष्य का श्र्थ [४५६] 
श्रव्य [४६० ] भागह के काव्यरूप[४६१] दडी--रुद्वट [४६२] वामन[४६३ | 
हेमचन्र [४६४] पाठ्यनोय [४६५४] कथा-भेद [४६६] लोक-काव्य- 
ख्प [४ ६७---४६६८ | छुद रूप तथा लोफ क्षेत्र [४६९ | मात्रा तथा तांल [४७० | 


“ रेड - 


मात्रिक छंद : लोककथा [४७ १ ] छद नामी काव्य रूप [४७२ | लोकगीत प्रौर 
विपय--छल्द नाम के विकास की अ्रवस्थाएँ [४७३) गाया भौर दोहा--गीतो 
के नाम पर काव्यरहूप [४७४] गीत भ्रौर लोकतत्व--पद-साहित्य [४७५ 
निय णवाणी तथा सगुण गान--जैलीगत रूप[४७६ | मगल--सोभर--सख्या का 
भ्राधार--प्रलच्भा र-विधान[४७७ | अ्रह>6 त->प सत्व-साहव्य-विधान [४७८॥ 
साहइय विधान भर श्रानन्द--लोकभूमि--रुथ्यक के साहदय गर्भ अट्टाइस प्रल॒- 
ज्वार [४७६] विरोध मूलक श्रलद्धार तथा लोकतत्व--[४८०--४८१] 
शब्दालकार--लोकोत्तर तथा श्रतिशय [४८५२|) इनकी व्यास्या--लोकोच्तर 
क्या ?[४८३ | चमत्कार चमत्कार के लिए [४८४] प्रक्षर-श्वव्द मे चमत्कार की 
लोकनानसिक भूमि [४८५]---लोकोत्तर श्रोर लोक-मानस [४८६ |---कथानक 
रढ़ियों का स्रोत संस्कृत या लोकभूमि[४८७] सब का लोक सूल[४८८-४८६] 
सातवाँ अध्याय 
लोक-विश्वास 
साहित्य श्रोर लोक-विग्वास--तीन भेद [४६०] ऐतिहासिक क्रम--लोक 
विद्वासों पर विचार [४६१ फल-देवी-देवता[ ४६२] माहात्म्य[४६३] चरित्र- 
लीला एक श्रनुष्ठान--कीतेन --नाम [४६४] शब्द-महत्व[४६५] भावोन्माद- 
तत्सत्वमयी भनोवृत्ति--कथा--देवता की वाक्तिमत्ता [४६६] चमत्कार भ्रौर 
रहस्‍्थ-- हल पृजा [४६७] पशुपक्षी पूजा--देवी पूजा [४६८-४६९६] झात्मा- 
पक्रमण---वीरमीत और काव्य-चेदो में लोक-घर्म [५०० ] सूर में देवी-देवता--- 
आत्मतत् शौर सलेनेशियन मन [५०१] धुनजेन्म--श्रन्य तत्व [५०२ ] 


उपसहार 
[५०२--४१०] 
परिक्षिष्द--.१ 

सिंधु घाटी मे भक्ति-विकास [५११--५१४] 
परिश्षिष्ट--.२ 

व्प्पणियाँ (५१५--५३२ 
परिशिष्ट-.३ 


'पीरिभापिक पर्याय [५३३--५३७] 
परिशिष्ट---४ 
पं न्‍थानु क्रम णि का [५३ ८०५५७ ] 


0 रिशिष्ट--४ 
१8)79) 970॥0878709 [५५८--५६ १, 


प्रथम अध्याथ : 7* सीहित्य 


प्रथम अब्याय 
लोक-साहित्थ 


परिभाषा 


गोक-साहित्य श्राज एक पारिभाषिक दाव्द हो गया हैं। यह स्पष्टत दो 
यब्दी! से बना है । लोक” श्ौर साहित्य । 
साहित्य शब्द से सभी परिचित हैं। लोक-विशद्लेपण से विशेषित साहित्य 
घब्द साहित्य” के सामान्य श्रर्थ से कुछ भिन्न श्र्थ देने लगेगा, इसमे कोई सदेह 
नही । वह श्रर्थ बया है श्रौर हम श्राज लोक-साहित्य से वया समभते हैं, यह 
जानना श्रावदयक है। इसके लिए, लोक, शब्द के भ्रभिप्राय को हमे ठीक ठीक 
समभना होगा । 
लोक--दवब्द-कोर्पों मे 'लौक' शब्द के कितने ही श्रर्थ मिलेंगे ।* जिनमे से 
साधारणत दो श्रर्थ विशेष प्रचलित हैं । एक तो वह जिससे इहलोक, परलोक, 
श्रथवा भिलोक का ज्ञान होता है । वर्तमान प्रसग में यह श्र श्रभित्रेत नही । 
१. हिंदी विदवकोप--१« लोक ( स्त० पु० ) लोक्यते इति लोक--घन । 
'. भुवन । लोफ सात हैं; सप्तलोक भूलोक, भुवलॉक, स्व सह ''जन' तप * 
सत्य (अ्रग्नि पु०) । सुश्रुत मे लोक दो स्थावर,जंगम,"“"एकमात्र पुरुष इन 
सब लोको के श्रधिष्ठाता। ( सुभुत सूत्रस्था १ श्र० )***२. जन, आवमी 
३ स्थान, मिवास स्थान, ४, प्रदेश, विशा, ४, क्षमाज, 5, भझी, 
७, यदा, फीति । 


ब्क रे सिक्पि, 
कि आई 
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दूसरा प्र्थ 'लोक' का होता है सामान्य जन! । इसी का हिंदी रूप कह 
है। इसी प्र का वाचक “लोक” शब्द साहित्य का विशेषण है । किन्तु इत 
'लोक' का वह अभिप्राय विदित नहीं हो पाता जो साहित्य के विशेषण के रूप 
में वह प्रदान करता है । 
वास्तव मे साहित्य को यह एक नया विज्ेपण मिला है। भाषा की ््ष्टि 
से साहित्य का भेद हमे विदित है। हम हिन्दी साहित्य, बेंगला साहित्य, भेंग्रेजी 
साहित्य कहने भौर समभने के अभ्यस्त है । वैसे ही स्थल-मेद में भी साहित्य 
हमारे लिए श्रपरिचित नही, भारतीय साहित्य, युरोपीय साहित्य आदि | भाषा 
भौर स्थल के भेद भौगोलिक हैं कितु यह लोक-साहित्य किस प्रकार का 
साहित्य है, 'लोक' विशेष किस श्रन्य प्रकार के साहित्य की सभावता 
मानता है, ये प्रश्न हैं। भारतीय साहित्य में तो हमें परम्परा से 'लोक 
भ्ौर विद! का कुट्ध विभेद विदित होता है । लोक-परिपाटी भ्रौर वेद-परिपाटी 
जैसे दो पृथक परिपाटियाँ हो ।# 
लोक-वेद का यह पुराने काल से चले श्राने वाला अन्तर यह बताता था कि 
जो वेद मे स्पष्टत' नही है, वह यदि लोक में हो, श्रथवा जो वेद मे है उसके 
अतिरिक्त भी यदि भ्रौर कुछ लोक मे हो तो वह लौकिक है । 'लोक” श्रथवा 
'लोकिक' शब्द साहित्य में किसी अवहेलना भ्रथवा उपेक्षा का भाव! प्रकट 
नही करते थे। कितु लोक-साहित्य का 'लोक' वेद से इस भिन्नता को प्रकट 
करता हुआ भी उस श्र को प्रकट नही करता जो वह लोक-साहित्य में करता 
है। वहाँ वेदिक से भिन्न शेप समस्त बातें लौक्कि कहलायेंगी । कालिदास का 
झकुन्तला नाटक, भारवि, माघ, भवभूति की रचनाएँ सभी लौकिक कोटि 
की होंगी, किन्तु ये 'लोक-साहित्य' नहीं । 
वस्तुत' इसके लिए हमें भ्रन्यत्र देखना होगा । क्योंकि लोक-साहित्य शब्द 
अँग्र जी का अनुवाद है । यह भेंग्रेजी के जिस शब्द का अ्रनुवाद है वह है 
'फोक लिटरेचर' । 'फोक' का पर्याय लोक है और लिट्रेचर का 'साहित्याँ । 
इस 'फोक' के विषय में 'ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' ने बताया है कि 
भ्रादिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य ही लोक ( फोक ) होते हैं भौर 
विस्तृत भ्र्थ मे तो इस शब्द से सभ्य से सभ्य राष्ट्र की समस्त जन-सख्या को 
भी भ्रभिहिित किया जा सकता है। कितु सामान्य प्रयोग मे पाइ्चात्य प्रशाली 
# महाभारत में लोक-वेद-विधि के विरोध को बताने वाले कई वाक्य 
मिलते हैं । वेदात्ो, चेदिफा, शब्दा , सिद्धा लोकाधा लोकिका', प्रियताहिता 
दाक्षिणात्या यथा लोके चेदे चेतिप्रयोक्तामे यथा 


लोकिक वेदिकेविति प्रय'जते 
भेगवदगीता मे “अ्रतोश्नास्मे लोके वेदे व प्रथत पुरुषोत्तम ” भ्रादि | मर 





इकिलमिवयारय कहर. 7 रे क्र 
थी सभ्यता के लिए [ ऐसे सुक्त घनन्‍्दों में जैसे 'लोकबात ( 'फोकलोर' ) 
लोकसगीत' ( फोक स्थुजिक ) श्रादि भें उसका श्रर्य ] सकुचित होकर केवल 
उन्ही का ज्ञान कराता है जो नागरिक सस्कृति श्रीर सविधि शिक्षा की धारात्रो 
से मुरयतः परे है, जो निरक्षर भट्टाचार्य ह श्रथवा जिन्हे मामूली-सा श्रक्षर 
ज्ञान है * ग्रामीण शौर देहाती:। 

हम भ्रपनी दृष्टि से यह कह सकते है कि लोक मनुप्य रामाज का वह 
वर्ग है जो श्राभिजात्य सस्कार, शाम्त्रीयता श्रौर पाहित्य की चेतना श्रथवा 
श्रहकार से घधृन्‍्य है श्लीर जो एक परपरा के प्रवाह मे जीवित रहता है । ऐसे 
लोक की श्रभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते है वे लोक-तत्व कहलाते है । 


लोक-सा हित्य 


ऐसे लोक का साहित्य ही लोक-प्ताहित्य है। साहित्य णब्द भी कुछ 
जटिल ही है । सस्कृत में इसका श्रर्थ वह नही था जो भ्राज इसका श्रर्थ है। 
वहाँ पहले इसका श्र्थं का य-शास्त्र लिया जाता था। श्राज यह शब्द अंग्रेजी 
लिटरेचर का पर्याय है । लिटरेचर का सवध लैटर्स से है । फलत लिटरेचर के 
पर्यायवाची 'साहित्य' शब्द के श्रन्त्गंत ऐसी कृतियाँ ही श्रा सकेंगी जिन्हे लिखा- 
पढा जा सके । कितु सभी जानते है कि लिटरेचर श्रथवा साहित्य की श्रात्मा लिपि 
की वर्ण-माला से बंधी हुई नही है । साहित्य बी कोटि की कोई भी सार्थक 
दाव्दावली साहित्य का माध्यम हो सकती है--एक गीत महादेवी वर्मा लिसती 
या गाती है, एक गीत गाँव की एक थुढिया केवल गाती है । दोनों गीत है। 
श्राज की साहित्य की परिभाषा में दोनों को ही स्थान देना होगा। कबीर 
वे-पढे-लिसे थे | सूरदास अघे थे, पढ-लिस नहीं सकते थे । इनकी रचनाएं 
साहित्य के श्र-तर्गंत वहुत समय से मानी जाती रही हैं । श्रत. साहित्य का 
भ्रथ॑ विस्तृत होगया है । साहित्य के इस विस्तृत श्र॒र्थ में भ्राज मनुष्य की वह 
समरत सार्थक श्रभिव्यक्ति सम्मिलित मानी जायगी जो लिखित हो या मौखिक 
हो, कितु जो व्यवसाय-क्षेत्र की न हो । ऐसी समस्त लोकतत्व युक्त श्रभिव्यक्ति 
लोक-साहित्य के श्रन्तगंत होगी । 

अ्रत. लोक-साहित्य की परिभाषा यह हो सकती है 

परिभाषा . 'लोक-साहित्य' के श्रन्तगंत वह समस्त भाषागत श्रभि- 
व्यक्ति श्राती हैं जिसमें (श्र) श्रादिम मानस के श्रवद्षेष उपलब्ध हो, ' 


कलकक्का बना पपेड-पपमम-की वपाथ ऑमजननीा, 








फा उल्लेख इसी श्रद्शोष फी शोर सफेत फरता है । सोफोलोव ने “रशन 
फोकलोर” नामक पुरतक मे लोकवार्ता फी प्रश्ृति पर विचार फरते हुए लिफ़ा 





ध्ज आओ थ् का 


(प्रा) परपरागत मौलिक क्रम से उपलब्ध भाषागत अभिव्यक्ति हो# 
जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रूति ही माना जाता हो, 
और जो लोक-मानस की प्रवृत्ति में समायी हुई हो । 


(क*फ०+कंद्रगकापक्क१ कप एप ड5८ा-क कं ॥ानक०८ सी +ऑप समन: पैक्ध्या+न्‍का ला 


है कवि “लोक-दार्ता को वस्तु और रूप मे प्राचीन संस्कृतियों के अ्रवशेयों की उप- 
स्वत न मानता श्रसंभव है ।” दूसरे शब्दों मे सोकोलोब यह स्वीकार करते 
हैं कि लोकदार्ता में पूर्व कालीन संस्कृतियों के क्रवशेय प्ददव होते हैं । अतः 

लोक-साहित्य में प्राचौन संस्कृतियों का भ्रवशेय पहला तत्व है । हमने यहाँ 
सस्क्षनि के स्वान पर मानस दाव्द फा प्रयोग किया है, वर्षोंकि लोक-साहित्य 
वाणीगत श्रभिव्यक्ति है। बासीगत श्रभिव्यक्ति में संस्क्ृति की छाप को 
सुरक्षित रखने वाला स्वृूल तत्व प्राय नहों होता | हाँ, उस संस्कृति से जिस 
मानस का तादात्म्य रहता है, दाणी मे वह मानस अवदय प्रकट होता हैं। 
उसी मानस के भ्रतुकूल लोक-साहित्य की वस्तु श्रौर रूप प्रकद होते हैं । इसी 
लिए “आ्रादिम मानस के अवदेप कठ़ना विशेष उपयुक्त है। श्रादिम शब्द भी 
निजी न्र्थ रखता है । वह श्रेप्रे जी के “प्रिसिदिव” प्ब्द का स्यानापन्न है। 
इस कऋादिम का अभिप्राय केबल ऐतिहासिक दृष्टि से श्रादिम अयवा आदिम 
मानव नहीं वरन्‌ यह शब्द केवल उन गुणों श्लोर विशेषताओं तया धर्मों का 
दयोतक है जो ऐतिहासिक हाष्ट से आदि मानव में होंगे और जो श्राज भी 
प्रादिम जातियों में प्रत्यक्षर तवा समय से सन्‍्य जातियों में श्रप्रत्यक्षतः 
मिलते हैँ। किसी श्रेंग्रे जी कहावत में बताया गया है कि आदमी को जरा 
खुरचिये तो प्रापको पश्षु दिखायी पड़ जायगा | श्राज का सच्प से सभ्य भनुष्य 
भी अ्रपने श्रादिम संस्कारों के बीजों को नष्ट नहीं कर सका है । श्रादिम 
मानस से लोकवार्ता ( फोकलोर ) का घनिष्ठ संबंध है. यह ओरेलियो एस० 
एसपिनोजा ने एक ही वाक्य में स्पष्टतर से भ्रकढ कर दिया है ““70]807:8 
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(इ) #तित्व हो किन्तु बह लोक-मानस के सामान्य तत्वो से युक्त हो कि 
उसको व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध करते हुए भी लोक उसे श्रपने ही व्यक्तित्व 
की कृति स्वीकार करे । 

लोक-साहित्य फाक्षेत्र एस दृष्टि से लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो जाता है | श्राभिजात्य साहित्य तो प्रायः समस्त ही लिपिवद्ध रुप मे 
प्रस्तुत होता है, भौर श्रवत्तक वही श्रादर की वस्तु माना जाता था । यह समरत 
साहित्य भी विद्याल विष्व और उसकी परम्परा को देसते हुए बहुत थोडा है । 
श्र इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। यह बात लोक-साहित्य के सम्बन्ध में 
नही । 

लोक-साहित्य में लोकाभिव्यक्ति होती है | उम्र लोकाभिव्यक्ति के सामान्यत 
दो भेद तो हमें स्पष्ट ही दिखायी पड़ते हैं । यथार्थत तो इसके तीन भेद है -- 

पहली --शरी र-तोपिणी व्यवत्ताय-प्रधान--ऐसी श्रभिव्यक्ति जो जोवन 
की श्रावश्यकताओं की पूति-मातर के उपयोग में प्राती है। भोजन, श्राउ्छादन, 
शरण श्रीर भोग सम्बन्धी | 


दूसरी --मनस्तोपिणी--ऐसी श्रभिव्यक्ति जो मन को तोप प्रदान करे । 
आझादिम श्रवस्था में मन के तोप की श्रभिव्यक्ति भी व्यावसायिक कोटि की 
होती थी । मन में दो भाव मोलिक हैं--श्राइचर्य का और भय का । ये प्रकृति- 
सम्पर्क-जात है, पर-प्रे रित-प्रकृति-विपयक । इनसे भिन्न एक मौलिक भाव 
सहज होता है, निज-पभ्रकृति-प्र रित--यह है “रति' का। यह स्तन-पान का 
प्रारभिक रूप ग्रहण करता है। प्रकृति-सम्पर्क-जात दो भावों मे से श्राइ्चर्य 
- का परिणाम था "ज्ञान! श्रौर साधन था उत्साह श्रथवा वीर भाव । भय का 
आ्राधार था “भ्रज्ञान! । इसी भय के निवारण के लिए जो श्रभिव्यक्ति का स्वरूप 
हुआ वह मनस्तोपी ही कहा जायगा । इसने श्रनुष्ठान का रूप घारण किया । 
श्राज के भी टोटके-टमन्ने-लोक-विधि श्रादि इसी मनस्तोपिणी भ्रभिव्यक्ति के 
रूप हैं । 
तीसरी --तीसरी श्रभिव्यक्ति मनस्तोपिणी से श्रागे मनोमोदिनी भी 
होती है । यह वह श्रभिव्यक्ति है जिसका मनुष्य की 'मोद वृत्ति से सम्बन्ध 
है “तोपण”' से नही । मानव की तीन ही प्रवान वृत्तियाँ दिखायी पडती हैं--- 
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पोपण की, तोपण की तथा मोदन की । पोपण, तोपषण ओर मोदन की 
लोक-अभिव्यक्तियो का वाणी-त्प लोकसाहित्य के अन्तर्गत है ।' &ु 
इस साहित्य की ऊपरी सीमा शिष्ट साहित्य को स्पर्श करती है भार 
मिचली सीमा घोर जगली श्रभिव्यक्ति को । 
प्राज का मानव समाज केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही भूत से सुसम्बद्ध नही, 
उसका आज का विश्वरूप भी भूत को वर्तमान किये हुए हैं। मनुष्य का इति- 
हास उसके स्थापत्य-शिल्प-तत्वों मे ही निहित नहीं, जज्भली भानवों से शिष्ट 
मानवों तक में विद्यमान मौखिक अभिव्यक्तियो की परम्पराशों में भी है! 
इस परम्परा के प्रवाह को छोड कर पूर्ण श्रह-चैतन्य* से युक्त होकर जो 
साहित्य निर्मित किया जाता है, वही लोक-साहित्य से भिन्‍त कोटि का 
होता है # 
इस प्रकार लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत विशद है। अत्यन्त आदिम जगली 
भ्रभिव्यक्तियों से लेकर शिष्ट साहित्य की सीमा तक पहुँचने वाली समस्त 
भ्रभिव्यक्ति लोक-साहित्य के अन्तर्गत है । 
लोक-साहित्य के प्रकार निर्माता में अह-चैततन्य श्राकस्मिक ही उदय 
नहीं होता । अरह-चंतन्य का एक क्रम समाज में विद्यमान है। जड्भली अवस्था 
में भ्रह-चेतन्य नितान्त शून्य होता है। भ्रात्यन्तिक सभ्य अ्रवस्था में यह चैतन्य 
पराकाष्टा पर होता है । इस चेतन्य का कुछ सम्बन्ध जीविका-साधन से है, 
ऐसा विदित होता है। यह सिद्धान्त नितान्त निराबार तो नहीं माना जा 
सकता कि सभ्यता का विकास उत्पादन के साधनों के विकास से सम्बद्ध है । 


१. झादिम काल भे शारीरिक श्रावद्यक्ताओं कौ पुति के लिए भी 
फुछ ऐसी शाच्दिक भ्रभिव्यक्तियाँ होती थों जिनके उच्चारश से यह ॒विदवास 
किया जाता था कि वाद्धित वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसी मूल से जाद-टोने 
और श्रागे तत्र-मत्र का विकास हुआ जो श्राज भो विद्यमान है और समाज सें 
एक विशेष स्तर पर झपना श्रातक जसाये हुए है । ऐसा साहित्य लोकसाहित्य 
तो है ही विशेषत लोक-चार्ता साहित्य है । 

२. झह-चैतन्य व्याख्या चाहता है + निर्माता भे निर्माण के झह का 
'वेततन्य जब जपमृत्त रहता है तव ही वह साहित्य लोकेतर साहित्य की प्लेडि 
अल हित्य की स्लोटि से 

कहोन मेया हारा लिखी गयी शहं-चैत्तन्य से निमित रचनाएँ 

हु रचनाएं 
मे परिगशित नहीं होंगी जैसे 'चन्द्रकान्ता' के अनुकररा पर पलट 


फान्ता श्रादि । गये सूर्य- 


है 
ला “ ७ - 
#+ जम... >>... कक 


इस सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक ऐसा वर्ग जो किसी साधन-विशेष से 
जीविकोपार्जन करता हे एक विशिष्ट श्रह-चैतन्य का प्रतिनिधि माना जायगा । 
श्राज भी ऐसे वर्ग हैं जो किसी-न-किसी ऐतिहासिक साधन को जीविका का 
श्राघार बनाये हुए है । उतिहास से मानव-विकास के क्रम में हमे विदित होता 
है कि मनुष्य श्रारम्मभ में शिकार पर निर्भर करता था, शिकार एक उद्योग 
था। फल शोर घास भी मिलते थे पर इन्हे उद्योग नही कहा जा सकता था । 
व्योकि ये तो सहज ही उपलब्ध थे। शिकार के उपरान्त पशुपालन, तब 
कृषि # श्रोर तव मशीन-उद्योग । श्राज शिकार करने वाली जातियाँ भी है । 
ये बहुधा जद्जूलो में हैं। पशु-पालन भ्रौर कृषि का सम्बन्ध गाँवों से है, मशीन- 
उद्योग से नगर स्थित हैं। फलत मोटे रूप मे श्रह-चैतन्य की तीन श्रवस्थाएँ 
ही होती हैं--जझ्भली, ग्रामीण तथा नागरिक । श्रह-च॑तन्य की इस क्रमस्थिति 
में कितनी ही श्रन्य स्थितियाँ भी होना स्वाभाविक ही है 
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बहं-चतन्य की अवस्थाएं 
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ग्रामीण वी सीमा को 
स्पर्ण करता है 


क्र 


जड्गली की मीमा को | 


क् 
स्य्न करता 


सन करता 


# वह जनज्नूली जो ग्रामीस्ग 
वी सीमा को न्यर्ण करता है 


। 

। 

। 

४ 
वह प्रामीण जो 2 ! । 

| 


#. जज्भली-यूर्णता अज्ञान और 
अमन्‍्य । 


ये मी स्वथितियाँ आज के जटिल समाज में कसी न किसी रूप में पृथक 
पृथक वर्गों में ही नहीं, एक ही वर्ग मे एक साथ ही स्थित मिल जाती हैं। " 
फिन्तु लेखक एक दात पर ध्यान देना भूल गया है। मनोवैज्ञानिक हृष्टि- 
कोण का सर्चया अनाव कभी नहों हो सकता । पशु-पालन और कृषि के 
ऐतिहासिक क्रम को समझ्ध्े के लिए आझ्लाज हमे प्ोई इतिहास या पुरातत्व 
के पदार्य नहीं मिल सकते पर मनोस्विति को हम आज भी समन; सकते हैं । 
कृषि के लिए स्थायी निदास और प्रतीक्षा या घेर्द की अपेक्षा है । ऊँसा दोझआऊ 
ने स्वय बताया है कि कृषि का सम्दन्ध स्त्रियों से होना चाहिए, पशुपालन 
का पुदर्षों से; यह आंशिक रुत्य है, पुर्ण सत्य नहीं । कृषि की आदिन श्रवस्या 
फ़ टर्गंदररिया फल-संग्रह से स्त्रियाँ सम्बन्धित मानी जा सकती हूँ पर कृषि से 
नहीं | रृपि एक कठिन कर्म हैं श्रौर जटिल भो । पशु-पालन एक सावथारण 
सरल व्यापार है, जिसमे पशु स्वर्य नो पालक को सहायता पहुँचाता है। 
कृषि ऐसा व्यापार नहीं । यह स्थायो निदास श्लौर घेंये तथा जदिल साथनों 
का उपयोग भ्रघिक समय चाहता है । झतः यह पशुपालन से संस्कृति के 
विकास-ऋम में ऋागे हो उपस्थित हो सकता है 


१, लेवी बहुल नाम के विद्वान ने आदिम भनोवृत्ति नामक 
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पृथक पृथक वर्गों की बात तो निविवाद श्रीर सहज मान्य है । शिकारी जगली 
जातियाँ श्राज भी पहाडो भ्रौर घने जगलो मे हैं । पशु-पालन के लिए धघृमने 
वाले श्रथवा पणु-पालन में ही दक्ष जातिश्रों के वर्ग घहरो श्रौर गांवो के छोरो 
पर मिल जाते है| इसके भ्रतिरिक्त भी भ्रन्य फ्रितनी ही घुमवकठ जातियाँ 
आज यहाँ विद्यमान है । श्रत श्राज की समाज यो जटिल हे | विन्तु सब रो 
अधिक जटिलता बहाँ दियायी पउती हे, जहाँ एक टी वर्ग भें विभिन्न स्थितियाँ 
एक साथ चलती दिसायी पड़ती है| भारत के किसी घर मे प्रवेण करके उसमे 
होने वाले प्रत्येफ़ कृत्य श्रीर सस्कार पर ध्यान दीजिये तो एक श्रनोसा वैविध्य 
दिखायी पड़ेगा । 


भारतीय घर श्रौर समाज :--भारतीय घर और रामाज भे एक श्रनोसा 
वेपम्य भ्रथवा बेविव्य मे सामजस्य मिलता है । उसमे प्रत्येक भ्रनुप्ठान में 
कितने ही तत्वों का सयोजन मिलता है । एक सामान्य भारतीय घर का श्रध्ययन 
करके ही एक प्रकार से भारत की सस्क्ृति के पत्तों का श्रनुमान लगाया जा 
सकता है | भारतीय घर की ही भांति समस्त समाज का रुप बनता है। 
भारतीय घर के इन पत्तों पर हृप्टि उालें तो पहला रत्तर टोने-टोटको का 
मिलेगा । किसी भी प्रकार का श्रनुप्ठान हो, कोर्ड सरकार हो, कोई उत्राव हो, 
एक-त-एक टोना या टोटफा उसके साथ लगा हुआ होगा । दूसरे स्तर पर दई- 
देवताशी की भावना | इन दई-देवताओं में पितर। की मृतात्माएं, शध्रृत-प्रे त- 
हवाए , सनन्‍्त-फकीरो की गृतात्माएं, मसान, विविध देवियाँ, तथा श्रनेको 
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पुस्तक से श्रादिम विकार के दो तत्वों को स्वीकार फिया था । 
उससे भसाना था कि आदिम सानस विवेकपूर्योष होता है श्रीर 
रहस्यश्ील होता है । विवेक-पूर्वोष वहु इसलिए होता है कि वह विपमी- 
करण फे नियम ( [8/ज़ 0 ८07॥9:7080007 ) से श्रवोध रहता है, फलत 
वह दो विषम विचारों या भावों को एक साथ स्वीकार फरने मे भी हिचकता 
नहीं श्रीौर उनमे उसे कोई श्रसंभावना नही प्रतीत होती । वह रहस्यश्ील 
इसलिए होता है कि श्रदुभव की बातों की व्याएया वह श्रधिकाजशत पराप्राकृत 
के द्वारा करता है, प्राकृतिक कारणों से नहीं । फ्रजर ने गानंडंश्ीव्स' मे लेबी 
ब्रृहल की इस सान्यता को स्वीकार कर लिया है फि श्राविम मानव की 
विदेषता है कि यह विवेकपुर्वीय श्रोर रहस्यश्ील होता है फिठु उसने साथ 
ही यह टिप्पणी भी दी है फि इसके श्रर्ण यह नहीं हैं फि शिप्ट मानव इस 
दोनों से मुक्त होता है । श्रादिम मानस श्रोर शिष्ट मानस भें कैचल फोर्डि- 
क्रम ( 60870 ) फा ही श्रन्तर है, प्रकार का श्रन्तर नहीं । 
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अन्य देवता सम्मिलित है। इनमे से एक परत पर दई-देवताओं को निवारण करने 

के टोटके रहते है। दूसरे पत्तं पर उनकी पूजा रहती है । इनके ऊपर सामान्य 

धामिकता का वातावरण रहता है, तब शास्त्रीय घामिक श्रानुप्ठानिकता का 

सत्कार होता है । उसके ऊपर एक ही घर मे वह जागरूक धार्मिक ' भतवाद 

मिलेगा जो दाशंनिक सिद्धान्तो को ग्रहण करता है। इसी से सर्प करता 

हुआ सुधाखूत्ति का सस्कार भी पन+्रता दिखायी पड़ेगा, जो प्राचीन मान्यता 

श्रौर विश्वासों के मूल तात्पर्य श्रौर रूप की तो रक्षा करेगा, पर उसे पोशाक 

समय की प्रवृत्ति के अनुबृल पहना देगा | इसी घर में भ्रापको एक ओर वैज्ञानिक 
विचारशील और विवेकशील स्तर भी मिल सकता हे) 

भारतीय घर 


भारतीय घर मे प्रत्येक स्तर के भ्रनुकूल चित्र-रचना, मृतंविधान, कया- 
कहानी, सगीत तथा नृत्य, पूज-पाठ, भन्र-पाठ, यज्ञ, पौरोहित्य, भोजन- 
व्यवस्था भादि तत्व भी मिलेंगे | यो प्रत्येक भ्रनुष्ठान के साथ जीवन की 


श्रभिव्यक्ति के प्रत्येक रूप की किसी म॑ किसी विधि से प्रतिष्ठा होगी । और 


उसमें प्रत्येक स्तर के स्वरूप का अपना अलग इतिहास भाँकता दिखायी 
पडेगा । 


भारतीय घर की गहरायी मे प्रथम स्तर आनुष्ठानिक टोने-्टोटको का 
मिलेगा । जीवन के ससस्‍्कारो से इनका अनिवार्य सम्बन्ध है। यो तो जीवन 
के सोलह सस्कार भाने गये हैं पर प्रमुख तीन ही है--जन्म, विवाह और 
धृत्यु । इन तीनों अ्वसरो पर भारतीय घर जटिल अ्रनुष्ठानो का श्राकर बन 


जाता है, घर का प्रत्येक घडी-पल इन अनुष्ठानों से परिपूर्ण हो जाता है । 
इसमे भ्राप को आदिम चित्रकला के प्रतीक भिलेंगे भौर वेसे ही गीत भी । इन 
भनुष्ठानों को विधि-पूवंक सपन्न करने 


का ही विशेष ध्यान रहता है, किसी 
श्रद्धा भ्रादि का भाव नहीं रहता । एक भय यह व्यास रहता है कि कोई विधि 
६ अजष्ठान छूट न जाय, अन्यथा कुछ भणुभ हो सकता है । इसी घर में आप 
को जीवन-मगल के उत्सव और त्योह्मर दिखायी परढेंगे, जिनकी रीढ तो भ्रादिम 
भावना से युक्त होगी, " जिनप्रे यजमान-पुरोहित प्राय डी ही होगी, किन्तु 

१-किसी भी त्योहार को लिया जा सकता है । उसका वह आजुष्ठानिक 
क्षत् जो स्त्री के द्वारा सम्पादित होता है, रीढ़ होगा और उससे ग्रादिम भावना 
का चीज होगा । दिचाली फो चित्रित फरना, साहू पूजा, गौर पूजा भौर सेज 
फी फहातनी दिवाली के त्योहार की रोढ है। इसी प्रफार प्रत्येक हि. इृ त्यौहार 
में यह रोढ़ दिखायो पडेगी । 
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जिनमे रक्तमाँस ऋषि श्रथवा द्रप्टा ( 80७/ ) ने श्रपने दर्शन से चढाया 
होगा । यह दर्शन भी वह होगा जो श्रादिम मानव की भावना के गर्भ में से 
श्रद्ध स्फुट होता विदित होगा, जिसके चारों श्रोर एक विवेक-पूर्वीय श्रौर 
रहस्यथील भ्रावरण श्रावृत्त होगा ।! ४न श्रनुप्ठानो में एक उल्लास श्रौर 
उमग का समावेश रहता है, एक मंगल श्रीर समृद्धि की भावना विद्यमान 
रहती है । इन उत्सवो में विविध हृष्टिकोणों श्रीर साम्प्रदायिक भावनाओञ्ों का 
श्रदुभुत सम्मिश्रण मिलेगा । इनमे एक ओर शकटचौथ ( सकटचौथ ) गणशेग- 
पूजा से सम्बन्ध रसनेवाली होगी, तो दूसरी श्रोर नागपूजा होगी, श्रनन्त- 
पूजा होगी, कही ब्रत श्रीर उपवास होंगे, कही राच्ि-जागरण, कही जुआझा- 
खेलना, और मदिरा-सेवन तक | यही जीवन-शोधन की नयी प्रणालियाँ भी 
साथ-साथ मिलेंगी श्रौर पदार्यवादी दर्शन श्रीर वौद्धिकता में विश्वास, नये से 
नये विचारक के साथ चाय पार्टियाँ श्रौर सिनेमा-दर्शन, टेविल-कुर्सी सब कुछ । 
श्रत भश्रहचेंतन्‍्य के विविध्र स्तरों का एक ही केन्द्र पर श्रदमुत समीकरण यहाँ 
दिसायी पडता है । 
लोक-साहित्य का कोटिक्रम 

इस दृष्टि से लोक-जीवन की श्रभिव्यक्तियों का श्रध्ययन क्षितिजीय (]07- 
५507700) ) ही नहीं होना चाहिए, तलगामी ( ए90७79शगतेा८पो07 ) भी 
होना चाहिये | यो जब हम देखेंगे तो लोकाभिव्यक्ति के वाणी-रूप साहित्य को 
क्रमश कुछ इस कोटि-क्रम में पायेंगे । (देखिये पृष्ठ १२ का चित्र ) 





40 पीपाााक.;॥७ अपार, भषनायामक 


१-दिवाली पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश श्रादि फी पुजा फो स्थान देना 
तथा मंत्र-यज्ञ से उनकी पुजा इसके उपन्षक्षए हैं । 
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कन- २ ई ढक 
इस विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि श्राज भी हमें श्रादिम से लेकर 
शिष्टतम मनोवृत्ति से निम्नत साहित्य एक साथ प्रात है | साहित्य में भ्रहचैतन्य 
के इस कोटिक्रम पर दृष्टि डालने से एक भ्राँथिक प्रहेंचतन्य की सतत श्रव- 
स्थिति का पता चलता है। इस श्रहंचैतन्य में चैतन्य का कोई न कोई प्रकार 
रहता ही है। किन्तु वह पूर्ण 'अहर्चतन्य' तक भ्रवैज्ञातिक रहता है । श्रवैज्ञातिक 
श्रहचेतन्य में लोक-तत्व किसी न किसी रूप में श्रवश्य समाविष्ट हो जाता है । 
लोक-तत्व जहाँ प्रधानता से विद्यमान है वहाँ 'लोक-साहित्य' को विद्यमान 
मानना ही होगा । लोक-तत्व का तो यो किसी न किसी मात्रा में प्र येक युग के 
उच्च साहित्य मे,जैसे यूनानी 'ईलियड' तथा 'भ्रोटडेसी',भारतीय रामायरा,किराता- 
जुनीय, रघुवण, मेघदूत, शिकश्ुपाल वध श्रादि, अग्रेजी के पैरेडाइज लास्ट, 
शेवसपीयर के नाटक, गरेटे की प्रसिदधकृति, श्रादि सभी में, लोक-तत्त्व का 
समावेध है । भारत में तो इसकी भौर भी प्रवलता है । किन्तु ऐसे उच्च 
शिष्ट साहित्य मे लोक-तत्त्व प्रे रणा श्रथवा श्राधार का काम देता है, प्रधानता 
ग्रहण नही करता । 


अभिव्यक्ति के अग 


किसी भी श्रभिव्यक्ति के निम्नलिखित अग होते हैं 

(१) सामग्री (२) सामग्री का विन्यास (३) विन्यास-शिल्प (४) 
श्रभ्िप्राय-ग्रयथन (५) श्रर्थ-योतन (६) कथन शैली । (श्र) प्रतिपांदक शैली, 
(श्रा) भाषा शैली, (७) व्याप्त मनोस्थिति श्रथवा मानस | उदाहरणार्थ 
रामायण मे--- 

१, रामचरित्र सामग्री है, २, उस चरित्र का ढाँचा क॑ंसा हो, यह विन्यास 
है, ३, उस ढाँचे मे सौष्ठव कैसे लाया, जाय यह विन्यास-शिल्प है, ४, उस ढाँचे 
में किन घटनाओ्रो, तत्वों श्रथवा भ्रभिप्रायो (770078) को किस प्रकार कहाँ 
रखा जाय, यह श्रभिप्राय-ग्रथन है, ५ इसके द्वारा क्या श्रर्थ प्रकट करना है, 
यह श्रथ॑ं-योतन है, ६ समस्त सामग्री भ्रौर श्र्थ को किस विधि से श्रधिकाधिक 
उत्कपं युक्त प्र पणीयता प्रदान की जाय, यह कथन-शैली का धर्मं है, ७ इस 
समस्त क्रम मे एक मनोस्थिति व्याप्त रहना श्रनिवाय है । 


वस्तुत यह व्याप्त मनोस्थिति ही सब से प्रमुख तत्व है। इससे कला 
का रुप तो नही निर्धारित होता, साहित्य का प्रकार निर्धारित हो सकता हे । 
साधारणत इस व्याप्त मनोस्थिति से ही णेप समस्त अ7 प्रभावित हो जाते हैं । 
फिर भी श्रन्य साहित्यिक रचना में विन्यास-शिल्प, श्रथें-द्योतत श्रौर कथन- 
शैली में जोक-प्राहित्य से भिन्‍नता दीख पड़ती है | इन्ही में अह-चेतन्य' 


« हैंड. 

कल मर कल 2 नल यमन मल 

की परियूर्णता दिखाबी पटतो है, शेप में तो उसे लोकप्रियता ॥ च्ट्ठन 

लोक्-साहित्य की सामग्री का उपयोग करना आकर्षक प्रतीत होता ह्‌ 8 
हमे लोक्-साहित्य के यवार्थ स्वरूप-ज्ञान के लिए इन सभी अज्ञा मर 

व्याप्त मनोस्यथिति श्रथवा मानस को भी समभना आवब्यक हूँ। लीक- 

साहित्व एक बंद है लोक-वार्ता का | लोक-वार्ता मे भी लोक-मानस वी व्यातति 


रह्तो 


रहतो है । 

लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस कि 
लोक-वार्ता के श्रन्तर्गत वह समम्त प्रनिव्यक्ति श्राती है जिसमे आदिम 

मानस के अ्रव्षेय आज भी दिखायी पड़ते हैं ।* श्राज की वैज्ञानिक हृप्ठि यहं 
१. मेरंट ने गोन्मे के एक उद्धरण के हारा फोक्लोर के क्षेत्र का 

स्वल्प वहुत ही स्पच्प्त प्रस्तुत कया है, वह उद्धरण मो है --५४०0507९ 
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मानती है कि विष्व की प्रत्येक मानव जाति ने अभ्रपनी यात्रा का आरम्भ 
श्रादिम वर्बर भ्रवस्था से किया है। मनुष्य की दैवी उदभावना श्रौर दिव्य 
महत्ता-युक्त श्रारम्भ मे विष्वास करना श्राज मूर्सता समझी जाती है।"* 
वर्बरावस्था से विकसित होकर मनुष्य ने श्राज की सभ्यता उपाजित की है। 
जैसे विकसित होने पर भी मनुष्य श्रादिम मनुष्य का ही रुपान्तर है उसी 
प्रकार मनुष्य की श्रभिव्यक्तियों मे भी श्रादिम श्रभिव्यक्ति के श्रवशेष रह ही 
जाते है। वे श्रवद्धेप लोकवार्ता है भ्रौर लोकवार्ता-शासत्र के भ्रध्ययन की वस्तु 
हैं। किन्तु लोववार्ता जिन श्रवद्ेपो का भ्रध्ययन करती है, वे श्रवर्षेप केवल 
मूल श्रादिम मनुप्य के हैं इस बात को निदचय पूर्वक श्राज किसी भी दास्त्र 
श्रथवा विज्ञान को कहने का भ्रधिकार नही है । वयोकि श्रारम्भिक श्रादिम मनुष्य 
इतना प्रागपतिहासिक है श्रौर मनृप्य के श्रनुमान के भी इतने परे है कि उसके 
सवध में निश्चय रूप से कुछ भी कहना भ्रवज्ञानिक माना जायगा। वस्तुतः 
लोकवार्ता के शभ्रवशेषों के श्रध्ययन का श्रर्थ है कि उस भ्रादिम लोक-प्रवृत्ति 
को समभा जाय जिसके परिणामस्वस्प लोकवार्ता प्रस्तुत होती है---यह लोक- 
प्रवृत्ति जब जहा-जहाँ जिस मात्रा मे विद्यमान मिलेगी, वहाँ तव-तब उसी परिमाण 
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* है >> 
मे लोकवार्ता भी मिलेगी भ> घर वरिष्ठ, राम और हृ्ण,विज्न्मांदत्य 
मे लोकवातां भी मिलेगी | विब्वामि० श्रौर वशिप्ठ, राम और इृष्ण, है! एऐरि 
तेवा गोरतनाथ के सम्बन्ध में हमे एलनेक लोकबातोएं मिलती हैं। ऐचि- 
टामिक दृष्टि से थे व्यक्ति श्ीर इनसे सम्बन्धित ये लोज्वार्ताएँ आदिन पे 
> द्वारा उद्मावित नहीं। विध्वामित्र तथा वम्मिप्ठ की लोकवार्ताएँ बेदिक 
हाल की देन हैं, सम-इप्ण की पौराखिक काल दी । विक्रम की कहानियां डेड 
दी हजार वर्ष पूर्द आरम्भ हुई होगी क्र गोरदद की सात सौ श्वाठ सौ च्ष पुर्द 
ये सभी लोकवार्नाएँ हैं, आज इनका इसी नये लोक्चार्ता के अध्येत्ता उप- 
योग करते हैं। फलत' लोक्वार्ता की वस्तु की नही,लोक्वार्ता की प्रति दी विशेष- 
ताए समझने की ब्रावध्यक्ता है, और इसी ्रद्धेत्ति में हम आदिम मानठ की प्रवृत्ति 
के अवशेप देखने को मिलेंगे । प्रच्ेक्त वाता से दो बातें स्पप्टव. मिचनी हैं: 
एक कोई ने कोई आधार त्य, दूसरे इसका ब्रहीत स्वरूप | तथ्य तो नथ्य है, 
नृर्व तो भूर्व है, पर उसका उहोतस्वरुप दया है ? प्राइठिक विज्ञानवेता के लिए 
वेह एक अ्न्निविड है और उसका मात्र सौतिक स्वदूप ही उसे मान्य है । पर 
चोकवार्ताकार के लिए यह नृर्य एक मनुप्य की भाँति है, उसके माँ है, उसके री 
है, की फूहंड हैं * आदि । तय हूं कि भोरतनाथ एक योगी हुए हैं, और 
उन्होंने एक प्रवल सम्प्रदाव भारत में चलाया । किन्तु भोरखनाथ के उस ऐति- 
ताउक तथ्य को लोस्वाना ने एक अदुम्ृत स्वरूप दिया है। लोकवार्ता का 
ध्रत रटस्व इस स्वल्य में ही है, बह स्वरूप ही उस प्रदूत्ति का परिणाम है, 
जिसे लोक-अ्रवृत्ति कहते हैं । इस लोक-प्रवृत्ति मे ही हमे श्रादिम मानव की 
प्रवृत्ति के श्रवर्धेप मिलते हैं, इन्ही श्रव्षेपो के परिणामों का अध्ययन लोकवार्ता 
के भ्रध्यवन का विषय होता है! ग्रावुनिक लोकवार्ता-वेत्ता इस लोकदव्पर्ता- 


अवृत्ति दा ही श्रध्ययन विधेषत करते हैं । लोकवार्ता को जन्म देने वाली 
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२ ब्नज की एक लोकवार्तता को से तृववारायर क्रो 
शपनाराबरा के ब्रतत पर रविवार 
के हे | ' पर रविवार 
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'अधिय- सकपााम पिया कक 


लोक-प्रवृत्ति को लोक-मानस या जन-मानस से संबंधित माना जा सकता है। 
यह लोकसानस या जनमानस उस प्रवृत्ति से बिलकुल भिन्न शौर अश्रदभुत होता 
है, जो सभ्य तथा प्स्कृत मनीपिता को प्रकट करती है, श्रौर जिसे 'मुनि- 
मानस' से सवधित माना जा सकता है । इस हृष्टि से समस्त मानव समुदाय के 
मानसिक स्वस्प को तीन भागो में वाट सकते है । प्रथम लोक-मानस, द्वितीय 
जन-मानस, तृतीय मुनि-मानस । लोक-मानस वह मानसिक स्थिति है जो श्राज 
भ्रादिम मानव की परपरा मे है, उसी का श्रवेप है । श्राज के सभ्य समाज के 
मानसिक स्वरूप में इसे सबसे नीचे का धरातल माना जा सकता है। मुनि- 
मानस वह मानसिक स्थिति है जो मानव-समाज ने सभ्यता के विकास के साथ 
साथ उपाजित की है। यह झाज के सर्मांज के मानसिक स्वरूप का सबसे 
ऊंचा धरातल माना जा सकता है। मध्य की स्थिति जन-मानस की है | लोक- 
मानस से लोकवार्ता का जन्म होता है । मुनि-मानस से दर्दान, शासत्र तथा 
विज्ञान भौर उच्च कलाशो का । जन-मानस साधारण व्यवसायात्मक वुद्धि से 
सवध रखता है। यह केवल व्यवहार मे ही परिणति पाता है, भ्रौर व्यवहार 
में ही विलीन हो जाता है, कोई भ्रन्य मू्त श्रभिव्यक्ति इससे नही होती । फलत.- 
यदि हम लोकमानस को समझ लें तो हम लोकवार्ता की विशेषताओं को भी 
समझ लेंगे ।" ॥॒ 
लोक-भानस---लोक-मानस लोक-साहित्य के निर्धारण मे सब से प्रमुख 
तत्व है । भ्रभी कुछ समय पूर्व तक मनोविज्ञान केवल चेतन-मानस को ही स्वी- 
कार करके चलता था । फ्रायड ने भ्रपने श्रनुस॒धान से श्रवचेतन मानस का 
अ्नुसधान श्रथवा उद्धाटन किया । यद्यपि फ्रायड के मत में श्रनेको सशोधन 
हुए हैं फिर भी अ्रवचेतन मानस की सत्ता मे श्रवः सदेह नही रह गया। फ्रायड 
ने भ्रवचेतन मानस के निर्माण के कारण स्वरूप 'कुण्ठा' को स्वीकार किया 
था। किन्तु “प्राशिशाख' उत्तराधिकरणश को असिद्ध नही कर सका है। हमारे 
पूर्वजों का दाय हमे हमारे जन्म के साथ मिला है। हमारी प्रवृत्तियाँ इसी दाय 
का परिणाम हैं। ये प्रवृत्तियाँ उस दाय का परिणाम है जो हमारे निर्माण के 
१ फोकलोर तथा साइकालोजी पर विचार फरते हुए 7 78 १ ७७॥४ 
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मूल-स्वरूप का भ्ाघार हैं। इन प्रवृत्तियो का स्थान भी तो मानस में ही 
होगा । चेतन-मानस में तो ये विद्यमान मिलती नही, ये तो श्रवचेतन ३६ 
की भाँति मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को ही भ्रेरित श्रौर निर्माण करने वा 
हैं। फलत' दाय में प्राप्त मानस का स्थान अ्रवचेतन मानस भें ही हो सकता 
है । इस प्रकार अवचेतन मानस के दो भेद स्वीकांर करने होंगे । एक सहज 
अ्रवचचेतन, दूसरा उपाजितावचेतन । यह सहज अ्वचेतन ही लोक-मानस है। 
हम नहीं कह सकते कि इस मानस के सबंध में क्रवचेतनवादियों ने कितता 
विचार किया है, किन्तु इस मानस की सत्ता में सन्देह नही किया जा सकता 
है । श्राज के मानव को आदिम मानवीय बातो से क्यो रुचि है ” क्यो भाज 
का महान्‌ वैज्ञानिक और धोर वुद्धिवादी भी असंभव तथा श्रदूभुत लोक-कहा- 
नियो में श्राकर्षण श्रनुभव करता है ? क्यो श्राज भी हम किसी न किसी रूप 
में किसी न किसी प्रकार के ऐसे विश्वांसो को प्रचलित पाते हैं जिनकी वेश्ञा- 
निक व्याख्या नही हो सकती, जो वौद्धिकता के लिए सहज ही अ्रमान्य हैं ” 
श्रात्रे वीसवी सदी के उत्कृष्टतम मनुष्य में भी हम जब वह रगत देख पाते हैं 
जो स्पष्ट ही आदिम मानव की वृत्ति का अवदेष ही कहा जा सकता है, तो 
लोक-मानस की उपस्थिति स्वीकार ही करनी पडतो है। श्री ह॒वेर्ट रोड जैसे 
साहित्यशाज्नी ने भी ऐसे मानस की सत्ता की ओर सकेत किया है, यद्यपि 
उन्होंने उसे यह्‌ नाम नही दिया है । रीड महोदय का कहना है कि 
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यह 'इनहेरिटेड पैटन' ही हमारा लोक-मानस है। इस लोक-मानस की सत्ता 


का उद्धाटन करने का श्रेय लोकवार्ताविदों को देना पडेगा। भैरेट महोदय 
ने लिक्षा है--- 

“ठीक जिस प्रकार भीड ( क्राउड ) का मनोविज्ञान होता है उत्ती प्रकार 
उस समूह का भी भनोविज्ञान हो सकता है जिसे सर जेम्स फ्रेजर मानव 
राशि (६ 'र्ण्राणते० ) अथवा कम प्रिय शब्दों में 'लोक ( फोक ) 
कहेंगे '” इन शब्दों से प्रकट होता है कि १६२० के लगभग इसे लोक-मनो- 
विज्ञाल की संभावना की भ्रोर संकेत हो किया जा रहा था। इस लोक-मानस 
की स्थिति के विपय मे भरेट ने भागे कहा 


- २६ - 


(९ >किस कमिवेपिि सामरिक 


“भीड तो मनुप्य के स्थायी श्रौर भ्रनियमित सघ को कहते हैं । ऐसी 
( सघ ) दक्षा मे यह ( भीड ) कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों श्रीर श्रावेश्ो 
को प्रदर्गित करती है, इन ( विशिष्ट कार्यो श्रौर श्रावेशो ) की व्यास्या 
श्रौर विद्लेषण काफी सफलता से किया जा चुका है। भश्रत इसी प्रकार मनुष्य- 
राशि तो मानो एक स्थायी भीड है श्रौर एक ऐसी भीद है जो श्रपती सामूहिक 
प्रवृत्तियों की परपरा के रूप मे चिरगामी रह सकती है, श्रीर इस परपरा में 
वह विशज्ेप प्रकार के श्राचरण को प्रकट करती है जो निश्चय ही प्रथक रूप से 
प्रध्यपन करने योग्य है /*****" भ्रादि । 

मरेट ने यही बताया है कि इस दिया में कुछ प्रयत्न हुए हैं। उसने एम० 
लेवी ब्रछ्ू का नाम लिया है जिसने सामूहिक मानस श्रथवा अ्रसम्य 
जाति” की मनोवृत्ति पर लिखा है | दूसरा नाम मि० प्रैहम वेलेस का लिया 
है, उन्होंने उसी दृष्टि से श्राधुनिक राष्ट्र के जन-मानस का वर्णन किया है। 
किग्तु साथ ही उन्होंने इस वात पर खेद प्रकट किया हैँ कि--- 

“हमारे पास बहुत सी विस्तार-ब्यापी सामग्री के रहते हुए भी (श्रभी तक ) 
लोक के मनोजीवन के विशद चित्रण तक का किंचित उद्योग नही हुआ है, फिर 
उसको (मनोवैज्ञानिक को) वह सामान्य विग्लेपण प्रस्तुत करने के लिए कैसे 

कहा जाय जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अ्रपनी स्पष्ट अ्भिव्यक्तियो 
'में वह प्रत्यक्षत इतना सामाजिक सघशील ( 27९2०७77078 ) कैसे श्रीर क्यो 
है ( पृ० १२४ ) | 

श्रत १९२० के लगभग से इधर लोक-मनोविज्ञान की श्रोर विद्वानों का 
ध्यान श्राकपित हुआ । लोकवादियो ने लोक-मानस की सत्ता को स्थापित 
किया । श्राज लोक मनोविज्ञान 'साइकौलोजी” एक महत्वपूर्ण मानस- 
विज्ञान है, जिसकी परिभाषा 'कोप” में इस प्रकार मिलती है " 

“लोक मनोविज्ञान--जनो का मनोविज्ञान जिसको लोगों ( पीपिल्स ) के, 
विभेपत, श्रादिमो के विश्वासों, रिवाजो, रूढियो श्रादि के मनोवैज्ञानक श्रध्ययन 
में काम में लाया जाता है, तुलनात्मक श्रध्ययन भी इसमे श्रा जाता है ।” ' 

लोक-मानस की सत्ता का यह उद्धाटन वैज्ञानिक श्रथवा ज्ञान के क्षेत्र मे 
एक महत्वपूर्ण घटना है, भ्रौर उसने इस समय तक की विविध घातक सामूहिंक 

4, एऋगार ऊझएठी000४--9%००0०087 ० 9९००॥० ७209- 
[66 600 ६99 छ98ए०॥0008%0 869 0० 096 9श॥४8, ९0प8/0778 
८00ए९७॥078 ९६०, ० 98090, ९०59९७०॥४ 97077096, 77- 


0प्रशए९; एण 007079790778 #प्रतैए-- (8 7ा0प्क्ष] रण 4कशञ- 
००087 97 7४३००९8 707०7% 9. 98) 











ब्रज दे 0 कक 





मनोविज्ञान-विषयक श्रवैज्ञानिक भान्यताशो और. सिद्धान्तो को हटाकर एक 
पद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोरा प्रदान किया है । यह वात फ्रीज़ धोश्ाज ( मपकााद 
3088 ) की पुस्तक 'दी माइण्ड श्राफ प्रिमिटिव मैंन मे दिये गये तद्विषयक 
इतिहास से भली प्रकार समझी जा सकती है । उसे यहाँ सक्षेप में दिया 
जाता है । 

सामूहिक मनोविज्ञान मे जातीय मनोविज्ञान ( डिछ( 99ए000- 
089 ) का बहुत जोर रहा है। “लिन्ने” ने 'जातीय रूढरूपो' ( 29०ंशा 
49068 ) का वर्णन करते हुए प्रत्येक जाति के विशेष मानसिक लक्षणों का 
उल्लेख किया । ऐसे मनोवैज्ञानिक उद्योगों के मूल मे यही स्थापना काम कर 
रही थी कि उच्च मानसिक उपलब्धियों के लिए उच्च वद्य परम्परा होती है। 
वूलेन विल्लियर्स ( १७२७ ), जोहल वेड्डो, तथा ए० प्लूज ने भी विविध 
जातियो के मानसिक लक्षणों का निर्धारण किया है । 

गोवीन्यू ने इसी सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए शरीराकार और मानसिक 


ममता का सम्बन्ध स्थापित किया । प्रत्येक जाति ( प्े8०७ ) की शारीरिक 


विशेषता होती है, श्रौर उसी के अनुसार मानसिक सस्थान का निर्माण 
होता है ॥ 


गोवीन्यू ने 'जातीय मानस के सिद्धान्त को 
प्रशाली का आधार प्रदान किया । इस सिद्धान्त 
इसके समस्त वैज्ञानिक अध्ययन के चार निष्कषं थे -... 

(-जगली जातियो की जो स्थिति श्राज है वही सदा से रही है भर 
ऐसी ही रहेगी, भले ही वे कितनी ही ऊची सस्क्ृृतियों के सपर्क से क्यो न 
भ्रायी हो । 


२--जगली जातियाँ जीवन 
सकती हैं, यदि वे जन जिन्होने 
की श्रष्ठतर शाखा के हँ 


३--ऐसी ही श्रवस्थाओं 


सर्व प्रथम ठोस वैज्ञानिक 


भू के किसी भी सम्य ढर्र में रहती चली जा 
न्होने जीवन के उस ढरें को निर्मित किया, उत्ती जाति 
! 


नयी सभ्यता का निर्माण करती हैं। दो 
हो सफता । ( वे मिलकर एक नयी प्रभ्यता का निर्माण कर सकती हैँ ) 
४--जो सम्यताएं' ऐसी जातियो मे उंदसूत हुईं हैं जो एक दूसरी के लिए 
विजातीय हैं, उन ( सभ्यताओं ) के पारस्परिक सस्पर्क वहुते ऊपरी होते हैं, 
वे एक़ दूसरे भे कमी भिद 'नहीं सकती, भौर श्रलग अलग ही रहेंगी । 
वलैम्म ( १८४३ ) ने मानव-जाति के दो भेद स्वीकार किये हैं। एक 


पभ्यताओं का सम्मिश्रण कभी नही 


अल 
कतृ त्वथणील या पुरुपश्रद्ध/ श्रौर 'रम्यः ( पैसिव ) या स्त्री-अद्ध | यह 
विभाजन साँस्कृतिक आ्राधार पर किया गया था । पारसी, भ्ररव, यूनानी, जर्मन, 
रोमन जातियाँ, तु्क, तारतार, चेरक॑ँस ('609077०५8 ), पैक के उन्‍्क्रा श्रौर 
पालिनिसिया निवासी---'पुरुप' पक्ष वाली जातियाँ हैं--मगोल, नीग्रो, पापुश्नन, 
मलायी, श्रमेरिकन, इटियन, श्रादि स्त्री! पक्ष वाली जातियाँ है। पुरुष 
जातियो का पोपण हिमालय प्रदेश में हुआ, वही से विश्व मे फैदी । इनकी 
मानसिक विशेपताए हैं---प्रवल लकल्प-भक्ति, शासन की इच्छा, स्वाधीनता, 

स्वच्छन्दता, ज्रियाशीलता, चचलता, विस्तार की भावना, तथा यात्रा-प्रियता, 
हर क्षेत्र में विकास, खोज श्रौर परीक्षा की श्रोर स्वाभाविक रुचि, घोर हठ 
तथा सदेह । बुत्के ने भी क्लैम्म के मत को स्वीकार किया । 

कार्ल गुस्तव केरस ( १८४९ ) ने बताया कि इस पृथिवी की जातियो में 
अपने ग्रह ( ?]97"6# ) के ही लक्षण प्रतिविम्बित होने चाहिये--श्रपने 
ग्रह ( पृथिवी ) पर रात होती है, दिन होते हैं, प्रात होता है श्रीर साय भी । 
इसी प्रकार यहाँ चार जातिया हो सकती है ! दिवस जाति--यूरोप-निवासी 
तथा पश्चिमी एथिया निवासी, रात्रि जांति--नीग्री लोग | प्रात जातियाँ--- 
मगोल । साय जातिया-अ्रमेरिकन इण्डियन । दिवस जातियो की सोपडी बडी 
होती है । रात्रि जातियो की छोटी । प्रात -साय वाली मध्यम । केरस विविध 
जातियो का श्राकृति-निदान भी करता है । केरस ने समस्त जातियो में तीन 
को विद्योप महत्व दिया है सत्य के निर्माता हिन्दू, सीन्दर्य-निर्माता मिस्री, 
मानदीय प्रेम के निर्माता यहूदी । श्रमेरिकन लेखकों मे सँम्युल जी० मोर्टन 
का नाम उल्लेखनीय है । इस लेखक ने विविध जातियो के श्रध्ययन के बाद यह्‌ 
मत स्थापित किया कि मानव-समूह का जन्म एक से नही श्रनेक स्रोतों से हुआ 
है भ्रीर प्रत्येक जाति की जातीय विभेपताएँ उनकी भारीरिक गठन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती हैं। इस सिद्धान्त को जे० सी० नौट्ट तथा जा्ज॑ श्रार० ग्लिडन 
ने नीग्रो लोगो की गुलामी को पुष्ट करने के लिए काम मे लिया । उन्होंने 
इस वात पर जोर दिया कि नीग्रो जाति का उद्भव ही ग्रुलामी के लिए 
हुभा है । 
हाउस्टन स्टीवार्ट चैम्बरलेन ने वत्ताया कि जातियो के मुल उद्भव तक 

जाने की श्रावर्यकता नहीं। श्राज भी तो जातियो के भेद विद्यमान है, इस 
यथार्थ की उपेक्षा नही की जा सकती । हमे तो केवल यह जानना है कि यह 
जातिगत भेद क्यो है श्ौर कैसे है ? तव वह इगलिश जाति को यूरोप मे 
सबसे बलवान जाति बताता है श्रौर उसके कारणो पर भी प्रकाश डालता है, 
गोवीन्यू श्रौर चैस्वरलेन का प्रभाव मैडिस्तन ग्राण्ट पर भी पडा । उसने विश्व 


बे २२ ८० ् 
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की महान विभूतियों को नौदिक रक्त का परिणाम वतलाया है, और कहा है 
कि विव्व मे मनुष्य मे विकार नीग्रो तथा काली आँखो वाली जातियो से 
होगा । 
लोझाप स्टोडर्ड ने स्थापित किया कि जब दो जातियों से मिश्षित 
सतत्ति होती है तो उत्तम विशिष्टताओ्ो का हास ही होता है । 
ई० चान ईबटेट ( ॥॥ ए07 प्राएेहं८१६ ) ने जातीय मनोविज्ञान 
(8५०७ 059८१०१०४४) की नींव डालने की चेष्टा की। वह आवुनिक 
गेस्टाल्ट- मनोविज्ञान से प्रभावित है, और यही मानकर चलता है कि जब 
जातीय भेद प्रत्यक्ष है तो उनके मनोविज्ञान तत्व भी स्पष्ट ही दिखायी 
पढते है । इन तत्वों का शारीरिक गठन से सबंध होगा ही, क्योंकि शारीरिक 
गठन और मानसिक आचार से मिलकर ही जातीय इकाई वनती है १ 
आवुनिक काल मे मनोवैज्ञानिको के कई सम्प्रदाय मिलते हैं 
१--वह मप्रदाय जो यह मानता है कि जाति ही मानसिक आचार श्र 
सस्कृति का स्वरूप निर्धारित करती है। यह दृष्टिकोण प्रवल भावनामूलक 
मूल्यो के कारण है । इस युग मे राष्ट्रीय भावना के स्थान मे जातीय भावना 
को महत्व मिल रहा है । 
२---वह सप्रदाय जिसे शारीरिक मनोविज्ञान मे विश्वास है ) यह मानता 
है कि धरीर के विन्यास के अनुरूप ही मानसिक स्वरूप होता है । इसका परि- 
णाम यह है कि श्राज यह विश्वास किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षरा 
से मनुप्य की सहज वुद्धिमत्ता, भावना-प्रवशुता, सकल्प-शक्ति के रूप को जाना 
जा सकता है । 
३--बह सम्प्रदाय जो उत्तराधिकरण ( ॥8/60॥7 ) को मान्यता देता 
है। इसका मिद्धान्त है सस्कार नही, प्रकृति (0096078 7० 7ए75०7७) । 
दूसरे शोर तोमरे सम्प्रदाय का परिणाम यह हुआ है कि लोग परिस्थितियों 
के प्रभाव को नगण्य समभने लगे हैं, समस्त मानसिक निर्माण का मूल उत्तरा- 
घधिकरगण मानते हैं । 
४--बह सम्प्रदाय जो परिस्थितियों के प्रभाव को भी स्वीकार करता 
है, फिर भी यूजेन फिशर की भांति यह मानता है, कि उत्तराबिकरण से 
प्रात्त जानीय भेद भी उन परिस्थितियों के विकारों मे व्यात्त रहते हैं ।* 
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५--वह सम्प्रदाय जो हर्डर के साथ यह मानता है कि इन समस्त प्राणि- 
शास्त्रीय ( 437000₹7८0 ) सास्कृतिक श्रन्तरो का मूल कारण प्राकृतिक 
परिस्थितियां ही हैं । 
फार्ल रिहर ने भौगोलिक प्रभाव को भ्रीर भी श्रधिक पुष्ट किया है । 
६--वह सम्प्रदाय जो न जातिवाद को मानता है, न परिस्थितियों को 
वरन्‌ जी विव्व भर में मानव की समान स्थिति को स्वीकार करता है । भ्रोर 
केवल 'ऐतिहासिक सास्कृतिक”' भेद स्वीकार करता है । यह हदृष्दिकोण हर्व्॑ 
स्पेसर, ई० वी० टेलर, एडाल्फ वास्टिश्रन, लीविस मोर्गन, सर जेम्स जार्ज 
फ्रजर के उद्योगों का परिणाम है, जिन्हे भ्राधुनिक काल में दरसीम तथा लेवी 
क्र हल ने भौर परिपुष्ठ किया है। बुट ने 'फोकसाइकालोजी” में भी एसे ही 
दृष्टिकोण को बल दिया है। इस मत से विद्व भर में मानव-मानस की 
मौलिक समतत्रता (७7077258) सिद्ध होती है, वह चाहे किसी जाति का 
क्यो न हो । इस प्रकार विद्वव्यापी एक मानव-मानस की स्थिति में विश्वारा 
इस 'लोक-मानस”' के सिद्धाग्त के द्वारा पृष्ट हुआ है । (यहाँ तक बोआाज़ को 
पुस्तक के श्राधार पर) 
इस ऐतिहासिक दृष्टिविन्दु से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लोक-मानस 
की उदभावना सामूहिक-मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक ययार्थवादी, बेज्ञानिक 
झोौर सबसे महत्वपूर्ण स्थापना है जो ऐतिहासिक क्रम में श्राज उपलब्ध 
। 
हर कम हमे यह भी समझ लेना चाहिये कि जब हम मानव-मानस मे श्राज 
लोक-मानस' की स्थिति का उल्लेख करते हैं तो हमारा श्रभिप्राय उस उत्तरा- 
धिकरण के सिद्धान्त से नही जो जातीय दृष्टि से उसे ग्राह्म मानते हैं । 
मानव ने जन्म लेते ही श्रपनी श्रादिम अश्रवस्था मे जो मानसिक उपलब्धियाँ 
प्रास की वे उसकी सहज मानवीय प्रकृति वन गयी। वे ही निरन्तर मानव 
की परम्परा मे मानव को मानव बनाने के लिए सूत्र रूप मे उत्तराधिकरणश 
के रूप मे, युग-युगः मे मानव-मानव से श्रवतरित होती चली जाती है । भौर 
आदिम दाय के रूप मे श्रवचेतन के श्रन्तर्गत कही मूल मानसिक प्रकृति बन 
कर सभ्यातिसभ्य मानव मे भी विद्यमान रहती है । 
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लोकमानस के तत्व 

फ्रंजर ने यह स्थापित किया था कि “लोक-मानस' के दो प्रधाव लक्षश 
है-“(--लोकमानम विवेकपूर्वी होता है। उसने प्रिलोजिकल (70)०809) ) 
कहा है लौजिक अथवा कार्य-कारण के यथार्थ क्रम की समझ सकते वाले 
मानस के उद्धाटित होने से पूर्व की स्थिति से सबंध रखने वाली मन को 
प्रकृति । किन्तु जैसा कि 'विफोर फिलासफी' नाम की पुस्तक में कहा गया 
है, “8000]888 एञी0 ॥9ए6 970ए86 ४॥ 09880॥ #89॥ ]0007#00 
गफा 988 8 9780809] 70686 00 फामण्गरड्ु ॥४७ ॥॥0५9 ६0 
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वस्‍्तुत वे तर्क तो कर सकते थे। कार्य-कारण-क्र्म की झ्रावश्यकता वे समझते 
थे । पर समवत किसी भी क्रम को ही वे कार्य-कारण समझ लेते थे, कार्य 
कारण में व्याप्त यथार्थ कारणत्व श्रौर कार्यत्व का तारतम्य उनके लिए महत्व 
नहीं रखते थे । श्रत लोक-मानस को विवेकपूर्वी नहीं कहा जा सकता । फ्रेजर 
महोदय ने तो प्रिलाजीकल उसे इसलिए माना है कि वह सानस उनकी व्याख्या 
में विरोधी तत्वों अथवा विषम-तत्वों ( ७0009007078 ) का समीकरण 
करता है । 

२ फ्रेजर ने दूसरा लक्षण स्थापित किया कि बह मिस्टिक अथवा 
रहस्पश्लील होता है कह वे अपने श्रनुभवों की व्याख्या मे पराप्राकृतिक 
दावितयों का श्राश्रय लेते हैं। पर यह एराप्राकृतिक अनक्कियों की शरण लेना 
वस्तुत उनके मानस की मूल विशेषता नहीं । यह तो उनकी एक विशेष मूल 
भनौस्थिति का परिणाम है। वे क्यो पराप्राकृतिक शक्तियों की कल्पना करते 
ह यह जानने की चैष्टा करने से ही हम मूल लोक-मानस के तथ्य से भ्रवगत्त 
हो सकंगे | 

वस्तुत लोक-मानस का मूल सृष्टि के मनुष्य में विद्यमान 

४ यमान सबसे प्रथम 
अपने जन्म की सहज प्रतिक्रियाओं का प्रतिफल है । भ्राज फ्रायड के सिद्धान्तो 
ते तो अवश्य ही सिद्ध 
पलक ढ होता है कि उत्पन्न होते समय भी वालक मे मूल 
काम-माव व्याप्त रहता है जिसे हम रति कह सकते हैं। रति विस्तार 
चाहती हैं। वाह्य से आनन्दमय ६ 
मर गदमय सम्पर्क। किन्तु बाह्य से भ्रपनी रक्षा क्ग॒ 
भाव भी उससे सहज है। इसका प्रतिरूप है भय । रति भौर 
मूल सहज भांव आदिम डे ता 
हे शनुष्ठानो (विधि) के बप २8 से आये। रति ने 'रिचुअल' श्रथवा 
3, स््प न निपे 
| जड़े किये, भय ने हैवू अथवा निषेध और वर्जन 
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हक किलर नकल का का से मो के के सके कन्टनलनरन्क कफ शमठ फषन्क हे के डक डी तनशिनीकीक की डनीकी कलश जी जीजीयीी जीप रीयनन जमीन रमन ० मन» 
के रूप । उस 'विधि-निपेध' के कर्म मे हम भ्रादिम मानव मे, जिस मनोस्थिति 
को विद्यमान देखते है वह सबसे पहले श्रभेद-द्योतक-ब्द्धि प्रतीत होती है 
लोक मानस चेतन “निज” भ्रीर जड पर! के स्वरूप को भिन्‍न भिन्‍न 
नही देख-समक सकता । उसके लिए समस्त सृष्टि उसी के समान सत्ता 
रखती है। वह व्यक्ति-विधेपी (8प0]80079७) श्रौर चस्तु-विषेपी (00]९० 
0४8) भेद करने की सामथ्यं नही रखता । वह किसी वस्तु को वस्तु के रूप 
में नही पाता। उसे प्रत्येक वस्तु अपने समान धर्म वाली ही विदित होती है । 
वह सूरज को निकलते देखता है,भ्राकाश मे चढते देखता है श्रीर समभता है,भौर 
अपने इस ज्ञान को वह यथार्थ ज्ञान मानता है । यह ज्ञानरख्पक (8]082077) 
की भाँति नहीं होता, श्रौर न यह ज्ञान उसके श्रपने व्यवितत्व का विस्तार 
([00]200707) ही है कि जिसे श्रपने से इतर सृष्टि को समभने या जानने 
या भ्रभिव्यक्ति की सुविधा के लिए अपने ही सप का प्रतिरूप मान लिया गया 
हो । यह तो उसके लिए इतना ही यथार्थ है, जितना उसका श्रपना श्रस्तित्व । 

इस यथार्थ का भाव उसमे बहुत प्रवल है । उसके लिए ऐसी समस्त वातें 
यथार्थ सत्ताशील हैं जो उसे प्रभावित कर सकें, जो उसके हृदय भौर मस्तिष्क 
पर एक छाप छोड़ सके । इस मानसिक स्थिति में स्वप्न भी उतने ही यथार्थ है 
जितने कि जाग्रत श्रवस्था मे दृश्य । ऐसे ही कितने ही ऐतिहासिक कथानक 
मिल जाते हैं जिनमे स्वप्न की वातो को पूर्ण श्रास्था के साथ स्वीकार किया 
गया है। हरिर्चन्द्र ने स्वप्न मे महपि विश्वामित्र को प्रथ्वी दान दे दी भ्रीर 
जग कर भा उस सत्य का पालन किया । बहुत से लोग स्वप्नो से श्रपने लिए 
मार्ग-दर्शन की प्र रणा ग्रहण करते हैं । फारहो ” ने तो यह वात लेखबद्ध भी 
कर दी है कि उन्होने कितने ही काय स्वप्नो की प्रेरणा से किये | इसी प्रकार 
अम-हदय ( ॥99॥]0070967078) भी श्रादिम मन के लिए मिथ्या नही, 
सत्य थे । जमीरिया के भ्रस्सदहून के सरकारी विवरणो मे उल्लेख किया गया 
है कि उनकी सेना जब सिनाई रेगिस्तान भे होकर जा रही थी श्रौर बहुत 
थकी-मांदी थी तो उन्हे दो सिरो वाले हरे उडनेवाले साँप दिखायी पडे थे । 
तात्पर्य यह है कि भ्रम-हृश्य जैसी वस्तु श्रम के रूप में उनके लिए श्रस्तित्व 
नही रखती थी | जो उन्हें दिखाई पडा, भले ही वह भ्रम हो, पर जिसने 
उनके हृदय भ्रथवा मस्तिष्क को प्रभावित किया, उसे वे श्रस्वीकार नही कर 
सकते थे, उसकी सत्ता उन्हे यथार्थत”' माननी पडती थी । इसी प्रकार, तीसरे, 
वे जीवित श्रीर मृतक मे भी कोई विशेष भेद नहीं कर सकते थे, स्वप्न में 
श्रथवा जाग्रत स्मृति मे मर जाने वाले के सजीव मानस-चित्रो के श्रावर्तन से 

१. मिस्र के प्राचीन सम्राट । 
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उसे मृतक भी जीवित की भाँति सत्तावान ज्ञात होते थे। चस्पुत तो उनमे 
हु 2४ जञं और समग्र वस्तु मे भी वे कोई भेद नहीं कर सकते। थरीर 
का एक अ्रण भी, सिर का एक वाल ही क्यों न हो, उसके संपूर्ण शरीर के 
ही तुल्य ग्रहण किया जाता था। कहानियों में मिलने वाले अ्रभिप्रायों मे हमें 
ऐसे बहुत से अ्रभिप्राय मिल जायेंगे, जिनसे किसी व्यक्ति के बाग की झाग 
में तपाने से उस को बुलाया जा सकता है। इस अभेदवाद' भे ही पह 
मान्यता भी श्राती हैँ कि नाम भी व्यवित से शभ्रभिन्‍्त है। श्रनेको क्षेत्रों में 
अपने से वडो के नाम भूमि पर लिखने फा घोर निषेध है, इस निपेघ के पीछे 
यही भावना काम करती है कि नाम पर पैर पडेंगे, श्रीर यह ऐसा ही है जैसे 
रवय नामघारी पर पर पढ़े हो। इसी विः्वास का एक ल्‍प हमें मिस्र के 
माध्यमिक राज्यों के राजाभों की एक रिवाज में मिलता है। ये प्यातों पर 
श्रपने झत्रुओ के नाम खुदवा देते थे, और उन्हें एक विशेष सस्‍्कार के साथ 
फोड डालते थे, इससे ये विश्वांस करते थे कि भ्रव उनके उन शब्ुओओं का नाथ 
हो गया। भ्राज भी ब्रज के गाँवों मे रूयाँ दिवाली और होली पर वैरियरा# 
कूंटती हैं, वे श्रपने कुद्म्तर के प्रत्येक का नाम लेकर उसके चैरियरा का 
उल्लेख कर पृथ्वी पर मूसल कूटती हैं। वे यथार्थ मे विश्वास करती है कि 
इससे शन्नु कुचल जायेंगे ।* वे यह भेद भी नही कर सकते थे कि कार्य कोई 
भर वस्तु है और सस्कारानृष्ठान कोई और ! एक किसान अपनी सफल फसल 
को देख कर यह नहीं कह सकता था कि यह सफलता उसकी मेहनत का फल 
था या उसके द्वारा किये गये अनुष्ठान का । उसके लिए दोनों ही एक तत्व 
वनकर उप्थित होते है । 

इसी भ्रकार उसके लिए भावाश ( ८०70९. ) भी मूर्त स्वरूप वाले 
होते थे। उदाहरुण के लिए 'प्राण” उसके लिए भू वस्तु है जिसे वह ले-दे 

७ घरियरा--द्ान्न । चैरी' से बैरियरा बना है । 

१. इसो मनोस्थिति का एक परिणाम यह है कि तुल्य श्राकार, 


वस्तु 
श्रथवा पदार्थ में और तुलनीय में भो कोई अन्तर नहीं समझा जाता । टोने 
श्रोर टोटके इसो सनोरियति का फल हैँ । किसो आदमी का पुतला बना कर 


उसे फाट डालने से वह झादमी स्वय कट जायगा ऐसा साता जाता है। 
भिस्त से तृत स्वर्ग की वत्सला देवी मानी जातो है। मित्न-निवासी भतक 
पुरुष को स्वर्ग भेजने के लिए कफन मे सनुष्य के कद का नृत का चित्र श्रकित 
कर देते ये और उसमे भुर्दे को बद कर देते ये । इस विधान से उनका 
मत था कि पुरुष स्वर्ग मे पहुँच जाता था । | 
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सकता है, श्रथवा वॉट भी सकता है | सत्यवोन के शरीर से यम प्राण नाम 
का पदार्थ निकाल ले गये, श्रौर सावित्री को वह पदार्थ लौटा भी दिया।" 
मृत्यु भी भूर्त वस्तु की भाँति परिकल्पित है । यम भी मृत्यु का मू्त रूप ही है । 
यह बात भी यथार्थ है कि श्रादिम मानस 'कार्य-कारण' के श्रम पर तो 
विध्वास करता था, पर वह उसे एक व्यक्तित्व हीन प्राकृतिक व्याग्ार मानने 
को तेयार नही था । वह प्रत्येक कार्य का कारण चेतना श्रौर “उच्छा-सयुक्त 
किसी पदार्थ को मानता था, इसलिए जैसा हेनरी फ्रे करर्ट श्रादि ने लिखा है, 
कार्य-का रण की स्थापक प्रब्न-प्रणाली से वे कैसे! श्रौर 'क्यो' का उत्तर नही 
हू ढते थे। वे 'कौन' की कल्पना करते थे । वे यह तो मानते थे कि यह जो 
वर्षा होती है श्रथवा रात-दित होते हैं उनका कारण श्रवश्य है, पर वह कारण 
कोई मिद्धान्त विभेष नहीं हो सकता, कोई व्यक्तित्त ही हो सकता है । कोई 
व्यक्ति है जा बादलो को भेजता है भ्रीर वर्षा करता है | सूर्य एक व्यक्ति है, 
वह आता है श्रीर जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यापार के लिए वे चेतन 
तथा व्यक्तित्व युक्त कारणों की कल्पना करते थे । 
कारण भ्रौर कार्य में उस मूर्त चेतन व्यक्तित्व की स्थापना के ही साथ वे 
उनमे इच्छा के भी दर्शन करते थे । मृत्यु या जीवन पदार्थ रूप तो हूँ ही, 
उनके श्रादान-प्रदान म इच्छा का भी तत्व है । इस इच्छा-तत्व श्रीर मृत्तंत्व से 
संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तव गुणों भौर दोपो के रूपों की कल्पना 
श्रादिम मानस करने लगता है । इसी स्तर पर देवताश्रो श्रीर असुरों का जन्म 
होता है । 
कार्य श्रीर कारण की कल्पना में वे किसी भी निकटस्थ तत्व को॥ कारण 
स्वीकार कर सर्कंगे, भले ही वह यथार्थ कारण न हो । केवल दो को सम्बद्धता 
ही कारण-रूप में पर्याप्त है। मिस्र मे यह माना जाता रहा है कि 
श्राकाण ज्री है, श्रीर पृथ्वी पिता। आकाश पृथ्वी के ऊपर लेटा हुआ्रा था 
किन्तु वायु के देवता शरू ने दोनों को पृथक कर दिया श्रोर श्राकाश को ऊपर 
उठा दिया। श्र को उस रूप में मानने का कारण केवल यही है कि उन्हें श्राकाश 
श्र प्रथ्वी के वीच में वायु का सचार दिखायी देता था। द्यावायूृथ्वी को 
भारतीय परिकल्पना में भी माता-पिता स्वीकार किया जाता है |# 


१ देखिये सतो सावितन्नी का झ्ञारयान । 

£ देखिये डा० बासुदेवशरण श्रग्रवाल का “निबंध श्रदिति ऐण्ड घ॒ प्रेट 
गौडुंस' 'इण्डियन फल्चर' खंड ४. यया--“बद्योर्व पिता एथिवी माता सोमो 
भ्रातादिति स्वसा --ऋ० १ १६१.६; तनन्‍्माता प्थिंवी तत्पिता थो -तै. ब्रा० 
२॥७१ ६३ .तांड्य महाव्राह्मण मे उल्लेख है कि द्यावा-एथिवी मिले हुए थे । 
के वे श्रलग हो गये, तो उन्होंने परस्पर विवाह करके मिल जाने का सकलल्‍प 
कया । 


«- २१६ - 
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वह विविध तत्वों और व्यापारों मे सघर्ष भी देखता है, और इच्छा- 
व्यापार-य्ुक्त उसे मृत रूप देता है। 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो सका है कि आदिम मानव की मनोवेज्ञानिक 
स्थिति में निम्नलिखित तत्व होते हैं । 
१--समस्त सृष्टि मनुष्य के ही तुल्य है। यदि इस खटठि मे स्वयं मनुष्य 
“मै” हैं तो सृष्टि का प्रत्वेक अन्य अयग उसके लिए “तू” है । 
२-प्रत्येक व्यापार, ग्रुण आदि उसके लिए मूर्ते श्रथवा पदार्यवत्‌ सत्ता 
रखता है, मृत्यु, जीवन, आदि उसके लिए पदार्थ-रूप ही है जिनका आदान- 
प्रदान हो सकता है । 
--तुल्य भ्ौर तुलनीय, अणथ और अशी, चिह्न-प्रतीक और भ्रदाता 
अथवा लक्ष्य मे अभेद होता है । 
४--देश-काल के भेद से होने वाली आादृत्ति में भी मूल विद्यमान 
रहता है । 
५--प्रत्येक व्यापार अथवा तत्व 'इच्छा' से भी सयुक्त होता है । 
६--व्यापारों में कार्य-कारण परपरा होती है पर कोई भी कारण 
निकटता, सबद्धता, पूर्वकालिकता के तत्त्व से युक्त होने पर कारण हो 
सकता है । 
७--यह विविध प्राकृतिक तत्वों में सघर्ष भी लक्षित करता है सूर्य 
और रात्रि मे सघपं होता है । सूर्य परास्त होता है आदि । 
इन तत्वों के साथ यह वात परिलक्षणीय है कि आदिम मानव समस्त 
सृष्टि से भ्रपने व्यक्तित्व को तटसथ नहीं रख सकता था | वह स्वयं मनत और 
कर्मत', मानसत' और भावत' सृष्टि के समस्त व्यापारों का अग होता है | अत” 
तुल्य-मूते विधान की मान्यता के साथ वह अपने लिए उपयोगी-अनुपयोगं। तत्वो 
को अपने द्वारा प्रस्तुत करता था । इस भ्रस्तुति को अनुष्ठान (रिचुअल) कहा 
जा सकता है | इसके द्वारा वह स्वय प्रकृति के विविघ तत्वों के सघपषं-व्यापार 
में सहयोग देता था। 
प्रकृति से वह सहयोग-भाव से चलता था ।। प्रकृति के प्रत्येक व्यापार मे 


वह अपने लिए किसी न किसी प्रकार का श्रर्थ भी अ्रहण करता था । दशकुनो 
की उद्भावना इसी स्थिति वा परिणाम है । 


ऊपर लोक-मानस के जो तत्व श्रस्तुत किये गये हैं, उन्हे सक्षेप मे हम 
केवल चार कोटियो में विभाजित कर सकते हैं। वे है --. 


(यथार्थ और कल्पना में भेद करने की अ्समर्थंता--- 


पाकल्यना (फंटेसी थिकिंग) 


हो 











जाना दमा -ऑधिन जुडी. 


२--प्राणि-श्रप्राणि, 'जड-चेतन' को श्रात्मा से युक्त जानना-- 
प्रात्मणीलता (ऐनिमिस्टिक थिंकिंग) 
३--यह्‌ विश्वास होना कि तुल्य से तुल्य पैदा होता है । 
टोना विचारगा (मैजिकल थिंकिंग) 
४---वह्‌ विश्वास होना कि विज्येप विधि से कार्य करने से इच्छित फल 
भ्रथवा श्रभीष्ट प्राप्त होगा 
श्रानुष्ठानिक विचारणा (रिहुश्नल थिकिंग ) 
इन मानसिक तत्वों के परिणाम निम्नलिखित होंगे --- 
१-सत्य भ्रौर स्वप्न में श्रभेद-इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि उसके 
दो श्रस्तित्व हैँ---एक वह जो शरीर से सम्बद्ध है, दूसरा वह जो घरीर को 
छोड कर 'स्वप्ना भें घूमता फिरता है । 
२--शरीर श्रौर छाया में श्रभेद--छाया को भी उतना ही महत्वपूर्ण 
मानना और श्रपना स्वरूप मानना, जितना शरीर को । 
३--मृतक को भी सोया हुआ मानना, श्रौर यह समझना कि उसका 
दूसरा व्यक्तित्व शात्मा' कही भटक गया हैं, वह सम्भवत फिर कभी 
लौटेगा । श्रत शव को सुरक्षित करके उसके साथ भोजन श्रादि को वस्तुएं 
रखने की व्यवस्था की गयी | 
४--भूत-प्र तो मे विश्वास इसी वृत्ति का परिणाम है । कितनी द्वी ऐसी 
श्रादिम भ्रथवा श्रसभ्य जगली जातियाँ हैं जो पशुओं, पेटो भ्ौर पत्थरों तक के 
भूतो श्रथवा प्रतों को मानती हैं । 
५--अ्रचरो, जडों श्रथवा श्रप्राण पदार्थों को श्रात्मतत्व से युक्त देखना 
जिससे वृक्ष, पहाड, नदी, नाले, चेतन मानवों की भाँति काम करते माने 
जाते है । 
६--क्रम के सयोग से वस्तुओं के कार्य-कारण की कल्पना जिसे काक- 
तालीय भी कह सकते हैं | उदाहरणार्थ कर्भ। कई दिनो से मेह पड रहा है, 
श्रौर वद नही होता, तभी किसी से तवा उल्टा होकर श्राँगन मे ग्रिर पडा, 
इसके बाद ही सयोग से मेह वद हो गया । तो श्रॉँगन में उल्टा तवा रखना 
मेह बद होने का कारण मान लिया गया ।# 
७--तुल्य से तुल्य को प्रभावित करना--पुतलो मे सुई चुभो कर मनुष्य 
की भृत्यु मे विदधवास करना । 
८--अथ से अशी को प्रभावित करना--किसी के नाम, शरीर के श्रण, 
वाल, नाखून, श्रादि से उसे प्रभावित करना | 


# ब्रज मे प्रचलित एक विश्वास 


६-....इसी विश्वास से टोने करने वाले भोपों भ्रथवा जादूगरो श्रयवा 
स्पानों का प्रादुर्भाव । 

(०--विद्येप विधि से, श्रनुप्ठान से, बलात्‌ श्रभीष्ट की सिद्धि, झ्मी के 
फलस्वरूप मत्र से श्रथवा अनुष्ठान से फल-सिद्धि मानी जाती है । (पुश्नेष्टियत , 
श्रादि इसी वृत्ति के परिणाम है ! 

१?---सतान-वारण श्रौर सभोगक्रिया में कार्य-कारण की स्थिति का 
श्ज्ञान | ऐसी आदिम जातियाँ श्राज भी हैं जो यह नही समझती कि पिता के 
कारण पुत्र पैदा होता है। श्राज भी स्थ्रियाँ श्रीर पुरुष देवी-देवताओ-पी रो- 
पैगम्बरों से सतान की याचना करती मिलती हैं, वह इसी मूल श्रादिम विश्वास 
का ही भ्रवशेय है । फल से या भभूत से या श्राणीर्वाद से सन्‍्तान मिलने का 
विश्वास भी इर्सा के श्रन्तगंत है । 

१२--आदिम मानव व्यवित के भ्रस्तित्व को नही मानता, वह तो दल 
के श्रश्तित्व को ही मानता है । इसी के परिणाम स्वरूप ऐसे समाजों में यह 
ध्थिति मिलेगी कि एक लडका श्रपने दल के समगत वयोदृद्ध व्यवितयों को 
पिता व पिता-तुल्य मानता मिलेगा । 

इसी मनोवृत्ति का परिणाम यह भी है कि किसी किसी श्रादिम जाति मे 
एक दल की समस्त समवयस्क र््रियाँ, पुरुष को वहिनें मानी जाती हैं । भौर 
जिस दल में उसका विवाह हुआ है, उस दल की समस्त समवयस्क छ््ियाँ 
उसकी पत्नी के समकक्ष । 

इस सवध में ही भ्रार० श्रार० मैरेट ने 'साइकौलौजी एण्ड फोकलोर 
(१६२०) नाम के निवन्ध-सग्रह मे लिखा है “यह कथन जोडना और है कि 
यद्यपि लोकवार्ताबिद्‌ का धर्म, मेरी दृष्टि मे यही है कि वह श्रपनी विपय-वस्तु 
को स्थिर न मान कर परिवर्तनशील ही मानें, जीवित मानें, मृत नहीं, फिर 
भी इसके यह श्रर्थ नही कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे कोई स्थायी छाया के 
समूह होंगे ही नही जो चित्र-कला (](7790९779/0९27997770) की प्रणाली 
से देखने पर प्रतिफलित होगे, ऐसा कुछ भी नही मिलेगा जिसे श्रपेक्षाकृत स्थिर- 
शील मानकर उस परिवर्तन की नाप-जोख का साधन वनाया जा सके | उल्टे 
मनुष्य की आन्तरिक प्रकृति के श्रध्ययन से तो यही घोषित करने की 

ललक होती है कि “79]78 ०७ (098४786. फएछा ९४४ 60 7766 
(2086”'. यह मानना न्यायसगत ही होगा* कि मानव जाति (स्पीसीज) 
ने बन-मानुसो (एप्स) से किसी विधि से अपना सम्पूर्ण विच्छेद तो सदा के 


लिए कर लिया पर तव से श्रव तक वह अपने रूप को प्रत्यक्षत वैसा ही 
वनाये रख सकी ' (पृष्ठ १६) 


यही विद्वान भ्रागे लिखता है -- 

“किन्तु सभ्य मानस के क्षेत्र मे प्राचीन पाखण्ड छिपे पडे हैं। एक क्षण 
के लिए भी किचित विवेक-चेतन (रेशनल) का प्रयत्न शिथिल होते ही 
मानस-क्षेत्र मे ये सामने श्राकर उपस्थित हो जाते है ।” (पृष्ठ २२) 

यही लेखक भ्रागे लिखता है कि 

यह प्रइन पूछा जा सकता है कि लोकवार्ता में श्रवशेपो' के अ्रवशिष्ट 
रहने पर विचार किया जाता है तो ये भ्रवद्षेप वयो बच रहते है ”? ये भी 
श्रन्य बातो' की तरह समाप्त क्यों नही हो पाते ।” लेखक कहता है कि 
इसका ठीक उत्तर यह है कि ये इसलिए बचे रहते हैं कि ये लोक के उस जीवन 
के वे उपलक्षण हैं जिनकी निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है श्रीर जिनमे ही 
केवल दीघ॑ काल के दौरान मे ऐसे श्रवद्चिप्ट रूप मे रहने की भ्रान्तरिक क्षमता 
रहती है ।” इससे स्पष्ट है कि लोक-जीवन में जो परम्परागत भ्रवशेष रहता 
है, उस श्रवशेप के साथ वह मानस भी भ्रवशेष के साय रहता है, जिसका उस 
श्रवशेष से सम्बन्ध है । वस्तुत जब तक मानस में उस श्रवश्षेप के लिए श्राग्रह 
नहीं हो तब तक कोई वस्तु श्रवशेप की भाँति परम्परा से परम्परा में जा 
नहीं सकती । मूलत. ये मानस की मूल वृत्तियाँ हैं जो मानव के भ्रादिम से 
श्रादिम रूप को श्रपने भ्रन्दर बचाये हुए है । 

समस्त मानसिक सस्थान में श्रव इस 'लोक-मानस' की स्थिति को यहाँ 
इ८्ठ ३२ पर दिये हुए रेखाचित्र द्वारा और भी भली प्रकार देख सकते हैं । 

इसमे पहले समस्त मानस के दो बड़े भेद किये जा सकते हैं। १-चितन 

तथा २-अ्रवचेतन । ३-तीसरा भेद श्रद्धं चेतन का भी मानना होगा । यह श्रव- 
चैतन भौर चेतन के बीच का भ्रवकाश नही, यह चेतन की परिधि के रूप मे है, 
चैतन की श्रांवश्यक सीमा । श्रवचेतन के दो बडे भेद होंगे, उपाजित श्रवचेतन, 
जो मनोविश्लेपण के श्रनुरूप स्थांत रखता है भ्रौर क्रुण्ठाश्रो त्तथा दमित 
वासनाओो से बना हुआ है । २ उत्तराधिकारेय मानस । यही लोक-मानस है । 
इसके निर्माण मे दो तत्व है १. श्रादिम उत्तराधिकरण---यह मानव के मन 
की मूल गति का प्राकृतिक दाय है | २. ऐतिहासिक उत्तराधिकरण--श्रादिम 
काल से चलकर श्राज तक उस प्राकृतिक श्रादिम मानसिक सस्थान के सृत्रो से 
सलगरन होकर, इतिहास-क्रम मे विविध सस्कारो श्रौर सस्कृत्तियो के विकास से 
उपलब्ध भानसिक संस्कार जो श्राज हमारी रुचि भ्रौर प्रवृत्ति के मूल मे 
श्रलक्षित रूप से विद्यमान रहते हैं | 

प्रदन यह है कि लोक-मानस की यह स्थिति “्यक्तिगत' हैं या 'सामृहिक' । 

ऊपर से यह प्रश्न कुछ हास्यास्पद प्रतीत होता है । मानस का सम्बन्ध मस्तिष्क 
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से है। मस्तिष्क किसी शरीर का ही अश हो सकता है। श्रत मानस तो 
किसी व्यक्ति मे ही हो सकता है । किन्तु वात उतनी सरल नहीं। मानव का 
मनुष्य से सम्बन्ध है । मनुष्य का शरीर से। शरीर व्यक्तिपरक होता है। 
इसके होते हुए भी हम मानव” की एक ऐसी स्थिति भी मानने को बाध्य 
होते हैं जो मात्र व्यक्तिगत” नही । यह मानव वया है ? वया इसके शरीर 
नही है ? पर वह व्यक्ति रूप मे नही मिलेगा। व्यक्ति-व्यक्ति में व्याप्त जो 
धरीर-धर्मं है वस्तुत"” मानव का वही शरीर है। क्या यह नही पूछा जा सकता 
कि सृष्टि मे जो श्ररवो मनुष्य हैं, उनमे से प्रत्येक को हम मनुष्य ही वयों 
मानते हैं ? जातिवादियो (रेस थ्योरी मानने वालो) ने छोटे मस्तिष्फ" या सिर 
वाले नीग्रो श्रीर विशाल मस्तिष्क वाले यूरोपियनों मे भेद माना है, उनकी 
विविध शक्तियों में भ्रन्तर माना है, उनके हारा होने वाले हानि-लाभ को भी 
श्रॉकने की चेप्टा की है ।* पर उन्हे 'मनुष्य'ः सभी ने माना है। 
यही नहीं सबसे श्रादिम जगली मानव से लेकर श्राज के सभ्यातिसभ्य 
मनुज्य को भी मानव कहा जाता है। ऐसा क्यो ? कोई ऐसा धर्म श्रथवा लक्षण 
श्रवर्य है जो समान रूप से सब मे व्याप्त है । वह प्रत्येक शरीर मे प्रकट होता 
है, कितु सवमे समान है । यही मानव है जिसमे ससार मे फैले हुए प्रत्येक मनुष्य 
का रूप समाया हुआ है । इस मानव की सत्ता ही उसमे “मानस' की सत्ता की 
स्थिति की भी सूचना देती है । जब 'मानव' है तो उसका 'मानस भी होगा ही । 
यह मानस वह मानस होगा जो ऐतिहासिक काल-क्रम से श्रादिम से लेकर 
श्राज तक श्रौर भीगोलिक-क्रम से समस्त विश्व मे प्रत्येक मस्तिष्क मे सामान्य 
मानस-धर्म' के रूप मे विद्यमान हैं । इस श्रर्थ मे 'लोक-मानस” मात्र व्यक्तिगत 


१. काले गुस्तव फेरस ने सिस्टम श्राव फिज्धियालीजी' मे बताया है कि 
यूरोपियनों के मस्तिष्क का श्राकार बडा होता है। ये दिवा जातियां हैं श्रौर 
नीग्रो जाति का भस्तिष्क छोटा होता है यह रात्रि जाति है । 

२-मेडिसन पग्रांट ने इसे स्पष्ट फिया है। फ्राज्ञ वोश्राज ने बताया है कि 
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नही । व्यक्तिगत रूप में स्थित भी वह सामान्य मानस है जिसके कारण प्रत्येक 
व्यक्ति का मानस 'मानस' कहलाता है श्रौर जिसके कारण ही मानव मानव के 
लिए प्रेपणीय हो पाता है । इश्ती न्रर्य मे यह सामूहिक भी है, क्योकि समस्त 
मानव समूह में अपनी सामान्यता के कारण यह धर्म के रूप में विद्यमान 
प्रतीत होता है । जैसा ऊपर बताया जा छुका है श्राज यह लोकवार्ताविदो के 
द्वारा सिद्ध हो छुका है, कि मानव-मात्र समान मानस धरम रखता है । ' 


लोक-मानस उस मानव-मानस का ही एक अब और अंग है । इस लोक- 
मानस का प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के द्वारा नही होता ।.व्यक्ति में विद्यमान 
रहते हुए भी मनोवैज्ञानिक इस मानस की माँकी अभिव्यक्ति के माध्यम से 
ही कर पाते हैं। श्रवादिकाल से आज तक और सृष्टि मे ओर से छोर तक 


मनुप्य-मात्र की जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हैं, उनके विश्लेषण से ही लोक- 
मानस्र की स्थिति और उसके स्वरूप का ज्ञान होता है । 


लोक. मानस और मानव- प्रकृति | 


उबत विवरण से कुछ ऐसा आभास मिलता हैं कि लोक-मानस और 
मानव-प्रकृति को अ्रभिन्न मान लिया गया है । वस्तुत मानव-प्रकृति तो मनुष्य 
के स्वरूप का भूल है | और मानस उसका एक अजय मात्र । मानव-प्रकृति 
मानस वी दिशा निर्घारक प्रकृति है । मानव-प्रकृति के, रूृढ मूल स्वरूप के 
अनुसार जो मानस ढला, वह जिस प्रकार से ऐतिहासिक-मौग्रोलिक क्रम में 
अतित्रियावान श्रथवा क्रियावान, विकसित होता हुआ, पर श्रपने रूढ मूल की 
सीमाझों अथवा तत्वो को न त्यागता हुआ चला आया है, वही लोक-माचस 
है । यह भ्रादिस मानस 'प्रिमिटिव माइड' भी नहीं है, और 'जन-मानस” भी 
नही है। यह तो मात्र वह प्राकृतिक भ्रादिम रूढ मूल मानस है, जो ऐतिहासिक 
अथवा भोगोलिक स्थितियों करे परिणाम को किसी भी रूप में ग्रहण नही 
करता । इस आदिम घझव्द का प्रयोग आज विद्यमान आदिम जातियों के लिए 
भी होता है । श्रत आज आदिम मानस से आदिम जातियो की मानसिक 
विशेषताओं का ही ज्ञान होता है । निश्चय ही यह लोक-मानस नही । लोक- 
मानस का किसी वर्ग अथवा जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं । वह तो सबंत्र 
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मानस के मूल में विद्यमान तत्व है।यह जगल मे भी श्रौर शहर में भी 
मिलेगा । 


लोक-मानस को हमे श्राज जन-मानस से भी भिन्न मानना होगा । जन को 
यदि जाति 'रेस” का पर्याय माना जाय तो वस्तुत लोक-मानस उसका विरोधी 
है । लोक-मानस की अ्रवस्थिति ऐसे जन-मानस के सिद्धान्त को भ्रामक सिद्ध 
करती है । किन्तु श्राज जन शब्द 'रेस' श्रथवा 'जाति' के श्रर्थ मे नही श्राता । 
श्राज जन शब्द से जनता का भी श्रर्थ ग्रहण किया जाता है । जनता छाब्द भी 
विश्वभर के सामान्य मनुष्य का वाचक है, श्रत जन-मानस उस सामूहिक 
'कलैक्टिव” मनोविज्ञान को एक रूप है, जो वस्तुत मानस के चेतन पक्ष पर 
बल देता है । जन-मानस किसी युग का वह साधारणीक्ृृत मानस होता है, 
जिसमें चेतन-रूप मे सामाजिक सस्कार-वद्धता के साथ युग के विधि-निपेधो के 
परिणाम से उदभूत चेतन क्षृत्तियाँ फलित होती हैं । इसका सम्बन्ध चेतन-ग्राह्म 
वृत्तियों से है। मानसिक वृत्तियो की यह प्रष्ठभूमि सामाजिक सस्‍्कारों की 
चेतना श्रौर युग-चेतना के साधारणीकरण से प्रस्तुत होती है । इसी कारण 
यह लोक-मानस से भिन्न है । 


भौर जिस शाब्दिक श्रभिव्यक्ति भ्रथवा वाणी मे जितना यह लोक-मानस 
अ्रधिक मात्रा में मिलिगा, उतनी ही वह लोक-साहित्य के श्रन्तर्गत भ्रा सकेगी । 
मेरेट महोदय ने लिखा है कि, "ऐतिहासिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब कि 
मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ श्रपेक्षाकृत स्थायी होती हैं । लोक-साहित्य के विद्यार्थी 
को दोनो के साथ ही न्याय करना चाहिये ।” '28ए0१0002ए #0ए6 7#0०- 
]006 7?. 9] )” क्योकि श्राज लोकवार्ता मात्र अश्रवशेपी का ही श्रध्ययन 
नही है, लोक-मानस के साथ लोक श्राज के वर्तमांन मानव मे जीवित है । लोक 
साहित्य के द्वारा हम उसे इतिहास के साथ विद्यमान रूप में श्रध्ययन करते हैं । 


विश्व लोक-वार्ता के भेद 


विश्व लोक वार्ता के भ्रन्तर्गत वह समस्त लोकाभिव्यक्ति श्राती है, जिसमे 
लोक-मानस श्रपने' मौलिक प्रयोगो के साथ श्रंपने उत्तराधिकरण को भी प्रस्तुत 
करता है | इसी कारण लोक-वार्ता के भ्रष्ययन की दो प्रमुख दिशाएं हो 
जाती हैं एक लोक-वार्ता का ऐतिहासिक अ्रध्ययन श्रौर दूसरा वतंमान लोक- 
वार्ता का भ्रध्ययन । ऐतिहासिक लोक-वार्ता के श्रन्तर्गत लोकाभिव्यक्ति की 
वहू समस्त्र सपत्ति श्राती है जो साहित्य-कलाकौश्ल में इतिहास की साक्षी के 
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न लिल मनन कर मन क कर के 
रूप में बिखरी हुई है, जैसे प्राचीन से प्राचीन लोककृत चित्र” मूर्तियाँ 
विशेषत॒ मिट्टी की मूर्तियाँ (]'073006/98) , प्राचीन लिखित अ्रथवा मौखिक 
लोक-मानस परपरा 3 का साहित्य, स्थापत्य, स्थापत्यों मे उत्कीर्ण भ्रभिश्नाय 
(77068), उनके प्रसग४ प्राचीन भ्राभुषण, अख्न-शस््र, वारिशज्य की वस्तुएं , 
कोडियाँ, सीपें", परपरागत नास्य तथा नृत्य श्रादि । 


१--प्राचीन चिन्न फ्रान्स तथा स्पेन की गुफाओों से दिवालों पर उत्कीर्ण 
मिले हैं) इन चित्रो का लोक-चार्ता से गम्भीर संबंध है, क्योंकि श्री डब्ल्यू 
जें० पेरी के सतानुतार [6 8९78 9700906 ४986 छह छाके ज़88 
8070080760 ज्ञारा 09 0006 5799ए, #96 006 769788७7॥9- 
607 0 90 धगाएा8| 6९877९0 ६07 4000 ॥0]80 70 80776 छश्षष्र 
7 763 6900007९. (7%6 60फ्नए एण 0ज्ञीा2४४09, 4997 ?, 2) 
प्र्थाव्‌ श्रघक सभावना यह है कि इस कला का सबंध भोजन-उपलब्धि से था 
फि भोज न फे लिए इच्छित पशु का रेखाँंकन उसके पकडने मे किसी न किसी 
प्रकार से सहायक था । 


२--7.४९४७ 960.9॥6 ( ए 696 &एपह्र/8०७७7 8988 ० 6ऐौ- 
प्र/8 ) ७४० ए78ए७7800 50प90776 69797 00078 870 
0067 शाा8 0796 #06ए 0798९0, 0७च५ 70 8007009, पर 
7१008 807 76ए76४ 0 शशग्रा86 4070, ज्ञात 6 .्र#0शपको 
02४8 87088ए 6४8९820०/७/९ऐ” ( चही ए० र८ ) स्थियों के पअंगों 
का यह विद्वदीकरण निरचय हंपे किसी टोने से संबंध रखता है, फेवल 
फला-सौंदर्य की श्रभिव्यक्ति के लिए नहीं हो सकता । 

३--आह्ीन साहित्य में श्रधिकाश लोक-चर्ता ही होती है क्योंकि बहु 
लोक-मानस के स्तर से उत्पन्न भावों को ही व्यक्त करता है । 

,. ४--प्रत्येक स्थापत्य श्रौर उसमे उत्कीरएं श्रभिप्राय तथा प्रसंग में लोक- 
मानस का कोई न फोई विश्वास संलग्न श्रवदय रहता है । 

४--ये पदाय सेनटोन के निकट ग्रुफा मे प्राप्त हुए । ये निशुचय ही हिन्द 
भहासागर से लायी गयी होंगी । यह्‌टिप्पएणी ठोक ही प्रतीत होती है कि"])७७९ 
808] ६78 ९]०एप९४॥ जाग्र085९8 0॑ 77९700प786 0/ 80786 
8076 07 ०067 79 +9086 787 6# 49ए8 ए0#फण़९60 फज्ञग 
580#79%९6 एक५+8 6 06 ९800 0 870४ ]98 8) 
77 78 ऋण 00 796 एऋरणप्धठ्ज़ 0 4278800; 99 
फऋ&ा8 80 ए४प९६ कर 800 #श३०॥७ ४29 
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इससे इनका ऐतिहासिक हो नहीं लोकवार्ता सबंधी महत्व स्पष्ड हो जाता है । 
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वर्तमान लोक-वार्ता के भ्रन्तर्गत इसी प्रकार की वह समस्त अश्रभिव्यक्ति 
श्राती है जो श्राज उक्त रूपो में विद्यमान मिलती है, फलत इसे हम निम्न 
फलक से समझ सकते है । 


लोक वार्ता 
| । 
ऐतिहासिक वर्तमान 
मा विशिविशिलिकिलद! री मिशमिनमिन 
| ॥ | | | 
वाणी विलास कला-विलास वाणी विलास कला-घिलास 


यहाँ यह बात ध्यान में श्रवश्य रखनी चाहिये कि लोक-वार्ता की श्रभि- 
व्यक्ति मे कला केवल किसी सौंदर्यानुभूति का प्रकाशन नहीं, लोकवार्ता को 
कला का जन-जीवन श्रौर इसके विष्वासो से घनिष्ठ सबंध होता है | लोकवार्ता 
सवधी कोई भी चित्र मनोरजन के लिए श्रथवा शोभा-सजा के लिए नही 
अकित किया जाता । वह समस्त श्रनुष्ठान का एक श्रद्ध होता है, जिसमे धर्म, 
तत्र, मत्र श्लौर टोने से मिलते-ज्ुलते भावों का श्रद्भुत मेल रहतो है । प्राचीनतम 
चित्राद्धून मे जो श्रभिप्राय श्राज हमारे अ्रनुमान से सिद्ध होता है, वैसा ही श्रसि 
प्राय श्राज के लोक-वार्ता के चित्राद्डूनो मे मिलता है। यद्यपि इनमे व्यास भाव 
उतने वस्तुपरक नही रहे, जितने भावपरक होगये है। भाव भी स्थूल जैसे कल्याण, 
सकट से रक्षा, समृद्धि श्रादि | पुरातन ग्रुफा-निवांसी पशुओ्रो के चित्र बनाकर 
चित्र के टोने से पशुओ को हस्तगत करने की युक्ति रचता था | श्राधुनिक लोक- 
परपरा मे जब कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो वह सपूर्ण श्रनुष्ठान का 
भ्रड्ध होता है श्रौर समस्त श्रनुष्ठान के श्रभिप्राय के श्रनुकूल होता है । लोक- 
वार्ता के कला-विलास का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है । वाणी की श्रभिव्यक्ति के 
रूपो के भश्रतिरिक्त शेष समस्त लोकोद्योग इसी के श्रन्तर्गत श्राते हैं जिन्हे यो 





विभाजित किया जा सकता है । 
लोक कला-विलास 
[|] [ | 
५ २ रे डं 
उत्पादन-सवधी सग्रह-सम्वन्धी कौटुम्बिक सामाजिक 


लोक-जीवन मे प्रत्येक कार्य श्रौर प्रत्येक श्राचार के सम्बन्ध मे लोक-वार्ता 
मिलती है । उत्पादन-विपयक लोक-वार्ताएं तो श्रत्याधिक मिलती हैं । वस्तुत' 
मनुष्य के समस्त उद्योगो की दो ही तो दिशाएं हैं उत्पादन श्रौर उपभोग । 
सग्रह भी मूलत उत्पादन का ही भ्रद्ध है । श्राधुनिक श्रथंशार्ष मे तो यह 
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>....ह.....५0०५०७०५० ०-२2 चन्‍>ल>ढ९त रत म जलती जीप जी चीज जी नी सीधी की जीन जी नी जी जीन डी स्‍-॑ तय चादर 
निविवाद उत्पादन के ही अ्रन्तगंत है । उत्पादन का उपभोग एक महान कर्म 
है । लोकन्‍्जीवन में उसे श्रावव्यक महानता प्रदान की गयी है। उपभोग को 
सदा उत्सव-विलास से सलग्न कर दिया गया है । 


वाणी-विलास भी जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है श्रौर उत्पादन तथा 
उयभोग से निरन्तर लिपटा रहता है, फिर भी इसके कई रुप मिलते हैं । वे 
इस प्रकार हैं -- 
लोक-वाणी-विलास 
आल 8 9 | 
अ्रवदान या 
धरंगाया) लोक-कहानी दन्तकथा च्ुुटकले तत्राख्यान लोकगीत पहेलियाँ मन्त्र 











१-लेबीज स्पेन्स ने 'ऐन इ ट्रोडक्ान हू माइयलाजी' मे इनमे से कुछ रूपो 
की व्याख्या की है । जिसमे से घर्मगाथा पर सक्षेप में यहाँ दिया जाता है 'र्मे- 
गाथा (77५90) यह किसी देवता श्रथवा पराप्राकृत सत्ता का एकविवरण होता 
है, इमे साधारणत. श्रादिम-विचारो की शैली में लाक्षरिशकता से श्रभिव्यक्त किया 
जाता है । यह वह प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य का विश्व से सम्बन्ध सममाया 
जाता है, श्रोर जो इसे दृहराते हैं उनके लिए प्रमूखबत घामिक महत्व रखता 
है, अथवा इसका जन्म किसी सामाजिक सस्था, रीतिरिवाज, अ्रथवा परिस्थि- 
तियो की किसी विशेषता की व्याख्या करने के निमित्त होता है ।” 


इस परिभाषा के अनुसार 'घर्मगाया' मे (क) देवता श्रथवा पराग्राकंतिक 
दक्ति का विवरण होता है । 
(ख) इसमे आदिम-मानस विद्यमान रहता है । 
(ग) इसका थामिक महत्व होता है । इसे जो दुहराता है या पढता है वह 
किसी घर्मेलाम की श्राकाँला रखता है । 
(घ) इसके निर्माण के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं । 
(प्र )--मनुव्य के सृष्दि के साथ सम्बन्धों की व्याख्या करने के लिए 
अ्रथवा (श्रा)--किसी सामाजिक ससथा, प्रथा आ्रादि की व्याख्या के लिए । 
इसे श्रौर स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि घरंगाया यह 4वताती है कि 
'प्रादम' नाम के मनुष्य की पसली से हब्चां का जन्म हुआ । पशु श्रथवा पदार्थ 
कसे उत्पन्न हुए ? किसी प्राण्णी में कुछ विभेपताएं क्यो हैं ? कौवे के एक श्राँल 
क्यो है ? विशेष प्राकृतिक व्यापार क्यो होता है ? चन्ध को राहु ग्रसता है भ्रत 
चन्द्रग्रहण होता हे । श्रादि । ह 
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शा की शी कपल प करत के 3. क लक नलन्लक कशन्कनलनकनओ के क के समम्रन्टनल शन्सअनली 
इन रूपो मे से कुछ विद्वान धर्म-गाथा को लोकवार्ताभिव्यक्ति नही मानते । 
कुछ का तो कहना यह है कि धर्म-गाथा का पूर्व में कुछ रूप रहा हो, हमारे 
समक्ष तो वह महान कवियो की रचना के रूप में श्राती है, इन विद्वानो' का 
लक्ष्य ईलियड तथा महाभारत जैसी रचनाश्रो की श्रोर होता है।" कुछ का 


विद्वानों के मत में धार्मिक श्रास्था नही, घामिक प्रृष्ठभूमि अवश्य होनी 
चाहिये । उसमे किसी देवता या देवी पुरुष का समावेश होना श्रावश्यक है, 
यदि ऐसा न होगा तो उसे लोक-कहानी कहा जायगा । किन्तु यह बात ध्यान 
मे रखने की आवश्यकता है, कि केवल देवी-देवताओं के श्राने से कोई लोक- 
कहानी धमं-गाथा नही हो सकती । कितनी ही लोक-कहानियाँ ऐसी प्रचावित 
हैं जिनमे शिव-पावंती, विष्णु भ्रादि का उल्लेख मिलता है, पर उन्हे धर्मगाथा 
नही कहा जा सकता । किसी तथ्य की व्याख्या करने वाली' कहानियो मे भी 
देवताओं का समावेश होता है, पर उन्हे भी सदैव धर्मगाथा नहीं कह सकते । 
उदाहरणार्थ--- 

१---गिलहरी की पीठ पर रेखाएँ क्यो हैं--सीता के वियोग मे गिलहरी 
ने राम को सहायता दी, राम प्रसन्न हुए, उन्होने उस पर हाथ फेरा भ्रौर 
रेखाएं बन गयी । यह लोक कहानी है, धर्मंगाथा नही । 

२--पेट बन्द क्यों है--पहले पेट खुला होता था शौर वह एक ढक्कन 
अ्रथवा परिया से बन्द होता था | किन्तु पावंती के पेट को खोल कर एक वार 
शिवजी ने देख लिया श्रौर उनके मायके का उपहास किया । तब से पाव॑ती ने 
शाप देकर उसे सदा के लिए बन्द कर दिया-यह लोक-कथा है, धर्मंगाथा नही । 

कारण यह है कि धम्म-गाथा के लिए केवल यही श्रावश्यक नही कि उसमे 
देवताओो का समावेश हो, यह भी श्रावरयक नही कि उसमे आस्था हो ( यहाँ 
श्रास्था से श्रभिप्रायं है कहानी मे कही वात पर विश्वास करना ) । ऊपर की 
दोनो कहानियो मे वर्शित बात पर कहने-सुनने वाले दोनो ही विश्वास करते 
हैं, किन्तु धर्मंगाथा के लिए श्रावश्यक है कि उक्त दोनो बातों के साथ उसका 
धामिक मांहात्म्य भी हो । उसके कहने-सुनने मे किसी धारमिक लाभ की सम्भा- 
वना हो । किन्तु इन सबसे श्रधिक महत्व का तत्व यह है कि धर्ंगाथा मे देवी- 
देवता का समावेश परम्परित कथा-अ्रभिप्राय (मोटिफ) के रूप मे तही होता । 


धमं-गाथा किसी न किसी देवी-देवता के दत्त से गुथी रहती है । 
(देखिये स्टेष्डड डिक्शनरी प्राव फोकलोर, राइथालाजी एण्ड लौजेण्ड) 


१०-ऐसे विद्वानो (जैसे ऐडिथ हैमिल्टन) से हमे यही पु्धना है कि धम- 
गाथा का उपयोग सहाकाव्यो मे हुआ है, या महाकाव्य ही घरम्मेंगाथाएं हैं। 
निषचय ही धर्मंगाथा ने महाकाध्य से पूर्व ही जन्म एहुएा किया। उदी पूर्व 
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विचार है कि लोकवार्ता-तत्व का सवध आदिम-मानव के वर्तमान श्रवशेषो से 
होता है, किन्तु धर्मं-याथा तो श्रतीत काल से सम्बन्ध रखती है ।) यह भी कहा 
जाता है वर्मंगाथा में आदिम-मानस की श्रभिव्यक्ति नहीं, क्योकि शआ्रादिम 
मानस का विकास कुछ निम्न क्रम से हुआ है । 
(१) मन- | 
(२) पराप्राकृतिक-वाद--श्राकृतिक पदार्थों के श्रद्धामयोद्रेक में । 
(३) श्रात्मवत्‌ वाद--किसी शक्ति की उद्भावना 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेप्‌ू --मेरे जैसी 
बुद्धि, भक्ति, विवेक पशु पक्षियों, पदार्थों में है । 
(४) पदार्थात्मवाद--समस्त पदार्थों मे श्रात्मा है। 
(५) देववाद-देवताओ की कल्पना 
इन विद्वानों के विचार से इस पाचवी स्थिति में पहुँचने पर ही धघर्म- 
गायाओ का उदय हुआ ।३ श्रतः ये मूल लोक-मावस से सबद्ध नही। भाषा 
हूप के कारण वे घर्मंगायाएं हैं। उसी महत्व के कारण वे महाकाव्यों का 
विषय बनीं । वे कयाएँ कवियों हारा कल्पित नहीं की गयीं, उनके द्वारा संशो- 
घित भल्रे हो हुई हों । भ्रत" वे अपने मूल रूप में क्या थी, यही महत्वपूर्ण है ॥ 
१--इस तक के संवब मे एक तो काट यही है कि श्राज लोकवार्ता वस्तुत- 
श्रादिम-अवशेय मात्र नहों । धर्मंगाथा का संबंध भी उतना हो वतंमान से है 
जितना लोकवार्ता के झ्रादिम अ्रवशेयों के वर्तमान रूप से होता है । घर्मंगाया 
का यदि श्रतीत से संबंध है तो लोक वार्ता के आदिम अव शेयों को क्या बिना 
श्रतीत से सवधित किये आदिम श्रवशेष साना जा सकता है ? 
३--मन हब्द कर प्रयोग मेलेनेशियन होपसमूह में होता हैं ,“['0 0९80- 
7706 8 775&##श075 (077 ० छाशएए फ्राला 35 फरठपह ठ॑ 
85 ९४090]8 0 7656 7स्‍8 07 8४गा6घञह्‌ वन एश्ा बगते 79 प- 
39) 00]6008, ग्रापएत 85 0065 शुरकंप्रलाए व) ७ ]69त ७ पृ” 
यह वल्तुत' भ्रात्म श्रथवा आ्रात्मशक्ति (5प्ञार्ा 90587) का भी मूल सार 
हैं । कुछ विद्वान इस ऋम-घिकास से “मना को पहला स्थान देने से सहमत 
नहीं। दे आात्मवत्‌ वाद श्र्यात्‌ ऐनिमेथिज्ज” से ही लोक- मानत का मूल 
मानते हैं । 
३--यहाँ क्‍्दन यही है क्रि क्या इस पाँचवी श्रवस्था तक पहुँचने पर 
भ्रादिम-मानस की सत्ता मिट चुकी थी। 'देववाद' क्‍या लोक-मानस कौ ही 
उदमावना नहों ? यह नी श्रव स्पष्ट हो गया हैँ कि लोकचार्ता का 


झनियवाय ् आक ॥ सूल छ 
“ मानस से अ्रनिवाय सर्वंध नहीं । लोक-भानस की जो दाय रूप से आगे 
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मे भी जैसा मेक्‍्समुलर ने माना -- 
पहली श्रवस्था--घातु निर्माण की है। ( [7९४ ४५७४6 2७४०0 ) 
दूसरी भ्रवस्था--मभाषाओं की मूल जातियो के जन्म की है (708)- 
60670 80986 ) । इस श्रवस्था मे श्रार्य, सेमेटिक, टर्की 
श्रादि की जाति-भाषाओ ने जातीय धर्म ग्रहण करना 

आरम्भ किया । 


तीसरी अवस्था-धर्मंगाथापरक (]/॥५४)0]02709)) है जिसमे मूल शब्दो 
ने विकारयुक्त होकर गाथाओ को जन्म दिया | इस 
विकास की श्रवस्था पर आकर धर्मगाथाएँ बनी । 
चौथी श्रवस्था-लौकिक (7?0.0]४०:) इस श्रवस्था पर पहुँच कर राष्ट्रीय 
भाषाओं का निर्माण हुआ । 


धर्म-गाथाओ्रो के निर्माण मे भाषा का बहुत हाथ रहा है। मेक्समूलर ने 
यही धारणा बना ली थी कि धमंगाथा केवल भाषा का रोग है , 'मैलेडी भ्राव 
लेग्वेज' है । भाषा जब भ्रपनी इलेष-शक्ति प्रथवा भ्रसमर्थता के कारण, एक के 
स्थान पर, साम्य के या अआन्ति कारण, दूसरे शब्द को ग्रहण कर लेती है भौर 
श्र्थ विषयक परिवतंन भी पैदा कर देती है, तब घमंगाथा जन्म लेती है । भ्रत 
धर्मगाथा का सबध लोक-मानस से नही हो सकता । १ फिर धर्म-गाया से 
लोक-कथाए उत्पन्न हुई है । श्रत लोक-कथाओरो श्रीर लोक-वार्ताश्रो की जननी 
इस धर्मगाथा को पृथक ही मान्यता देनी पडेगी । इसी प्रसग मे यह उल्लेखनीय 
है कि विद्वानों के एक सप्रदाय ने धर्मगाथाओ को सूर्य, चन्द्र, तूफान जैसे किसी 
प्राकृतिक व्यापार का रूपक सिद्ध किया, तो किसी ने उन्हें किसी न किसी ऐति- 
हांसिक व्यक्ति या तथ्य का ही रूपान्तर तथा लोक परिवर््धित रूप माना । 

इन युक्तियो मे विशेष वल नही माना जा सकता। धर्म-गाथा में मूलत 
भ्रादिम मानस [ 977777779 77770 ] श्रोतप्रोत है । उसमे समस्त 





उसकी श्रभिव्यक्ति भी लोकवार्ता का एक तत्व है । धर्मंगाथाओ्रों के विन्‍्यास से 
लोकमानस व्याप्त हैं। 
१--मेक्‍्ससुलर का सिद्धात श्रव श्रमान्य हो चुका है । वास्तविक बात 
यह है कि लोक-कथा का जन्म पहले होता है । उसके पात्रों का नामकरण 
बाद मे होता है । यह नामकरण की स्थिति ही महाकाव्यों की स्थिति है। 
सामान्य लोक-फथा --घर्मं तथा देव-तत्व--घर्मगाया--देवतत्व का नामकरण 
नूमभहाकाव्य । श्रत सहाकाव्य घर्मेगाथा का रूपान्तर हैं । 
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विचार, विकास श्रौर उद्भावना लोक-मानस के परिणाम से है, सस्क्ृत मानस 
की मनीपिता उसमे नही । यो यह विपय पर्यात विवाद को ग्रुजायश रखता 
है कि श्रादिम उदगार घामिक भावना के मूल से सयुकक्‍त थे, जैसा कि फ्रेजर 
ने माना है। मैजिक ( टोने ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए फ्र जर का 
कहना है कि लोक-वार्ता का मूल मानस मैजिक भाव का परिणाम है ! मूलर 
ने उधर [| ऐनीमिज्म | पदार्थ-श्रात्म देवमत्तावाद की स्थापना की थी, और 
रूस के विद्वानो की मान्यता यह हो रही है कि आ्रादिम-मानव की मूल अ्रभि- 
व्यक्ति धामिक मूल से युवत नहीं थी, वह शुद्ध लोकिक थी । ऐडिथ 
हैमिल्टन ने लिखा है कि “अधुनातन विचार के श्रनुसार एक वास्तविक 
धर्मगाथा ((ए४॥) का घ॒र्म से कोई सवध नहीं होता । वह प्रकृति की किसी 
बात की व्याख्या होती है, जैसे विश्व में कोई या प्रत्येक वस्तु किस प्रकार 
श्रस्तित्व में श्रायाधर्मंगाथाएँ आ्रारभकालीत विज्ञान हैं, मनुष्य के उस प्रथम 
प्रयत्न का प्रतिफल जिसके द्वारा उसने अपने चारो श्रोर की वस्तुओं की व्याख्या 
वी किन्तु तथाकथित धर्मगाथाओं में ऐसी भी हैं जो व्याख्या नही करती । ये 
शुद्ध मनोरजन के लिए है. श्रव यह तथ्य प्राय मान लिया गया है और श्रव 
हमे धर्मग्राथा की प्रत्येक नायिका मे चन्द्र या उपा को हूँंढने की श्रावश्यकता 
नही रही, न प्रत्येक नायक के पराक्रमों में सूर्य-गाथा ही हूंढनी है ( दे० 'माय- 
थालॉजी' नामक पुस्तक ) तथापि इस समस्त विवाद-पूर्ण स्थिति के उपरान्त 
भी यह कहा जा सक्रता है कि वह धर्म भी लोक-तत्व का श्रज्भ था श्र बर्म- 
गाथाएं भी उसी लोकतत्व के श्राधार पर बनी ।'विफोर फिलासफी की भू मका 


में ऐच० एण्ड ऐच० ए० फ्रेकफर्ट द्वारा लोक-मानस के जो तत्व उद्घाटित 


किये गये हैं, उनका ऊपर 'लोक-मानस' भे उल्लेन्ब हो चुका है । वे सभी तत्व 


घम-गाथाओ में पूर्णत मिलते हैं। यद्यपि ऐडिथ हैमिल्टन ने यह लिखकर 
झादिम-तत्व की वर्म-गायाझ्नों मे कमी वतायी है कि “किन्तु जो बात श्राइचर्य 
की है वह यह नही कि जहाँ-तहाँ जगली विष्वासों के कुट ठुकडे बच रहे हैं । 
अद्भुत बात तो यह है कि वे इतने थोडे हैं”, फिर भी क्या यूनानी, क्या भार- 
तीय, वंया मिल्नी, सभी की धर्मंगाथाओं में लोक-मानस शआ्रापाद-मस्तक व्याप्त 
है। श्रत धर्म-गाथाएं, लोकवार्ता साहित्य का ही शभ्रड्भ हैं।* घमं-गाथाओं 
का भ्रध्ययन लोकवार्ताश्रों के भ्रध्ययन के लिए श्रत्यन्त भ्रावश्यक है । तथा 
लोक-वार्ताशो के स्वरप को समझे बिना धर्म-गाथाओ का भी भ्रध्ययन 
असभव है । 


१-“लोकचार्ता का क्ष त्र बहुत विशद हैं । उसमे घर्मगाथ 
बे बजा है । का समावेद 
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दोनो का परस्पर घनिष्ठ सबब है। क्षेप स्पो के सबंध मे कोई विशेष 
मतभेद नहीं । लोक-कहानी, श्रवदान, तंत्राख्यान श्रादि सभी निविवाद लोक- 
वाणी-विलास के भेद हैं। तन्राख्यान का इन सभी रूपो मे लिखित-विशिष्ट 
साहित्य से कुछ विशेष सवध श्रवश्य है। भारत के पचतत्र तथा ईसप की 
फेविल्स का पता हमे साहित्य” के द्वारा ही मिला है। पचतत्र की कहानियाँ 
बहुत श्रधिक प्रचलित हुई हैं । इसके २०० रूपान्तर विश्व की पचास भाषाओ्रो 
में हुए बतलाये जाते हैं) । ये कहानियाँ पशु-पक्षियो से सवाधत है | यह कहा 
जा सकता है, कि ये लोक-कहानिर्याँ नही । पचतत्र मे नीति श्रौर राजनीति को 
दृष्टि मे रखकर जिस प्रकार ये कहानियाँ व्यवस्था-बद्ध की गयी है, वह 
साहित्यिक अ्रह-चेतन्य श्रथवा मेघा का परिणाम हैं । किन्तु वस, इस युक्‍्ति में 
इतना ही सत्य है, कि कहानियो की व्यवस्था मात्र ही साहित्यिक श्रह-चंतन्य से 
युक्त है, पशु-पक्षियों की कहानियो मे स्वतन्न रूप से लोक-मानस के तत्व स्पष्ट 
हैं । वस्तुत लोक-क्षेत्र से कहानियाँ लेकर साहित्यिक मेधा ने साभिप्राय 
व्यवस्था मे उन्हे रख दिया है । श्रत पचत» की मूल कहानियाँ लोक-कहानियाँ 
है, श्रथवा लोक-मानस के तत्वो से परिव्याप्त हैं। पच-तत्र के बाहर भी भ्रनेको 
पशु-पक्षी-विषयक कहानियाँ है। जो शुद्ध लोक-कहानियाँ है भौर इसी वर्ग 
मे रखी जायेंगी । लोकोवित, कहावत तथा मुहावरों तथा प्रहेलिका के मूल में 
मनीपी वौद्धिक कौशल दिखायी पडता है । पर यह यथार्थता नही । इन सभी 
का मूल लोक-मानस मे है। पहेली के उल्लेख तो बहुत प्राचीन मिलते हैं । 
श्रादिम श्रनुष्ठानो तथा टोटको से इनका धनिष्ठ सबंध था। वेदो तक मे 
अ्रदवमेघ यज्ञ के अवसर पर पहेलिया बुझायी जाती थी | श्रादिम जातियो मे 
वर्षा के न होने पर कही विवाह के श्रवसर पर श्रथवा जन्म के श्रवसर पर पहे- 
लियो का श्रानुष्ठानिक (77प79|8/70) उपयोग होता है । इससे इसमे सन्देह 
नही रह जाता कि इनका जन्म लोक-मानस मे ही है । 


लोक-साहित्य-विषय क संप्रदाय 
इस समस्त विवरण के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि लोक-वार्ता 
तथा लोक-साहित्य के श्रध्यपन-विपयक तीन सप्रदाय है।* एक को तो भारतीय 


१---देखिये “द स्टेण्डड डिक्शनरी श्राफ फोकलोर श्रादि पचतंत्र शीर्षक 
निबंध । 

२--किसी भी घिज्ञान का इतिहास प्राय उसके सेप्रदायों के रूपसे प्रस्तुत 
किया जाता हैँ । लोक-वार्ता-तत्व का इतिहास भी इसी दृष्टि से श्रस्तुत किया 
जाता है, किसी विज्ञान के इतिहास के भ्रष्ययन की भाँति । लोक-वार्ता-तत्व के 
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सप्रदाय नाम दिया जा सकता है । इस सप्रदाय की स्थापना यह रही कि धर्मंगा- 
थाओ तथा लोककर्थाओं का जन्म भारत मे हुआ भर वे भारत से चतुदिक फैली । 
घ॒र्मगाथाओ और लोक-क्थाओ के जन्म लेने श्रौर रूपान्तरित होने का कारण 


इतिहास के श्रध्ययन के महत्व के विषय से सोकोलोव ने लिखा हैँ कि -८ 

(श्र) बिना इतिहांसपरक श्रध्ययन के तो इस क्षेत्र के श्राधुनिक उद्योगों 
का यथार्थ मुल्याडून नहीं किया जा सकता हैं क्योकि उनके ( लोकननचार्ता- 
तत्व-विदों के) उद्योगो फी परम्परा है, उस परपरा मे ही उन्हें ठीक समकका 
जा सकता हूँ । 

(आरा) लोक-वार्ता-तत्व विषयक विधिध समस्याप्रो के क्या, फंसे श्रौर क्‍यों 
को समभने और इस निमित्त फिये गये विविध हलों को जानने का सार्ग भी 
इतिहास से हो मिलतः हूँ! 

(इ) इस क्षेत्र मे क्या उपर्लाव्घ हुई, यह इतिहास ही बतायेगा । 

(ई) वेज्ञानिक विचार-विकास में क्या बाधाएँ और त्र्‌दियाँ रहो हैं, 
इतिहस से ही जाना जा सकता है । 

तथा (उ) इस लोक-वार्ता को एृष्ठभूमि क्‍या है, यह भी इसी से 
ज्ञात होगा । भौर जहाँ तक लोक-वार्त्ता-तत्व के विकास का प्रद्दन है उसे 
सम्प्र दायों से बॉटकर किचित व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। 


लोक-वार्ता-तत्व का श्ञास्त्रीय श्रष्पयन उन्नीसदवीं शताब्दी की प्रथम दक्षाब्दी 
माना जाता है । सोकोलोव का सत है कि यह उस विचार-क्रान्त का परि- 
णाम है जिसे 'रोमाण्टिसिज्म' नाम दिया जाता है । वस्तुत तो यह लोक-चार्ता- 
विषयक प्रवृत्ति फ्रासीसो राज्य-क्राति का परिणाम थी । जिसने राष्ट्रीयवाद 
(नेशनलिज्म) को जन्म दिया। सामंतों के झत्याचारों से पीडित जन-सनृह मे 
चेतना उत्पन्न हुई और उन्होंने स्थापित किया कि राष्ट्र सामन्त-बर्गे से नहीं 
बनता, जन-साघारण के समूह से भ्रथवा लोक-सम्रह से बनता है। इस स्था- 
पना के बाद लोक-सस्कृति श्रथवा लोक-वार्ता का सकलन झौर श्रष्ययन आ्रारभ 
हो गया | स्वय सोकोलोव ने माना है कि 'लोक-वार्ता के प्रथम रोमाण्टिसिस्ट 
सस्करण के प्रकाशन मे राजनीतिक उद्दं इय स्पष्टत और उसद्र रूप भे प्रकट किये 
गये हैँ ४ उनको समझने के लिए फेवल यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इन 
प्रथम प्रकाशनो का समय वही है जो नेपोलियन के युद्धों का है । इस राष्ट्रवादी 
भावना से झ्नुप्रेरित शोध और अध्ययन की प्रवृत्ति से पंग्रह-प्र थ भदान किये. 
झोर ससस्‍्झृत के पाइचात्य जगत के समक्ष उद्घादित होने से इस लोक-वार्ता 


है शब्द-विकार अ्रथवा मैक्समूलर के शब्दो मे 'मैलैडी श्राव वर्डसः है । इस 
युग के प्राय समस्त लोक-तत्व-मर्मज्न [आरियटेलिस्ट|, भारतीय तत्व के पडित 
तथा भाषा-विज्ञान-विशारद थे | भारतीय तत्व श्रौर भाषा-विज्ञान के सहारे 


ही उन्होंने .लोक-तत्व को भी समभते की चेष्टा की थी । इसके लिए तुलनात्मक 
प्रशाली का प्रयोग किया जाता था । 


इस दिद्या मे सबसे पहला प्रयत्न विलहेल्‍म प्रिम (१७८७-१८५६) तथा 
जेकब प्रिम का था ।" ग्रिम वन्धुओ ने लोक-तत्व के भ्रध्ययन की दृष्टि से विशेष 
ध्यांन माइथालोजी (धर्ंगाथा) पर दिया था, इसी कारण इसे माइथालोजी- 
कल संप्रदाय कहा जाता है । इस सप्रदाय के प्रसिद्ध तत्व-वेत्ताशो मे प्रमुख हैं- 
जर्मनी का श्रदालवर्ट कुछ (१८१२५-१८८१) स्ववार्ज' (507श<75) "मन्न 


प्रशत्ति को वैज्ञानिक रुप प्राप्त हुझ्ला । सोकोलोव ने इस प्रकार लोक-वार्ता फा 
संबंध श्रपनी दृष्टि से वर्गवादी सिद्धांत से कर दिया है। जबकि सत्य यही 
प्रतीत होता है कि संल्कृत-भाषा के साहित्य के परिचय से ही एक बोद्धिक 
क्रांति हुई । भाषा मे ही साम्य नहीं दीखा, कथा-कहानियों में भी साम्य था। 
माइथालाजी में भी था। पुरातत्वविद भारत के साहित्य भ्ौर लोक-साहित्य 
दोनों के सप्नह भ्रौर श्रष्ययन तथा तुलना मे लगे । इसके लिए पाश्चात्य क्षेत्र 
से भी सामग्री संकलन की गयी । वस्तु-स्थिति तो यह थी कि यह संस्कृत के 
संपर्क से उदित होने वाली विचार-क्रान्ति मूल में फ्रान्स की राज्य क्रान्ति के 
राष्ट्रवाद के विरोध मे थी । राषूवाद भौगोलिक श्रौर ऐतिहासिक सीमाओं में 
मानव-घर्म को बॉट कर विदव मे संकुचित क्षेत्र पैदा कर रहा था। जब कि 
संस्कृत के संपर्क से उत्पन्न विह्ानों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि पाये 
जातियाँ इन राष्ट्रीय सीमाश्रों का उल्लंघन फरके एफ हैं । फलत राष्ट्रवाद ने 
लोक सामग्री प्रदान की श्रौर सस्कृत-संपर्क से उत्पन्न मनीषिता ने तुलनामुलक 
वंज्ञानिक हष्टि । निश्चय ही इस लोक-विज्ञान की वैज्ञानिकता में भारत को 
विचारधारा का गहरा प्रभाव है । इसी कारण इस प्रारम्भ के लोक-वार्ता-तत्व 
के भ्रध्ययन फी परम्परा को भारतीय संप्रदाय कहा जाता है। श्रधिक वैज्ञा- 
निक दृष्टि से इसे 'मैथोलौजिकल स्कूल” भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तन का 
श्रेय प्रिम बन्धुश्रो को है । 








१--जेकबप्रिम की मुख्य रचनाएँ हैं 'देल्स फार दी चिल्ड्रिन एण्ड दी 
फैसिलो' (१८१२), जमंन ग्रासर ( १८१६) ऐण्टिक्तिटीज भ्राव जर्मन (१८२८) 
जर्मन मैथालाजी (१८३५), हिंस्ट्री भ्राव दी जमंन लेग्वेज (१८४८) । 
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कहा .ुकत. 


__ ऊऊीुऊुैरैन्‍ंऑंइंसिथ: 
हा! (॥(७77720#) पअंप्रेजों के मैक्समूलर, फ्रेंच के पिक्टेत,डस के एफ० 
श्राई० वुस्लयेव, ए० एन० श्रफनस्पैव, तथा ओ० एक० मिलर । 

इस संग्रदाय की मान्यता यह थी कि.--- 

(१) समान गायाओ का उद्गम एक स्थान पर हुआ | 

(२) समान गायाझ्रो का जहाँ जहाँ प्रचलन और मान्यता है वहाँ की 
जातियो का भी उद्यम स्थान एक था । वे सव एक परिवार की .जातियाँ हैं । 

(३) गायाएँ भाषा-विकार के कारण उत्पन्न हुई। ' 

(४) उनका मूल है कोई प्राकृतिक व्यापार जैसे स्ववार्ज की स्टाममे 
घ्योरी | मैक्समूलर की सोलर थ्योरी* को महत्व देने वांला माना जाता है। 

(५) इसकी प्रणाली तुलनामूलक थी । गाथा, श्रभिग्राय तवा नाम ओर 
शब्दों की तुलना, इसे घर्मंगायावादी सम्प्रदाय की ऋ्‌टियाँ, कमी भौर दोष, 
इसके भ्रनुयायियों को ही प्रकट होने लगे थे, फिर भी यह प्रवृत्ति १८५६ ई० 
तक प्रवल रही । 

१८५६ मे थ्योडोर देंन्फी का पंचतंत्र प्रकाशित हुआ, जिसने थध्योरी झाव 
वोरोइग--उधारवादी सप्रदाय की स्थापना की । वेन्फी की स्थापना यह थी 
कि ये गाथाएँ अथवा लोक-कथाएँ एक स्थान पर उत्पन्न हुई और वहाँ से 
दूसरे क्षेत्रों मे फैलती चली गयीं। इससे वेन्फी ने धर्म-गाथा-वादी सप्रदाय की 
इस घारण का निराकरण किया कि समान घधमर्मंगाथाओ वाली जातियाँ एक 
ही परिवार की हैं, वे जातियाँ अलग अलग परिवार की हो सकती हैं। उनमे 
समान घर्म-गाथाएँ इसलिए हैं कि उन्होंने एक भूल ज्ञोत से उन्हें उधार 
लिया है । 


वेन्‍्फी का विश्वास था कि गाथाओ का मूल उद्गम क्षेत्र भारत है । मारत 





१--मैक्समूलर ने गायाओ्ं के उद्भव को दृष्टि से मानवीय संस्कृति के 
घिकास फी चार सीढियाँ या सुग साने हैं--पहली, थीमटिक शाबव्दिक ( घातुआओं 
झौर व्याकरण के तत्वों का जन्म),, दूसरो डायलेक्टिक (वोलियों के निजी 
रूप-प्रहण की अवस्था श्रयवा भाषिक विविध कुलो को भाषाओं के मूल स्वरूप 
का जन्म हुमा ।) तोसरी माइयालाजीकन * गाया-तात्विक ( इस युग मे 
गायाएँ बनीं) औरचो थी पौयुलर इस युग मे लोकिक राष्ट्र भाषाएं खड़ी 
हुइ । 

२--स्टार्म थ्योरी मे विविध देवी-देवताश्ों का मूत्र स्टार्म या तुफान के 
प्र ्नतिक व्यापार से माना जाता है शोर 'सोलर थ्योरी' मे सु्य से | 
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से ही थे कथाएँ चली श्रौर फैली । बेन्फी ने उन युगो का निर्देश किया है 
जिनमे यह कथाओ्रों का सक्रमण विशेषत हुआ-- 

उदाहरणार्थ एक युग है सिकन्दर के श्राक््मणी का, दूसरा है भ्ररवो के 
प्राक्रमरण का । तथा धर्म-युद्धों | 0/४580/.068 ] का । 

बेन्फी ने उन मार्गों को ह्ंढ निकाला जिनसे होकर ये गाथाएं एक 
स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती रही । पंचतत्र की कहानियों के श्राधार 
पर बेंन्फी ने ये सव स्थापनाएं सिद्ध की | 

' इस उधारवादी सप्रदाय के प्रमुख वेत्ताओं मे हैं फ्रांस के गेस्टनपटिस, 

फासविवन, अग्नेजी के फ्लौस्टज, जमेन के लेनडउ शभ्रादि । 


इस उधारवादी संप्रदाय को भी भारतीय सप्रदाय के श्रन्तर्गतः स्थान दिया 
जायगा, क्योकि, भाइथालौजिस्ट 'धर्मगाथावादी” की भाँति यह सप्रदाय भी 
भारतीय-तत्व को प्रधानता देता है। यद्यपि इसी सप्रदाय के श्रत्तर्गत ही वे 
प्रयत्न भी आयेंगे जो लोक-गाथाओं के उत्पत्ति-स्थान और उसके अ्रभिप्रायो की 
यात्रा का श्रनुसधान करेंगे, भले ही वे उनका मूल भारत को न मानें | किन्तु 
ऐसे प्रयत्न विशेष महत्व नही पा सके | मुख्यतः इस सप्रदाय के प्रयत्नो के 
परिणाम से भारत ही कहानियो का मूल सिद्ध होता था । 


किन्तु इस सम्प्रदाय की कमियाँ धीरे धीरे सामने श्राने लगी थी । इंग्लेड, 
फ्रांस श्रादि देशी के साम्राज्य श्रफ़ीका, श्रमरीका, एशिया, भ्रास्ट्रे लिया श्रादि में 
फैले, वहाँ से लोक-वार्ता विषयक सामग्री का सम्रह विद्वानों के समक्ष श्राया । इस 
सामग्री को इस उघारवादी सिद्धान्त के भ्राधार पर सिद्ध नही किया जा स्रकता 
था । तब एन्धापालाजिकल (मूल-प्राकृतिक) सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ । 
अग्नेज विद्वान टेलर ने सर्वप्रथम 'प्रिसिटिव कल्चर' नामक पुस्तक भे उधारवादी 
सप्रदाय के विरुद्ध एन्थापालिजिकल सिद्धान्त की रूप-रेखा भस्तुत की । वृहद्‌ 
सामग्री का श्रध्ययन करके टेलर ने स्थापित किया (कि -- 

(१) सभी ज तियो के लोको की जीवन-प्रणाली, रीति-रिवाजों भौर 
धामिक वृत्तियो भर काव्य-रचना-प्रणाली में श्रदुभ्ृुत साम्य दिखायी पडता 
है । इस साम्य का कारण यह नही हो सकता कि एक स्थान से ही इन सबका . 
प्रसरण हुआ । 

(२) यह मानवीय स्वभाव-जन्य मानस-विचार-पद्धति भर विकास-क्रम 
के स्वाभाविक साम्य के ही कारण है। मानव सर्वेत्र मूलत मानव ही है। 
इसका परिणाम यह है कि प्रत्येक जाति ने अपने लोक-वार्ता-तत्वों का निर्माण 
प्रपने क्षेत्रों में स्वत॒त्र रूप से किया हैं, किसी से उधार नहीं लिया श्रौर न 
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किसी एक मूल से ही उदय होकर वे श्राये है। इस घारणा के काणए 
इस सम्प्रदाय को विषयो के स्वोद्मावन का सिद्धान्त भी कहा जाता है। 

(३) आादिम मानव ने ही हमारे समस्त सस्क्ृति के मूल वीज का निर्माण 
किया । उन्तके उन मूल स्वरूपो का भ्रवशेप श्राज भी हमे विद्यमान मिलता 
है, विशेषत पिछड़े हुए वर्ग मे । इसी सप्रदाय ने एनीमिज्म (877777577) 
भूतात्मवाद श्रथवां पदार्थात्मवाद को आदिम घ॒र्म का मुल बताया था । इस 
भरवैज्ञानिक सप्रदाय के प्रवत्तेक ठेलर का साथ दिया है लेण महोदय ने । 

इस सप्रदाय ने घर्मगाथावादी श्रौर उघारवादी सम्प्रदायों से वैज्ञानिक 
दृष्टि से श्रधिक ठोस धरातल स्वीकार किया और इस प्रकार लोक़-बार्ता- 
तत्व के विषय में एक बहुत लम्बा डग बढाया, फिर भी यही यह विचार- 
परम्परा समाप्त नही हो सकती थी । इस सप्रदाय ने मनुष्य और उसके स्वभांव 
को एक निरपेक्ष तत्व के रूप भे स्वीकार कर उसकी सर्वत्र सभावना स्थापित 
की थी । वह उन तत्वों तक नही पहुँचा था जो भानव-स्वभाव के निर्माता माने 
जा सकते हैं । 

इसी सम्प्रदाय के श्रन्दर लोक-मानस को भी विशेषत श्रध्ययन का विषय 
वनाया गया । जरमेन विद्वान विलहेल्‍म बुट इसके अगुआ ये । 'साइकालौजी 
श्राव नेशन्स' से इन्होंने यह निष्कर्प निकाला कि घर्म तथा काव्य के विविध 
विचार-विन्दु विशेष परिस्थितियों भे मनुष्य के मानस मे स्वप्न श्रथवा भ्रम 
रूपो में उत्पन्न हुए हैं । 

ऐ श्ॉपालाजिकल सम्प्रदाय के इस मनोवैज्ञानिकवाद मे फ्रायड को स्थान 
दिया जायगा, जिसने अपने साइकोऐनेलिसिस ( मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली ) 
से यह सिद्ध करने की चेष्ठा की, कि लोकगाथा ( कथा ) के अभिपष्रायो का 
निर्माण दमित काम-भाव का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक सप्रदाय सर्वशैव 
ग्राह्म नहीं हो सका । 

इस “नृवैज्ञानिक सप्रदाय' में फ्रेहझर का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय 
है। गोल्डन दो ( 50]6065 8 ०05४७ ) में उसने ठेलर-लेंग की भाँति 
- उैवैज्ञानिक मानवीय समानता का प्रतिपादन करके भृतात्मतत्व (ऐनीमिज्म ) 
को भी माना है, पर उसने यह भी स्थापना की कि 


उससे पूर्व भी लोक-संस्क्ृति 
की एक स्थिति होती है, जिसमे “मैजिक बाद का विशेष महत्व होता है, 
श्रौर इस मूल मेजिक भाव के साथ धामिक भाव भी सम्बद्ध रहता है । 


रस में इसी नृवैज्ञानिकवाद के साथ बी० ए० मिलर ( १२ पं४८५-१६१३ ) 
के उद्योगो से ऐतिहासिक सम्प्रदाय का जन्म हम । इस सम्प्रदाय मे रूसी 
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लोक-साहित्य को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध दिखाया श्रीर इतिहास 
श्रौर लोक-साहित्य के घनिष्ठ सम्बन्ध के सिद्धान्त को स्पष्ट किया। ड्स 
सप्रदाय के श्रव्ययत्त मे निम्न वातो पर ध्यान दिया जाता था कि लोक- 
वार्ता साहित्य'--- 
(१) कहा, 
(२) कव, 
(३) किन ऐतिहासिक तथ्यों पर श्रौर 
(४) कित काव्य स्रोतों के सहयोग से निर्मित हुम्रा है । 
इस प्रकार लोक-वार्ता-साहित्य विषयक यह नृवैन्नानियक सम्प्रदाय दूसरा 
प्रधान सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय के विविध देथों में श्रपने-अपने श्रनुकूल 
रूप ढले | 
इन दोनो सम्प्रदायों के श्रतिरिक्त एक सम्प्रदाय श्रीर माना जा सकता 
है । यह शुद्ध 'नोक-साहित्यवादी' सम्प्रदाय है श्रौर श्रमरीकी लोक-वार्ता क्षेत्रो 
में 'आनें-टामसन! सम्प्रदाय कहलाता है । इस सम्प्रदाय का दंष्टिकोण न तो 
लोक-साहित्य के साथ धर्म के प्रव्न को ग्रहण करता है, न मानव के श्रादिम 
मानस श्रौर स्वभाव को । वह लोक-साहित्य को, उसके रूप, श्रभिप्राय, उसके 
साम्य, पारस्परिक श्रादान-प्रदान श्रादि की दृष्टि से श्रध्ययन करता है। यह 
उनके श्रतीत श्रादि मे प्रवेश करने की चेष्टा नही करता । 
इन तीनो सम्प्रदायो तथा इनके उप-सम्प्रदायो श्रीर सहवर्ती सम्प्रदायों के 
सिद्धान्ती को हृदयगम करके यही निष्कर्ष निकलता है, कि लोकवार्ता श्रीर 
लोक-साहित्य का अपना इतिहास भी है श्रीर उसका अ्रपना विज्ञान भी है । 
विज्ञान की दृष्टि से इसे भाषा-विज्ञान की समकक्षता प्रदान की जा सकती है 
श्रोर उसी के अ्रनुसार इसे नृवैज्ञानिक पद्धति से भी ग्रहण किया जा सकता है, 
श्रौर लिग्विस्टिवस की भाँति 'फोकलोरिस्टिवस लोकवार्त्तातत्व को विवरणात्मक 
( डिस्क्रिप्टिव ) रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है । 
प्रत्येक दृष्टिकोण से लोकवार्त्ता भ्रौर लोक-साहित्य का महत्त्व विद्व व्यापी 
सिद्ध होता है। श्रौर यह भी प्रतीत होता है कि लोक-साहित्य भनुष्य की 
प्रतिभा के लिए मूल स्रोत है। समवत मानव की प्रतिभाजन्य वाणी-क्रीडा- 
कला लोक-साहित्य से विलग होकर रह नही सकती । प्रत्येक देश श्रौर जाति 
के, प्रत्येक काल के साहित्य मे इसकी सत्ता प्रतीत होती है ! वैज्ञानिक दृष्टि से 
इस सत्ता की व्याप्ति लोक-मानस' की सतत विद्यमानता के कारण है। 
४ 
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हु 6 टन मिलकर मिशन रस की हि पक गत शक 3 लपप इक 
ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य के निर्माण की पृष्ठभूमि एक परपरा से संबद्ध 
रहती है, और यह परपरा भ्रपने-अपने क्षेत्रो मे व्युलत्ति-क्रम से श्रादिम प्रा 
ऐतिहासिक मूल तक पहुँचती प्रतीत होती है । 

हिन्दी साहित्य परपरा, मनीषितां और प्रतिभा की दंष्टि से महान है, 
उसमे भी लोकवार्त्ता के तत्व का महत्त्वपूर्ण समावेश है। कंसे, कितने श्र।र 
क्सि रप मे ? ये प्रदन हैं जो उत्तर की भ्रपेक्षा रखते हैं । 
लोक-साहित्य और साहित्य 


जिस प्रकार भाषा का विकास जनवारणी से होता है, वस्तुत उसी प्रकार 

जन साहित्य से उदात्त श्रथवा वर्गोशच्च साहित्य (0]8858762) )7॥/श8 एा9 
नाम की वस्तु का निर्माण होता है। लोक-मानस 'फोक माइ ड' अपनी वर्बर 
मानस-परपरा का उत्तराधिकार श्र्थात्‌ श्रादिम मानव-मानस सस्कारो को 
बनाये रहता है । इसी मानस को शिष्ट सस्कार के उपरान्त साहित्यिक मान- 
सिकठा प्राप्त होती है। प्रत्येक साहित्यिक मानस की यवार्थ पृष्ठभूमि इसी 
जन-मानस पर टिकी होती है। फलत लोक-वार्ता की व्यात्ति प्रत्येक काल 
श्रौर प्रत्येक युग के साहित्य मे उसी प्रकार मिलती है, जिस अकार पृ्वजो का 
रक्त उनकी सतति में मिलता है। यह व्यात्ति उनकी नवीन से नवीन कल्पना 
भौर नवीन से नवीन दर्शन में भी मिलती है, उन तक में भी जिन्हें हम उनकी 
अपनी निजी उद्भूति मानते हैं। 'एक दीपक किरण-कण हूँ, डा० रामकुमार 
वर्मा की कविता के इस चरण में जो विपरीत-आरोप है जिसमें मानव का 
दीपकीकररा प्रस्तुत हुआ है, वह उसी भ्रादिम दृत्ति का परिणाम है जो किसी 
भी वस्तु को प्राणवान मानती है। "एक दीपक किरण कण है में श्रतकार 
नही, कवि की एक भ्रास्था है जिसमें आदिम मनोवृत्ति ने कुलाच लगायी है । 

न जाने कौन, श्रये यतिमान। 

जान मुझको अ्रवोध श्रज्ञान, 

सुकाते हो तुम पथ श्रनजान, 

फूक देते छिद्रों में गान, 

भ्रहे सुख दुख के सहचर भोन 

नही कह सकते तुम हो कौन ? 

ऐसे गीतो मे यथार्थ श्रादिम मानवीय मनोतृत्ति श्रवाक शोर सप्रभ दिखायी 

पढ़ती है। अन्यथा आज कोन इतना विस्मय कर सकता है ! भ्राज का वौद्धिक 
व्यक्ति इन समस्त प्रकाथ-अबकार के रहस्यो से परिचित है, 'वह न जाने 
कौन! कह हो नही सकता । वह उसे “तुम” भी नहीं कह सकता । क्योकि 


रण 4 १ मम 
यह “तुम” तो स्पष्टत मानवीकरण है। श्रत' केवल मौलिक दृष्टि से ही यह 
लोक-वार्ता-तत्त्वत तथाकथित उदात्त साहित्य को पृष्ठभूमि ही नही प्रदान करता, 
वह साहित्य के श्रभिप्रायो [77॥0976 |का भी बीज अथवा केन्द्र होता है। प्रत्येक 
साहित्य किन्‍्ही श्रभिप्रायो ( मोटिफो ) के श्राधार पर खडा होता है) ये 
भ्रभिश्रांय जन-मानस में लोक-वार्ता से घनिष्ठ रुप से सबद्ध होते हैं भौर 
लोक-वार्ता-मय मानस में ही धर्ं-गाथा का रूप ग्रहण कर धामिक श्रास्था को 
अवलवन बन जाते है। यह अभिप्राय लोक-वार्ता की देन होते हैं श्रौर विश्व 
के समस्त उन्नत से उन्नत साहित्य में बडे गव॑ से सिर उठाये मिलते हैं । 
रास और कृष्ण भारतीय वागूमय के ऐसे प्रवल भ्रभिप्राय हैं जो अनेक नामो 
श्रोर रूपो से साहित्य में व्याप्त हैं। ये मूलत॒ किस क्षेत्र की देन हैं, इसका 
अनुसधान यद्यपि कठिन है, फिर भी श्रव तक की जो शोध है उसके श्राधार 
पर कामिल बुल्के के शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं -- 

“वैदिक काल के वाद इक्ष्वाकु वश के सूतो द्वारा रामकथा सम्बन्धी 
श्राख्यान-काव्य की सृष्टि होने लगी थी, जो चौथी शताब्दी ई० पु० के भ्रन्त 
तक कुछ प्रचलित हो हुका था । -उस समय वाल्मीकि ने इस स्फुट श्राख्यान 
काव्य के आधार पर राम-कथा विषयक एक विस्तृत-प्रबन्ध काव्य की 
रचना की ।”* 

वैदिक काल के बाद राम-श्राख्यान सूतो ने रचां, यह तो लेखक का 
अ्रनुमान माना जा सकता है पर लेखक का यह निष्कर्ष उसकी वैज्ञानिक शोंध॑ 
का ही परिणाम है कि वाल्मीकि ने राम-श्राख्यान को लोक-वार्ता से प्रास 
किया, वह आ्राख्यान विविध रूपो में स्फुट लोक में प्रचलित था । वाल्मीकि जी 
ने उसे प्रवन्ध-बद्ध कर दिया । स्पष्ट है कि वाल्मीकि का मूल स्रोत लोकनक्षेत्र 
था, श्रनुश्नति भौर जन-श्रूति पर निर्भर। इस श्रनुश्नूति श्रौर जन-श्र्‌ ति के 
स्तरों को भेदकर यदि दूर गहरायी में देखा जाय तो सभवत यह सत्य 
उद्घाटित हो सकता है कि राम-लक्ष्मणा नाम के दो भाई तो कभी इतिहास 
के इक्ष्वाकु वश ने हमें श्रवश्य दिये श्रौर वे यशस्वी भी रहे, पर वाल्मीफि 
रामायण ने जिस कथा को राम-लक्ष्मण के साथ गर था है, वह कथा उन 
इक्षयाकुवशी राजकुमारों की नही, वरत् वह एक ऐसी लोककथा है, जो 
सभवत्त भ्रायंजाति मे उस समय प्रचलित थी जब इस जाति की शाखाऐ' मूल 
से विच्छिन्न होकर पूर्व पश्चिम मे बटी श्रीर फैली । राम-कथा की वात ही 
नही, कृष्ण-कथा का स्वरूप भी लोक-वार्ता ने प्रस्तुत किया है। छइष्ण , 
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नारायण , वासुदेव, गोपाल श्रादि एक ही व्यन्छित्त नहीं, कई व्यक्तियों के 
सम्मिलित स्प हैं, यह तो श्रव श्राधुनिक विह्ान मानने लगे हैं। यह सम्मिलित 
हप लोक-मानस का ही प्रदान क्या हृथ्ना है। किन्तु जैसे राम की मूल-कवा 
भारत से बाहर भी व्याप्त है, उसी प्रकार दृप्ण-कथा को भी हम केवल भारत 
में ही नही पाते । यूनानी पुराण में स्चियस के जन्म वी कथा क्या कुछ ही 
त्पान्तर से रूप्ण-क्या नहीं है । 
यूरेनस नाम के श्रालिम्पत्त के प्रथम सम्राट को सिंहासन च्युत करके 
उसका पृन्र क्ोन्स सिहासननासीन हश्ना तो उसने 'रहीआ' ( ित९8 ) से 
ववाह क्या। बिन्तु उसकी ( क्ोनस की ) मा गइश' ने उसे धाप 
दिया कि उसे भी उसके ( क्लोनस के ) पुत्रों मे से कोई एक गही से उतारेगा 
वथोकि उसने श्रपने पिचा बूरेनस को उतारा है। इससे क्रोनलत इतना विकल 
हुआ कि जब उसके बच्चा होता तभी वह श्रपनी पत्नी से उसे छीन लाता 
आर निगल दाता । पाच बच्चो को वह इस प्रकार निगल गया। तब रुहीया 
वहुत दुखी हुई | उसने गदझा के परामर्ण से एक प्रपच किया | जब छठा पुत्र 
उत्पन्न हुआ तो उसे क्रीट दीप मे एक गरफा में छिपा दिया | यहा श्रमलथिया 
नाम की बकरी ने उसका पालन क्या । उघर उस बच्चे के रथान पर रहोग्ना 
ने एक पत्थर के टुक्डे को प्रसव के बछो में लपेट कर क्रोनस को दे दिया । 
क्रोनस उसे भी निगल गया | वह बालक वहा क्रीटद हीप में पलकर एक वर्ष 
मे ही वढा हो गया | गइआ ने क्रोसस को वमन करा दिया, जिससे वह पत्थर 
वा ट्रुवंडा ही पेट से नही निकल आया, वे पा्चों वच्चे भी निकल आये, 
दो देवता थे, तीन थी देविया। इन्ही ने क्ञोनन को अपदस्थ कर 
दिया . आदि ॥7 
इससे यह बात और भी भली प्रकार सिद्ध हो जाती है कि ककवप्ण की 
कथा का लोक-वार्ता से घनिप्ठ सवध है। इससे यह भी स्पप्ट है कि केवल 
भारतीय साहित्य को ही राम और क्षष्ण लोक-वार्ता से नहीं मिते, अन्य 
भाषाओं के साहित्यों को भी मुल्य मुल्य जातीय श्रभिप्नाय ( ३६074] 
240 ) ऐसे ही लोक-वार्ताओं से मिला करते हैं, श्रौर वहाँ से साहित्यकार 
उन्हें ग्रह्णा बर लोक-विध्वास की मुख्य तीलियो को विना विचलित किये, उन 
अभिप्नायो में नूतन कथा-व्याल्या प्रतिप्ठित करता है । इसी कारण किसी भी 
साहित्य में महान जातीय पुरुष प्राचीन परपरा श्रथवा पुराणों से ही श्रवतीर्ण 


होते हैं श्रौर समय के भ्रनुसार नयी साहित्यिक व्यास्या ग्रहण करते जाते हैं। 
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राम वाल्मीकि रामाथरण मे भी है, तुलसी के रामचरितमानस मे भी, केश 
की रामचन्द्रिका मे सेनापति के इलेपो मे, रामसखे की रचनाश्रो मे भी है, 
श्रोर सैथि लीशररण ग्रुप्त के साकेत मे, निराला की राम को द्ााक्ति प्रजा 
में | ध्यामनाराण पाँडेय के तुमुल मे । पुराण-सिद्ध राम की रूप-रेखा सर्वत्र 
एक है किन्तु श्रात्मा भिन्न हो गयी है । इसी प्रकार पुराणों के कृष्ण श्रोर 
प्रिय-प्रवास तथा द्वापर के श्रथवा कृष्णायन के कृष्ण श्रभिन्न होते हुए भी 
भिन्न है। पुराणों के कृष्ण भगवान है या भगवान के श्रवतार हैं, किन्तु प्रिय- 
प्रवास के कृष्ण एक महापुरुष श्रथवा जननायक ही दिखाये गये है । फलत, 
कृष्ण भर रास तो लोक-वार्ता से मिलते ही हैं, उनके,साथ के समस्त रूढ 
भाव भी लोक-वार्ता से प्राप्त होते हैं। कृष्ण केवल यश्ञोदा-तंद के पालित 
पुत्र है इतना ही नहीं माना जायेगा, यह भी माना जायेगा कि कृष्ण गरोपियों 
के प्रिय हैं, उन्होने गोवद्ध न पर्वत उठाया, ब्रज की इन्द्र के कोप से रक्षा की, 

कितने ही दनुजों को मारा, भझादि श्रादि भश्रौर इस वृत्त मे लोक-वार्ता का दिया 
हुआ तत्व विद्यमान है । विश्व का ऐसा कोई भी संहित्य नही मिलेगा जिसमे 
यह तत्व प्रचुर मात्रा मे नही । प्राय समस्त वर्गोच्च (क्लासीकल ) उदात्त साहित्य 
भ्ौर विशेषत उसके महाकाव्य१ श्रौर नाटक ऐसे ही पौराशिक श्राख्यानो पर 
निर्भर करते हैं, जो लोक-कथा का ही मूल्य रखते है। शेव्सपीक्रर के किगली- 
अर भर उसकी तीन वेटियो की कहानी प्रसिद्ध लोक-कहानी ही है जो भारत 

मे भी किसी न किसी रूप में विद्यमान मिलती है । होमर के महाकाव्यो मे जो 

पौराणिक आारुयान भरे पडे है, वे लोककहानी के स्वभाव के ही तो हैं। इस 

प्रकार लोक-वार्ता से ही दार्शनिक सिद्धान्तों को भी साहित्य प्राप्त करता है 

भौर साहित्यकार उसे श्रौर महानता का श्राव रण प्रदान कर देता है । 
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हिन्दी मे मध्ययुगीन भक्ति का जन्म ही लोक-क्षेत्र में हुआ था, जितने भी 
सत्र हुए सभी श्रविक्षित श्रौर निम्न वर्ग में से हुए और उन्होंने भक्ति को 
प्रधानता दी । पत्थर की पूजा, नाम का महत्व, निराकार के साकार और 
साकार के निराकार होने का अ्रदुभुत व्यापार, सभी कुछ तो लोक-वाता से 
प्राप्त हुआ है | पत्थर पूजा' श्रादिम मानस के फेटिग ( झक्ता४ ) 
मूतिकरण का सस्क्ृत अ्रवज्षेप है । 
हिन्दी के भक्ति काल का रास-तत्व, दर्जन, अध्यात्म, काव्य के कथा-प्रसग 
विपय-गत सामाजिक, व्यावहारिक वर्णन-विवरण, छुद, शैली, भाषा का 
स्वरूप, सभी में लोक-तत्व श्लौर उसकी महत्‌ प्रेरणा विदित होती है--हिन्दी 
में यह कितनी और कंसी है इसी का विश्लेपण और निरूपण इस प्रवन्ध का 
मुख्य विपय है। ये सभी लोक-द्षेत्र से ग्रहीत सामग्री आज उच्च उदात्त साहित्य 
की महिमा से मडित हमारे समक्ष हैं ।* 
यहाँ तक इस वात का प्रतिपादन किया गया है कि परिनिष्ठित अथवा 
उद्दात्त साहित्य लोक-साहित्य से प्रभावित होता है। वस्तुतः इस प्रभाव से 
साहित्य वच नहीं सकता, क्योकि साहित्य और लोक-साहित्य दोनों की 
प्रवृत्तियों मे जो मौलिक भेद है वह इस प्रभाव को श्रनिवायंता का रूप दे देता 
हें । परिनिष्ठित अथवा उदात्त साहित्य की प्रट्त्ति क्‍या है? निश्चय ही यह 
प्रवृत्ति सस्कार और परिमार्जन की प्रवृत्ति है। यह वह परदृत्ति है जो वैशिष्ल्य 
१-देखिए डा० हजारी प्रसाद हिवेदी लिखित 'हिन्दो साहित्य'-स्पष्ठ है 
अलवारो का भक्तिवाद भी जनसाथारण की वस्तु था जो शास्त्रों का सहारा 
पाकर सारे भारत मे फेल गया। भक्तों के अनुभुति-गम्ध सहज सत्य को बाद 
के आचायों ने प्रदर्शन का ऋमवद्ध और सुचिन्तित रूप दिया !?? ( घू० €० ) 
२--£४एक्त0689ए ्ण ४ए05076 0७४ पे. छे ](३४७४९(-पघू० १०० 
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.. इस कला सौंदर्य को उद्भावना पर आगे विचार फरते हुए इन्होंने 
लिखा हैं-- 
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चाहती है । यह सौन्दर्य श्रौर श्रनुभूति का ही वैशिष्य्य नही चाहती, अभि- 
व्यक्ति के रूप का भी वैशिष्य्य चाहती है। अत. इसमे कला ही नहीं 
कौशल भी श्राता है । रूप का वैशिष्ट्य और कौशल का उपयोग ऐसे साहित्य को 
श्रनुदार सीमा-रेखाओरो से बाँध देता है।यह बंधन भागे चलकर नियम भ्रौर 
शास्त्र की परपरां मे पर्यवसित होता है। यह परपरा लकीर के फकीरो का 
महत्व स्थापित कर देती है । मौलिकता का लोप होने लगता है । उधर लोक- 
साहित्य की धारा प्राकृत घारा है, वह प्राकृत प्रवाह से स्वछुन्द बहती चलती 
है, उसके लोक-मानसिक तत्व एक परपरागत रीढ का सहारा लेते हुए भी नयी 
सभावताओ, नयी उद्भावनाओ, ओर नयी श्रनुभूतियों को श्रपनाती चलती 
है। फलत जैसे ही मनीषी उदात्त साहित्य परिपाटी मे पडकर जीर्ण होने 
लगता है, वैसे ही उसे लोक-साहित्य से नयी सजीवनी प्राप्त करने के लिए 
विवश होना पडता है। लोक-क्षेत्र की विशालता भी साहित्य को प्रभावित 
करने मे एक कारण है । लोक-पताहित्य नयी उद्भावनाञ्री से श्रोत-प्रोत महा- 
सागर की तरह जहाँ चारो श्रोर उमड रहा है वहाँ साहित्यकार उसकी कंसे 
उपेक्षा कर सकता है । भ्रौर कुड नही तो उसकी प्र रणा से उद्भूत श्रपनी 
कलात्मक श्रनुभूति के लिए ही वह लोक-साहित्य का ऋणी हो जाता है। 
लोक-साहित्य श्रौर लोक-वार्ता से वस्तु श्रौर प्रतीक लेकर वह उन्हे सस्क्ृत 
श्रौर परिमाजित रुचि के श्रनुकूल ढालने की भी चेष्टा करता है। इसी के साथ 
एक श्र अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोक-साहित्य मे मानव का 
परपरित मर्मं भर मूल भ्रवतरित होता है। दूसरे शब्दों मे उसमें हमे वह 
घरातल प्राप्त होता है जिस पर भूतकालीन मानव अपनी नग्नता के साथ 
वर्तमान मानव से मानव की चिरकालिक सत्ता के घरातल पर मिलता है, जिस 
पर मानव की समष्टिगत मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिस पर मानव की वहुमुखी प्रवृत्ति 
लहरा रही होती है, जिस पर मानव भौगोलिक श्रौर सास्कृतिक भेद भुलाकर 
जीवित है, जो व्यक्ति के श्रलकार से रहित है, पर व्यक्ति की प्रतिभा के 
सामान्य को लिये है । ऐसे मर्म से व्यक्तित्व भौर प्रतिभा की श्रहम्मन्यता भी 
देर तक प्रवचना नही कर सकती । 


ऊपर जैसे कुछ कारणो से ही साहित्य को लोकसाहित्य से प्रभावित होना 
पडता है । साहित्य के लिए लोक-वार्ता भौर लोक-साहित्य स्रोत का काम 
देते हैं । वडे बडे महाकाव्यों ने श्रपनी वस्तु का चयन लोक-वार्ता श्रौर लोक- 
साहित्य से किया है। यही कारण है कि कथासरित्सागर श्रथवा बड़ुकहा 
( वृहत कथा ) को शआ्राचार्यों ने काव्यो के ज्लोत का सम्मान प्रदान किया है ? 





“» ५६ - 


किन न्सिय जि मिलन मदन मन कक सनक  आ के के के के से आय को सा अजनमबक शी लम रा मरर री ारआरभर राजी ली। 
लोक-वार्ता भौर लोक-साहित्य केवल कथा श्रौर कथानक-रूढियो या अ्रभिप्रायो 

के लिए ही साहित्यकारो को स्रोत नही होता, विचारो, धामिक भावो,दार्शनिक 

तत्वों के लिए मी होता है | यहाँ तक कि छन्द भ्रौर भाषा के लिए भी उसे 

लोक के पास जाना होता है । लोक-साहित्य की धारा सहज ही सर्वत्र प्रवाहित 

मिल जाती है । उसके लिए पाठशालाओो को श्रपेक्षा नही, वह जैसे प्रत्येक 
मनुष्य से सहज ही सबद्ध है। मौखिक होने से वह सहज ही कानो में पडती 
रहती है । लोक-मानस का किचित दाय भी मनीपी-मानस को मिलता ही है! 

विश्व की समस्त साहित्य की पृष्ठभूमि मे यह तत्व विद्यमान मिलेगा । हिन्दी के 
सम्बन्ध भे तो यह श्रौर भी विशेष रूप से सत्य है। हिन्दी के जन्म से पूर्व को 
दीघं घारा को हम देखते हैं, सस्कृत भाषा के मनीपियो ने एक समय 

लोक-भाषा का शअ्रस्तित्व माना । यह लोक-भाषा_ उस सस्कृत के लिए प्राइृत 

थी। प्राकृत-युग में श्राचार्यों ने प्रात के साथ फिर एक 'दिेशभाषा' की सत्ता 

स्वीकार की#-तव यह देश-भाषा अभ्रपश्र॑श थी । श्रौर अ्रपश्न शा के साहित्यकारो 

ने भी “देसिल बयना” की श्रोर सकेत किया--यहाँ हमें श्रपती हिन्दी श्रादि 

देशी भाषाएं मिली । देशी भाषा मे साहित्य रचने की परपरा निरतर विद्य- 

मान है । इस भाषा को ही लोक-भाषा कहा जाता है श्रौर इसका साहित्य 

आरभ में जब वह केवल 'देश भाषा' के नाम से चलती है, लोक-साहित्य 

होता है। फिर लोकसाहित्य साहित्य को पृष्ठभूमि वन जाता है। हिन्दी के 

उदाहरण से इस लोक विषयक पृष्ठभूमि को स्पष्ट समझा जा सकता है। 


हिन्दी साहित्य के विकासक्रम मे लोकवार्ता को पृष्ठभूमि 
हिन्दी के उदय की बेला पर दृष्टिपात करते ही यह सहज ही प्रतिभासित 
होता है कि हिन्दी की समस्त पृष्ठभूमि लोकवार्ता और लोक-त्तत्वो पर निर्मित 
हुई होगी । हिन्दी लोकभाषा थी और इसमे साहित्य-खजन करने वरले आरभ 
में वे ही लोग थे जिनका या तो सस्क्ृत से सैद्धान्तक विरोध था, जैसे बौद्ध 
या जैन * या वेथे जिनका सस्कृत से सम्पर्क ही न था, श्रर्थात श्रत्य न्तं 
साधारण जन जो अघपढ, कुपढ या बेपढे थे। श्रतः लोकभाषा का ही श्रावार 
इनके साय था, भले ही वह सैद्धान्तिक आस्या के कारण हो श्रथवा जन्मजात | 





# यथा 'एवमेतन्तु विज्ञे यं भ्राकृत सस्कृत तथा श्रत ऊच्चे' 
भाषा प्रकल्पनम्‌” ( भरत नाव्यशासत्र ) हमे अवयालि देश 
१--भगवान चुद्ध भागबी ध्ाकृत मे उपदेश 
उनसे पूछा कि श्रापकी वाणों को सस्कृत में 
उन्होंने उसका स्पष्ट निषेध किया था । 


देते थे। उनके शिष्यों ने 
रूपांतरित किया जाय, कितु 


| 


इस स्थिति से सस्क्ृत-क्षेत्र-वाह्म मूल लोक-सत्ता की एक विद्येप मनोवृत्ति# हो 
गयी थी । इस मनोवृत्ति का बस एक ही परिणाम हुश्रा करता है * वह यह कि 
समस्त जन-साहित्य की पृष्ठभूमि और भाव-भूमि लोक-तत्वो से प्रे रणा भ्रौर 
सामग्री ग्रहण करती है। जन-मानस लोक-तत्वों का अ्रभिज्ञान लेकर यथार्थ 
लोक-पार्थिव भूमि पर निर्भर करता है। मुनि-मानस अ्रपनी प्रतिभा के 
चमत्कार पर पाथिव भूमि से पृथक्‌ सौन्दये-प्रनुभूति-कल्पना के लोक मे विचरण 
करता है । दोनो मानसो मे बहुत गहरी खाई हो जाती है । फलत. मुनि-मानस 
की सृष्टि एक महार्घता श्रौर पूज्य भावद्यीलता ग्रहण कर लेती है । लोक- 
मानस ऐसे अवसर पर स्वतत्न उदभावनाशो से, नई स्फूर्त से, सूजन करता है 
और यह सजन परिणाम शभ्रौर नव-कल्पनाश्रो की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता 
जाता है। धीरे-घीरे यह साहित्य के सम्मान का श्रधिकारी हो जाता है । 
हिन्दी के विकास की चार अ्रवस्थाओं तक हमे लोक-तत्व धीरे-बीरे साहित्य- 
गोरव से श्रभिमण्डित होता दिखायी पडता है। हमे हिन्दी साहित्य की इसी 
पृष्ठभूमि को भली प्रकार देखना है । 





ऐसा करने के लिए हमे लोक-तत्व का स्वरूप स्पष्ठ करने की श्रावश्यकता 








४६ इस विशेष मनोवृत्ति फो 'लोक-वेद' की परम्परागत दो पद्धतियो मे से 
लोक-मनोवृत्ति' ही कहा जा सकता है। यह सस्क्ृत-सास्कृतिक नहीं रहती; 
लोक-सस्कारपरक हो जाती है । 

ऐसी ही घटना भगवान महावीर के सम्बंध मे फही जाती है । 

जन महाकवि देवसेन के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी । प्राकृत्त 
उस समय शिण्ट भाषा थी, अ्रपश्र श॒ या पुरानी हिंदी उस समय थी देदभाषा। 
देवसेन ने “नय चक्र' इसी देवाभाषा से 'दोहो' मे रचा श्रोर किनन्‍्हीं शुभकर 
नाम के विद्वान को सुनाया | वे इस पर हँसे और कहा कि ऐसी ऊंची बातें 
तो गाथाबंध यानी प्राकृत से शोभा देंगी, यह क्या दोहाबंध ( देशभाषा श्रथवा 
गंवारी भाषा ) के योग्व हैं। देवसेन के शिष्य माइल्‍ल धघवल ने इस फथा का 
उल्लेख किया है । 

सुरिण शरण दोहरत्य सिग्ध, हुसि ऊख सुभकरो भराइ, 

ऐत्यश सोहद ऋत्यो, गाहा बंध गतदब्ब सहाव पयास दोहय-अंधघेस 
भासिज दिद्व 

त॑ गाहा-बंधेर! रइय माइल्‍ल घवबलेश ( ना० प्र० ल० नवीन सस्कररण 
भाग ८ श्रक २, पु० २१३ ) 





च्ा 





जय कक 2. बेस रा पहारी। राम करनी पेड मेडन. कि पिन अकी 


है। श्रारम्भ मे हमे लोक और वेद का पारत्वरिक विरोध दिसायी पढत्ता है ।* 
यह लोक” साधारण लोक श्रथवा जन का प्रतीक है और 'बेद' विभेय 
जञानवान मुनि-मानसो का। यही लोक श्ौर वेद महाभारत-काल से पूर्व से ही 
दो भिन्न स्तरों पर साहित्य-सप्टि की घारा प्रवाहित करते आये हैं। सस्कृत के 
इस 'लोक' शब्द मे, जो 'वेद' के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है सावारण जन 
का तो श्रर्थ प्रतीत होता है, किन्तु यह विदित नहीं होता कि वह 'जन' निरा 
गंवार होता है, जिसकी प्र रणाएँ जीवन की निजी श्रनुभृतियाँ न हो, वरनु वे 
परम्पराएं हो, जो पीढी-दर-पीटी उसे मिली है जिन्हे उसने भ्रध्ययन-अम्यास 
से प्रात नही किया, अपितु प्रकृति की श्रन्य मुक्त विभृतियो की भाँति जो उसे 
सहज ही श्रपत्ी भूमि से प्राप्त हाती चली गयी है। किन्तु आज जब हम 
'लोकवार्ता' श्रथवा “लोक तत्व” जँसे शब्दों में “लोक” का प्रयोग करते है तो 
इस लोक से हमारा शअ्रभिप्राय वेद के विरोध भे आये हुए 'लोक' से नही 
होता, वर उस “लोक से होता है जिसके स्व॒र्प का कुछ श्राभास ऊपर 
दिया गया है। यह लोक अग्नेजी शब्द 'फोक' का पर्योयवाची होकर हिन्दी 
में आया है। लोकवार्ता ऋब्द का अर्थ श्राज 'फोक्लोर! होता है । यह 
लोकवार्ता का निजी विद्येप श्र्थ है। श्रौर उस अर्थ से भिन्न है जो मस्क्त 
साहित्य के मनीपियो ने उसे दे सवा था* । अंग्रजां मे भी इस झब्द के कई 
भर्थ विदित होते हैँ । श्रादिम जातियो भे तो सम्पूर्ण मनुष्य समुदाय ही 'फोक! 

कहा जा सकता है। विस्तृत्त श्र्थ मे मगस्‍्त सभ्य जगत्‌ के जन भी 'फोक' 
हैं। किन्तु साधारण॒त" पश्चिमी धंष्टि से जब यह शब्द फोकलोर, फोकम्युजिक 
या ऐसे ही शब्दों भे प्रयोग मे श्राता है तो इसका श्र्ण बहुत सकुचित हो 
जाता है। इसके श्रन्तगंत तव केवल वही लोग भाते हैं जो नागरिक सस्कृति से 
० है जाते हैं, जिन्हे विधिवत्‌ शिक्षा नहीं मिला होती, जो अधपहे श्रथव/ 
वैपढे, निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं-.गाँव के गँवार ९ इस प्रकार भ्राज के युग मे 


(--बैदोक्ता वैदिका शब्दा सिद्धा जोकाच्च लोकिका , प्रियतद्धिता 
दाक्षिखात्या यथा लोके चेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लोकिक बैदिकेष्यिति प्रयु नते 
( म० भा० ) अ्रतोषस्मि लोके चेदे च प्रथित परद्पोत्तम ( भाग० १५-१८ ) 
जँसा श्राप्टें के कोप भे उल्लेख है । 

२--देखिए, आप्दे का ध्लोष जिसमे 
रिपोर्ट, पब्लिक रयूभर' दिया हुआ है। 


३--देखिए, 'ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में 'फोक 
विप्पणी । 





'लोकबार्ता' क्का श्र्थ 'वोष्युलर 


डासियाँ पर 


छह 
कण न / 4 ड़ ग व 
(अब अहि. / दि कक जारी. मनी ए हा हनी परमिगेदारीम सनी वी सकी हुकानी. 


4 
कि आम दि का 


साधारणत सस्क्ृति के दो स्वरूप साथ-साथ विद्यमान मिलते है । एक नगर- 
सस्कृति दूसरी गँवार-सस्क्ृति" । गँवार-सस्क्ृति से श्रभिप्राय ग्रामीण-सस्क्ृति से 
है । नगर-सस्क्ृति मे वैशिप्ठय का भाव रहता है--एक परिमार्जन, एक शिष्ट 
भाव, एक कृत्रिमशील । गँवार-सस्कृति मे एक सामान्य भाव रहता है--एक 
प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा रूढि-सिद्ध भावाचार सम्पत्ति । इन दोनों सस्क्ृतियों 
का स्वरूप दोनो की श्रपनी श्रभिव्यक्तियो में मूर्त होता है* । ये अभिव्यक्तियाँ 
साहित्य-सगीत-कला' से त्रिधा मानी जा सकती है। गंवार-सस्कृति का उक्त 
त्रिघा' रूप लोकवार्ता के श्रन्तर्गंत श्राता है | 

अ्रत इस लोकवार्ता मे, इस युग मे, एक शोर तो हमे ऐतिहासिक 
भ्रादिम मूल-तत्व मिलता है जो इस लोकवार्ता का भअन्तराघार होता है, 
दूसरी ओर समय-समय पर, य्रुग-युग में हुए इस श्राधार के परिमार्जन-विकास 
के भी घ्वस विद्यमान रहते हैं। इन दोनो ऐतिहासिक स्तरो के साथ इन दोनो 
के पारस्परिक घोलमेल से बने एक सामान्य स्वरूप मे लोक की उस प्रतिभा का 
भ्रभिमण्डन रहता है, जो प्रत्येक वस्तु को साधारण मानस के लिए भी प्र पणीय 
वना देती है, श्रौर जिसमे सम्मव-प्रसम्भव, यथार्थ-श्राद्श, ऐतिहासिक श्रथवा 
कल्पित, स्वाभाविक श्रथवा कूत्रिम, स्वरंय भ्रथवा मर्त्य, सामान्य श्रथवा 
विलक्षण का भेद नही रहता । जिसमे प्रत्येक तथ्य श्रथवा कल्पना सहज ही 
ग्राह्म और विश्वसनीय होती है। इसी प्रतिभा से लोकवार्ता का निर्माण 
होता है श्रौर यही प्रतिभा है, जो मूल बीजो- को सुरक्षित रखते हुए भी 


१-ऐसे ही गंवारो का श्रनादर रीतिकाल के महाकवि विहारीलाल जी त्त 
खुलकर किया है-- 
कर ले सुंधि सराहि के सबे रहे गहि मौन । 
गंधी गंध गुलाब कौ गेंवई गाहक कौन ॥ 
तथए-ते न यहाँ नागर बढ़ी जिन श्रादर तो क्ाव । 
फूल्यो अनफूल्यों भयो गेंवई गाँव भ्रुलाब॥ 
तथा--सबै हँसत कर तारि दै, नागरता के नाँउ। 
गयो गरब ग्रुव कौ सबे बसे गमेले गाँठ ॥ श्रादि 
२--हेमचद्राचार्य ने श्रपने व्याकरण प्रथ 'फाव्यानु्ञसन' में दो प्रकार 
के प्रपश्न शा माने हैं। एक को शिष्ट जन की अ्रपश्नश बताया है। इसी का 
व्याकरण उन्होंने लिखा है । जैन पण्डितो ने इसी भाषा में प्रथ रचे। दूसरी 
पप्राम्य अपभअ्रद्द । यह भेद शिप्ट और ग्राम्यजन के भेद फो श्रोर स्प्टत 
सकेत करता है । 








है 
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मनृप्यो के विकास के सामाजिक इतिहास की लोकामभिव्यक्ति को प्रस्तुत 
करती है ! 

यह मानव-समाज की स्वाभाविक प्रतिभा और प्रवृत्ति है। यह एक भ्रवि- 
च्छिन्न सन्‍्कार की भाँति मानव के जन्म से श्राज तक चली झायी है । इस 
प्रतिभा को किसी नदी के प्रवाह से तुलना दी जा सकती है । इनी नदी में 
प्रवाह की अ्रत्रिच्छिन्नता के अतिरिक्त जो समय-प्रमय और स्थान-स्थान पर 
उठने-गिरने वाली लहरें है वे मानो सभ्यता, मनीपिता और सस्कारिता के वे 
प्रयोग, प्रवत्त झौर उद्योग हैं जो किसी विभिप्टता तथा उच्चता से अभि- 
मण्डित होकर कला श्रथवा साहित्य की महत्तम महानताओं को प्रात कर लेती 
हैँ । जिस प्रकार लहरे उठकर फिर नदी में विलुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार 
से साहित्यिक और कलात्मक उत्वान की तरगे लोकवार्ता अथवा लोकाभि- 
व्यक्ति के महानद में श्रपने नाम और तप दोनों को विल्लीन कर देती है । 
इस हृष्टि से सामान्य श्रोर विशेष मे साधारणत और ययायंत कोई विरोध 
नही होता । फिर भी, यह विरोध के रूप मे ही ऐतिहासिक मनन-बुद्धि छारा 
प्रहीव होता है । इसी हप्टि ने लौकिक-बैदिक का विरोध दिखाया, इसी हृप्टि 
ने साहित्यिक को 'प्राम्य' दोपो से बचने का परामर्श दिया, इसी हृष्टि ने 
नागरिकता को “ग्मेले गाँव” का उपहास करने की प्रेरणा दी और इसी 
दृष्टि ने केशव के मन भें भाषा-काव्य करते समय क्षोम और दु ख पैदा किया | 
इसी दृष्टि से तुलसी को यह सफाई देनी पडी थी कि---- 

“का भाषा का सस्कृत प्रेम चाहिए सच, 
काम जु आवे कामरी का लै करे कुर्मांचु ॥/* 

श्रीर इस्ती हृष्टि तया प्रवृत्ति ने भापा तथा उस्क्ृत का भेद, विरोव और सघपं 


(-- सामाजिक शब्द उस विस्तृत अर्थ से प्रथुक्त हुआ है जिसमे अंग्रेजी 
शब्द सोशल' का प्रयोग होता है, झर जिसमें सोशल साइसो का समावेश 
होता है । 

२-- हिंदी मे रचना करते समय केशव ने यह लिखा चा-- 

भाषा बोलि न जानहों, जिनके कुल के दास । 
. भाषा-कवि भो सन्द्तति, तेहि कुल फेशवदास ए 
+-भाषा भनिति भोरि पति सोरी । हँसियवे जोग हसे नाह खोरी ॥ 
(रा० च० मानस, वाल फाण्ड, आठवें दोहे के उपरान्त) 
रिरा ग्राम्प सिय राम जस, गार्वाह सुर्नाह चुजान 


(वही दसवें दोहे के प्रागें) 
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प्रस्तुत किया था । सस्कृतविद लोग पं० भहावीरप्रसाद द्विवेदी के समय तक ही 
नही, श्राज तक भी हिन्दी को हीन समभते श्राये हैं। कारण स्पष्ट है । फिर भी 
लोकाभिव्यक्ति श्रपनी क्षक्तिमे प्रवल होती है । उसकी उपेक्षा नही की जासकती । 
हिन्दी लोक-भाषा थी, विश्षिष्ट वर्ग से भिन्न साधारण लोक की भाषा | स्वभा- 
वत' ही यह भाषा लोकवार्ता श्रौर लोकतत्वी से भ्रपने लिए प्राण॒दा सामग्री सचित 
करेगी । सभ्यता श्रथवा सस्कृति का दम्भ जिन प्रवृत्तियो, विद्वासो, श्राचारो 
भर भ्रभिव्यवितयों को घृणा की दृष्टि से देखता है श्र त्याज्य बना देता है, 
वे ही तो लोकवार्ता श्रौर लोक-तत्वों का नाम प्राप्त कर लेती है । वह विशिष्ट 
वर्ग साधारण लोक भे से ही उदित हुआ्ला है। समय पाकर श्रपनी विशिष्टता 
खोकर वह फिर उसी साधारण लोक मे विलुप्त हो गया है। नदी का शान्त, 
स्थिर, समगति प्रवाह लोक-प्रवाह है, जिसमे लहरो श्रथवा तरगो की भाति 
साहित्यिक श्रौर सास्कृतिक श्रान्दोलन उठते हैं श्रौर फिर उसी मे गिरकर 
विलीन हो जाते हैं। फलत इस दृष्टि से ससार की समस्त साहित्यिक भूमि 
यही लोकाभिव्यवित होती है, परन्तु हिन्दी-साहित्य के साथ तो यह एक श्रनु- 
पेक्षणीय घटना है। भारत के उत्तरी भाग ने श्रनावि या श्रादिकाल से श्राज 
तक सभ्यता, सरक्षति और साहित्य के क्षेत्र में श्रभुतपूर्व तथा श्रसाधारण 
महानता प्राप्त कर ली है। सामान्य लोक-भूमि से उसका स्तर बहुत ऊचा 
हो गया है | ऐसी स्थिति मे सामान्य लोकभिव्यवित का महत्व स्थापित हुश्ना 
श्रौर उसमे निजी शक्ति उद्भावित हुई। इस महत्व और शवित का हमे हिन्दी 
के आरम्भ से श्राज तक परिचय मिलता है । 
वस्तुत सातवी शती से दसवी शती तक हमे कुछ महान भर कुछ ल्षु 
उत्थानो का लोक-प्रवाह मे लय श्रथवा प्रलय होता मिलता है । इसी युग मे 
महान वौद्ध-वर्म प्रपना नाम खोकर पूर्णतः लोक-धर्म श्रथवा लोक-प्रवाह मे 
समा गया । ब्राह्मण-धर्म श्रनेकधा होकर लोकाभिव्यवित से समन्वय पाने के लिए 
सचेष्ट था । शैव, शाक्त तथा वैप्णव श्रनेक मार्गोी) से इस काल मे लोकाभिमुख 
हो रहे थे । फतलत लोक-शवित इस युग मे प्रवल हो उठी थी । 
लोकाभिव्यवित श्रौर लोक-तत्वों की शवितयों ने एक श्लोर तो लोक से 

पृथक्‌ हो जाने वाली उच्चता श्रौर महानता का श्रभिमान रखने वाली 
प्रवत्तियों को शिथिल किया श्रौर श्रपनी श्रोर श्राकप्ति किया, दूसरी श्रोर 
इन्होंने स्वयं भी ऐसे नाम-रूपात्मक नवीन, मौलिक और मौखिक छजन किये 

कि वे श्रागे चलकर महार्थ॑क्ृृतियों की प्रवृत्तियों श्रौर उनकी महानताग् को 
चुनोती देने लगे | 


22232 35. 23५२७०७२७३७७०३ ०३० ३लजेलस ल लरज लत लल जल नर हल लत ल टला. 
साधारण आदिम मानव ही अपनी श्रादिम अभिव्यक्तियों में वें मौलिक 
वीज प्रस्तुत करता है जो चेतन भौर सम्य॒ मानव की श्रभिव्यक्ति द्वारा विकास 
श्रौर परिष्कार प्राप्त करते हैं। भारत के अपौरुयेव वेद भी इमी लोक- मि 
पर निर्मित हुए हैं, और सम्भवत इमीलिए वे अपौरुषेय भी हैं कि पुरुष यान 
पु पपार्थ के द्वारा उनकी उद्मावना नही हुई है, वे सहंज उद्गार हैं। वे विश्वास 
उनमे अ्रभिव्यक्ति हुए हैं, जो आदिम मानव ने अपने व्यक्तित्व और भ्रकृतित्व 
के सयोग से सहज ही उपाजित किये और जिन्हें किसी वैज्ञानिक प्रणाली से 
स्पष्ट नही किया जा सकता | प्राकृतिक' को व्यक्तित्व का आवरण पहनाना 
उस भूल झ्रादिम सहज-प्रवृत्ति का परिणाम है जो एक ओर तो घामिक 
विश्वास का रूप ग्रहण कर अलोकिकता अथवा जादू-टोने का ज्राधार बनती 
है, दूसरी ओर काव्य मे स्पकातिशयोवित का अलकारिक रूप ग्रह कर, 
पर्सोनिफिकेशन, प्रतीक, समासोक्ति श्रादि का चमत्कार प्रदान करती है । 
वेदो मे लोक-भूमि की प्रहुरता होते हुए भी, सौन्दर्य चेतना का भ्रभाव नही । 
हमारा उद्देश्य यहाँ इन दोनो प्रदृत्तियो का विदलेपण करना नहीं । वेदों की 
लोक-भूमि ही श्रागे चलकर पौराशिक स्वरूप ग्रहरा कर सकी | पुराणों के 
समय तक वैदिक्कालीन लोक कितनी ही परिस्थितियों से जटिल होता चला 
गया था | फलत लोकवार्ता, लोक-तत्व श्रथवा लोकाभिव्यक्ति की लोक-सभूमि 
पर समस्त पुराण-साहित्य निमित हुआ ।* आदि से अन्त तक समस्त पुराण- 
साहित्य आज के वैज्ञानिक सहज-अविश्वासी मानस के लिए ऐसी अलौकिक और 
भ्रसमव वार्ताओं का भण्डार है,जिनकी साधारणत व्याल्या नहीं की जासकती । 
फलत' इन पर विश्वास करने के लिए व्याख्या की विशेष शक्तियो# का आश्रय 
लेना पडता है । किन्तु एक वात अ्वद्य है कि पुराण-साहित्य मे भारत की 
समग्र श्रभिव्यक्ति है। भारत की पअभिव्यक्तियों और उनकी प्र रखणाओं के 
“समस्त मर्म को पूर्णता के साथ पुराणों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जां सका, 
इसीलिए पुराणो के उपरान्त लोकवार्ता की मौलिकता उदात्त साहित्य के लिए 


१--ऐसा साना जाता रहा है कि वेदों को समझने के लिए पुराणों की 
सहायता अपेक्षित होती है। उचर पुराणों के लक्षणो मे भो यह स्पष्ट है कि 
दे केवल इतिहास नहीं । इन कोरणों से पुराणों को लौकिक पृष्ठभूमि स्पष्ट 
हो जातो है । 

# व्यास्या करने को कितनी ही विशेष शक्तियाँ हैं, जिनमे से कुछ के नाम 
यहाँ दिये जा सकते हैं १. अन्योक्ति, २. प्रतीक, ३. रूपक, ४- ९8० 
५. 72 8077[५7४७0॥ ६ इलेष श्रादि | 


< दर | ल्् 
कसी सीमा तक समास हो गयी । श्रव लोकवार्ता की शवित का विधायकत्व 
उदात्त साहित्य मे केवल इतना रह गया कि वह पुराण-आ्लप्त सूत्रो को जोड- 
तोडकर भ्रपने भ्रस्तित्व की सूचना देती रहे । पुराणो से सामग्री लेकर भ्रौर 
नये पुराण बनांती रहे । श्राज तक की समस्त साहिंत्यिक अ्रभिव्यवित का 
एक-सात्र ' भ्रान्तरिक आधार यह पुराण-वार्ता है जो वस्तुत लोकवार्ता है । 
भारत की समरत श्रभिव्यवित के दो ध्रूव राम और इष्ण इसी पुराण-वार्ता से 
प्रसृत हैं । शिव, शवित, ब्रह्मा, विष्णु सभी का मूल इसी पुराण-सग्रहीत लोक- 
भूभिवर्ती-वार्ता मे है कितु'लोकवार्ता साहित्य से पुराणों ने कुछ छोंर्ट, हुई सामग्री 
ही ली, युग-युग से चली श्राने वाली बहुश परपराशो से समृद्ध लोक-साहित्य 
के भ्रक्षय भण्डार का मौखिक श्रादान-प्रदान चलता रहा, जिनमे पुराण-त्याज्य 
लोक-कथा, कहानी, गीत श्रादि चलते रहे । इनके श्रस्तित्व की सूचना हमे 
वृहत्कथा, जातक, जैन-कथा, लोक-प्रे म-गाथा श्रादि की पुराणातिखित लौकिक 
प्रवृत्तियो द्वारा निरतर मिलती रही है। 


किसी भी भ्रभिव्यक्ति मे तीन तत्व होते हैं, जिन्हे श्राधार, निर्माण भ्रथवा 
श्राधिय भौर रूप कह सकते हैं। इन्हे साहित्य मे वस्तु, विचार तथा शैली अथवा 
कला का नाम दिया जाता है। श्राधार, निर्माण भ्रोर रूप वस्तुत अभिन्न हैं । 
श्राधार ही निर्माण मे विकसित होता है भौर निरन्तर निर्माणा के साथ विद्यमान 
रहता है। इसी प्रकार कला भी निर्माण की वितन्वानता के साथ-साथ सहज ही 
श्रवतीर्ण होती जाती है । लोक-प्रवाह्‌ विवर्तनशील प्रकृति के कारण ग्रभिव्यक्ति 
के ये तीनो ही तत्व विकसित श्रौर परिमार्जित होते जाते हैं । फलत क्या वस्तु, 
क्या विचार, क्या कला, तीनो में तीनो का भारम्मिक मूल-तत्व किसी-न- 
किसी रूप मे विद्यमान पाया जा सकता है । 

मनुष्य-जीवन के श्रन्य क्षेत्रों में जैसे सघर्ष श्र युद्ध होते हैं भौर जय- 
विजय होती है, हारा हुआ क्षुद्रता ग्रह करता है, विजेता महत्व पाता है, वेसे 
ही लोकवार्ताओों और श्रभिव्यक्तियों के क्षेत्र में भी एक जाति की वार्ता पर 
दूसरी का भ्राक्रमण होता है श्रोर विजय श्रथवा हार होती है । इसके परिणाम 
स्वरूप हारी तथा जीती दोनो वार्ताएं ही अपने-अपने स्वरूप मे विकार को 
जम्म देकर एक नभी प्रकार की वार्ता का प्रचलन करती हैं। कौन नही जानता 
कि आ्राज की भारतीय सस्क्ृति तथा साहित्य का स्वरूप कई भिन्न जातीय मानव- 
समृहो और उनकी वार्ताशों के सघर्ष का परिणाम हैं श्रौर सकर-सस्कृति का 
एक सुन्दर, पवित्र तथा महान स्वस्प प्रस्तुत करता है । 

हिन्दी साहिंत्व के मर्म पर दृष्टि डालने से यह बात स्पुष्ट हो जाती है कि 


समम्िकमिपिकरिनिारमियाकी कक, 
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वतु, विचार और कला तीनो में ही तोकवार्ता के आधार से अविध्व्नि संदध 
रखा गया है । 


हिन्दी साहित्य के उन्म-काल की परिस्थितियों में बौद्ध, ब्राह्मण भौर 
जैन-साहित्य के उच्च रतप घराज्षाथी होकर लोक-भूमि मे घूलि-बूनरित होते 
मिलते हैं और इस सामान्य भूमि पर एक नई लोक्वार्तापरक दार्भतिकता, 
घार्मिक्ता तथा आध्यात्मिकता का निर्माण करते मिलते है। बौद्ध सिंह की 
भौर भवतों की अभिव्यदित का स्वत्प इस बात झा प्रमाण हैं। नाव-सम्प्रदाय 
ने तो गोरख़नाय के नेतृत्व में समग्र उत्तर भारत को एक सामान्य लोक-धर्म 
के आ्राधार पर, जितने भी लोक-परिकर के धर्म थे, उन्हें एक सगठन-सूत्र मे 
वाँधने की चेेप्टा की थी । इसी सगठन के द्वारा इस काल मे दो भ्रवृत्तियों का 
संघ हुआ था---एक द्राह्मस-प्रवृत्ति त्तथा दूसरी लोक-अवबृत्ति। लोक-प्रवृत्ति 
समस्त अद्गाह्मस-प्रवृत्ति का पर्याय थी । ब्राह्मण-पवृत्ति भेद और भिन्नता की 
भित्त पर खड़ी थी, लोक-प्रवृत्ति सर्वे-ग्राहिएी थी, उसमे सबदा समावेद्य तया 
सवका श्रादर था। ब्वाह्मण-प्तृत्ति इस काल में -पिछडी और जिंतनी 
भी अह्राह्मण घामिक प्रवृत्तियाँ घी उन सबको गोरसनाथ जी ने नाव-सतन्नदाव 
में आत्मसात कर लेने की चेप्ठा कौ ! 


लोकवार्ता-प्रवृत्ति सव॑-ग्राहिणी होती है, फलत”* उत्तमें हमे एक साथ ह्ठी 
ऐसी दातो का समन्वय मिलता है, मिल जाता है, श्ौर मिल सकता हैज 
सावारण॒त' असम्भद और विरोधी प्रतीत होती हैँ । इसी के कारण गोरखनाथ 
का लोकपरक नाय-सम्प्रदाय योग को लेकर चला--उत्त योग को जो लोक 
की वस्तु नहीं हो सकती । उघर ब्राह्मण-प्रट्त्ति के उत्थान के प्रवर्तक ठुलती 
दास हमे यह कहते मिलते हैं--- 


भगति भूमि भूतर सुरभि सुरहित लागि कृपाल । 


बह भवित ठो मूलता उस अश्ाह्मसा-अ्वृत्ति पर पनप सकती है, जो शुद्ध लोक- 
श्राश्नित होती है, उसी भक्ति को भूसुर “ब्राह्मणों के साथ तुलसीदास ने 
स्मरण किया है ॥ 


इसी ५रवृत्ति के परिणामस्वरूप सहजिया-तम्प्रदाय और धामी-सम्प्रदाय में 
श्रदश्ृत दातें मिलती हैं, ऐसी बातें मिलती हैं जिनमे हिन्दू, मुस्लिम और 
ईसाई तत्वों का सस्मिश्॒ण हैं। इसी प्रवृत्ति ने राम और रहोम को एक ही 


| 
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नही किया भैरो जी को, सरवरसुलतान जैसे सूफी फकीर का दूत बना 


दिया है ।* 
इसी प्रवृत्ति का श्राश्रय गोरखनाथ जी ने लिया श्रौर जो भी इस प्रवृत्ति 

को स्वीकार करने को तत्पर थे उन्हे उन्होंने श्रपना लिया । श्रधिकाश जन- 
समूह, वर्ग, जातियाँ इस महान आन्दोलन के प्रभाव मे भ्रा गये । गोरखनाथजी 
ने एक महान लोक-धर्म का प्रवर्तत किया--जैसे तुलसी में एक विरोध 
मिलता है वैसे ही गोरख मे भी | तुलसीदास जी ने लिखा था कि “गोरख 
जगायो जोग भगति भगायो लोग” । गोरख ने इस भवित को ही नही भागया, 
भ्रौर भी कुछ किया | तुलसीदास जी ने ही वस्तु-स्थिति का बहुत स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया है । 

करम धरम गयी, श्राश्नम निवास तज्यौ, 

श्रासन चकित सो परावनो परौ सौ है । 

करम उपासना कुवासना विनास्यो ज्ञान, 

बचन विराग वेस जतन हरौ सौ है ॥ 


१--इसी प्रवृत्ति मे उस विरोधाभास का हल है जिसके कारण यह विवाद 
खडा होता रहा है कि विद्यापति दौव थे, थे वैष्णव भक्त नहीं थे। लोकमानस 
मे शिव और विष्णु एक साथ रहने लगे थे। इसका ऐतिहासिक प्रमाण 
गाहुडवाल नरेश्ञो फी प्रह्मस्तियों से मिल जाता है। वे भ्रपने फो माहेशवर कहते ये 
और भ्रपनी प्रवास्तियो मे लक्ष्मोनारायण की स्तुति भी किया करते थे (देखिये 
हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल पु० ३६) । यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है 
कि उडीसा से शिव और विष्णु की मिश्चित मूर्तियों मे भी यही तत्व था। 
प्रच स्तेदवर के मंदिर की मूर्ति भी शिव और चविण्णु का मिश्रण थी। विजय 
सेन परम दोव होते हुए भो प्रद्य म्नेशवर की मुरति बनवाते हैं । विद्यापति मे भी 
इस रूप के हमे दर्शान हो जाते हैं जब वे गाते हैं --- 
“घनहरि घनहर घन तब कला, खन् पीत वसन खनहिं बघछला ४ 
श्रौर यही प्रधुत्ति जैन महाकवि स्वयंभ फी इन पक्तियों मे ध्वनित हो 
रही है 
फ्रहन्तु बुद्ध, तुहुँ हरिहरु वि. 
तुहू अ्रण्ण्णाण-तमोह-रिउ 
तुई उहुम सिसक्षणु परस-पउ 
तुहूँ रचि वस्भु सयम्भु सिउ 
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उस सामाजिक निर्वच्ध रिथिति के साथ लोक की सस्थिति तो ठीक रहती 
है, पर योग तो लोकपरक नहीं। उस लोक-बर्म मे योग को उतना महत्व 
मिलना प्रत्यक्षत लोक-वर्म के स्वभाव के विरुद्ध है। बरन्‌ प्राश्नम के साथ 
तुलसी ने जैंगे भक्ति का मेल लोक-भूमि के कारण ही विठाया है, वैसे ही 
लोऊ-प्रवृत्ति वी मौलिक जादू-टोने में विष्वास रखने वाली भूमि पर ही योग 
टिक्र सकता था । नाथ-सम्प्रदाय में योग की सिद्धि श्रौर चमत्कारों का ही 
विशेष प्राधान्य था, जिससे साधारण लोक को श्राऊपंण होता था । योग 
स्वय भले ही लोवीत्तर वस्तु हो, पर उसव।योगी-जीवन को श्रलौकिक स्वस्प 
प्रदान करने का भाव लोक-प्रयृत्ति पर ही विशेष निर्भर करता था। इस 
सम्प्रदाव के योगियों का योग भी मसिद्धियों से सम्बन्ध रसता था | ये योग 
भर श्रलस भी धीरे-बीरे अपनी सास सो बैठे श्रौर लोक-भूमि के निर्मम 
स्वर पर सिर पटककर, श्रपनी श्रगम्य रहस्थभीलता छोडक़र सामान्य लोक- 
प्रवृत्ति के भ्रनुकूव ढलने लगे । योग के चमत्कार कहानियो के विपय वनकर 
रह गये, सामान्य भूमि के प्रभाव ने योग के उद्योग को भी वजित 
कर दिया--- 
गोरख पौन रासि नही जाना, जोग मुकुत्ति प्रनुमाना, 
रिधि सिधि सच बहुतेरे, पारब्रह्म नह जाना। 
यूरति शीर सहज को महत्व प्रदान क्रिया गया | श्रलस मृर्ते होकर राम- 
नाम में श्रवतरित हुआ । सामान्य लोक-भूमि से इस 'सहज' श्रौर 'सुरति' को 
नेकर कबीर ने इस्हे अपनी प्रतिभा से फिर एक रहस्य का रूप प्रदान 
किया--- 
पुत्र महज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोति, 
चाहि पुरुष की में वलिहारी, निरालम्ब जो होति । 
प्रविगत की गति का कहाँ, जा के गाँव न ठाँव । 
ग्रुन विहना पेसना, का कहि लीजै नाँव। 
सामान्य लोक-भूमि के समस्त तत्कालीन तत्वों को श्रपनी वाणी का 
विपय कबीर ने बनाया । प्रत्येक साम्प्रदायिक पासण्ड का स्वस्प ध्पप्ट किया 
श्रौर श्रागे उसी के श्राथ/र पर पुन एक सम्प्रदाय की रचना श्रारम्भ कर दी । 
बस इसी अयास में कवीर-परम्परा का साहित्य पुन लोकवार्ता श्रौर लोकतत्वो 
5 सृत्रा श्रीर विन्दुशओं पर नई सृष्टि के हारा लोकोत्तर होता गया, लोक से 
चिलग होता गया । 


कबीर ने भक्ति को भ्रपनाया, येगादि के भागते भ्रूत्त की लेंगेटी की 


भाँति साथ लगाये रखा, श्रलख के राम-नाम दिया, उसे समस्त सम्प्रदायो 
तथा धर्मों से परे पर सबका मर्म माना श्रौर साम्प्रदायिक विपमताओं श्रौर 
भिन्नताओं को विश्वास की सम-भूमि प्रदान की । कबीर ने इस प्रकार लोक- 
भूमि के उस भाग को ग्रहरा किया जो लोक-सस्कारो से सम्बन्ध रखता था, 
लोक के श्राचारों के साथ जिसका गठवन्धन था । 

लोक-भूमि का वह भाग, जिसमे ये।ग के चमत्कारों ने लोक-कहानियो मे 
परिणति पा ली थी, श्रपनी प्रथक्‌ सत्ता रखता था | इसे सूफियों श्रौर प्र म- 
गाथाकारोी ने ग्रहण किया । सूफियों की प्रेम-गाथाओ में एक श्रोर जहाँ 
जैन-कहांनियो के विद्याधरों के चमत्कारों का भी किचित उपयोग है, वहाँ 
प्रत्येक कहानी मे किसी-न-किसी रूप में जोगी या योगी भी श्रवश्य श्राता है । 
यह योगी ताथ-सम्प्रदाय के योगी का ही श्रवणेप” है | नायक ने वहुधा जोगी 
बनकर ही अ्रपनी प्रियतमा को प्राप्त करने की चेष्टा को है । 

पद्मावती श्रथवा पद्चिनी का सिहल से सम्बन्ध भी नाथ-सम्प्रदाय की उस 
मान्यता के कारण है जिसमे सिहल में सिद्ध को पद्चिनी नायिकाए प्राप्त 
होती हैं। इस प्रकार प्रमगाथाश्रो की पृष्ठभूमि नाथ-सम्प्रदायों द्वारा उद्भूत 
लोकवार्ताओ के श्राधार पर खटी हुई है । इस पश्चिनी की कहानी का सक्षित्त 
रूप पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। इस प्र म-कथा का मूल स्वरूप वस्तुत 
'नल-फथा' मे भी उपलब्ध है, जहाँ नल के पास हस श्राकर दमसयंती के प्रति 
प्रेम भौर उसे प्राप्त करने की चेष्टा उत्पन्न कर देता है । 

दक्षिण से श्राने वाली भक्ति ने उत्तर मे श्राकर विविध रूप धारण किये 
और विविध विकास की स्थितियों मे होकर वह प्रवाहित हुईं | उत्तर में 
श्राकर इस भक्ति ने मायावाद से श्रधिक “निगुण-निराकार का विरोध 
किया । यद्यपि कबीर निगुण्िये कहे जाते है, पर उनमें भी उस “तिगरु ण- 
निराकार' के साथ सामजस्य होता नहीं दीखता, जो उनसे पहले श्रलख बन 
चुका था । इस भवित-सम्प्रदाय ने धीरे-धीरे प्रत्मेक क्षेत्र में श्राक्रमण करना 
श्रारम्भ कर दिया था श्रौर धीरे-धीरे सिद्धो श्रोर नाथो का प्रभाव कम कर 

१-...“उसमान ने 'चित्रावली' मे ऐसे योगी को गोरख योगी के रूप से 


रपष्टत दिखाया है--- 
क्रागें गोरखपुर भल देसू, निवहे सोइ जो गोरख बेसू । 


जहें-तहें मढी गुफा बहु श्रहहीं, जोगी जती सनासी रहहीं । 
चारि और जाप नित होई, चरचा श्रान करे नहिं फोई । 
फाउ दोउ दिसि डोले विकारा, कोउ वेठ रह श्रासन मारा । 
काऊ पंच श्रगिन तथ सारा, काठ लठकद्द रूखन डारा। 


दब द्‌ बा 


दिया था । सिद्धो श्रौर नाथो का प्रभाव कम होते ही वैष्णव लोक-वृत्त उभर 
कर सामने श्रा गये । दक्षिण से थाने वाली इस भक्ति का मुलाधार विष्णु ही 
थे, यह वैष्णव भक्ति थी । फलत विव्यु के वे लोकस्थ श्रवतार,जो जैनियो की 
धामिक रचनाओ्रो मे “बाघुदेवहिडि” तथा “पठमचरिउ” में “कृष्ण , 
“बलदेव” तथा “राम” चरित्र के रूप में एक दुवंल रुप में सास ले रहे थे, 
वैष्णव पनस्त्थान के द्वारा सनातन पौरारिक प्रणाली पर उभरे। सूर ने 
'कृष्ण-चरित्र' और तुलसी ने 'राम-चरित्र' को अ्रपनाथा । कृष्ण-चरित्र के 
सम्दन्ध मे श्रनेकेशण विद्वानों ने विचार किया है श्रोर शोव-अवबृत्त तत्वन इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि कृष्ण एक ससृष्ट व्यवितत्व है। यह ससृष्टि लोक- 
वार्ता का विशेष गुणा है। लोकमेधा समानधर्मा व्यक्तियों को एक में मिला 
देने मे अत्यन्त कुशल होती है, तो कृष्ण तो मूलत लोकवार्ता की देन हैं भौर 
उनके विस्तृत वृत्त मे श्रनेक शुद्ध लोकवार्ताएं हैं। किन्तु सुर ने महाभारत 
श्रथवा भागवत से ही कृष्ण-वृत्त को नही लिया, उन्होंने कई ऐसी बातें उसमें 
सम्मिलित की हैं, जो नयी हैं । ये नयी वातें लोक-मेघा से उन्हें प्राप्त हुई थीं । 
तुलसी की राम-कथा की तो लोक-यात्रा और भी रोचक तथा लम्बी है । एक 
ही व्यवितत्व किस प्रकार विविध लोक-भूमियो पर चलकर नये रग ग्रहण 
करके नया रूप प्रात्त कर सकता है, यह तुलसी की राम-कथा के श्रान्तरिक 
प्रध्ययन से जाना जा सकता है । तुलसी का “भगतिभूमिभृसुर सुरक्षि सुर 
श्रादि भी लोक-प्रवृत्ति को देन हैं। कथा के ताने-वाने मे ही नही, उनमे जो 
दार्शनिक तथा धामभिक तत्व हैं, उन सभी मे वह रग है जो लोक की देन है । 


इस समस्त साहित्य की लोकवार्ता-सम्वन्धी पृष्ठभूमि का विस्तृत अ्रध्ययन श्राज 
भ्रपेक्षित है 


ऊपर हिन्दी साहित्य के विकास-क्रम में जिन प्रवृत्तियो का उल्लेख हुआ 
है वे हैं (--सिंद्ध, २--नाय, ३--सत, ४--प्र मगगाथा, ५--घर्मंगाथा 
रामविषयक, ६--धर्मगाया कृष्णुविययक, ये एक परम्परा मे प्रतीत होते हैं। 
यह परम्परा सामान्य लोक से सम्पर्क रक्नने वाली है। ७--रासौ, ८---चरित, 
आदि स्फुट प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखते हैं। यह भले ही सामान्य लोक से घरनिष्ठ 


सम्पर्क न रखती हो, पर बहुत सी सामग्री के लिए स्नोत इसका भी लोक- 
साहित्य ही रहा । 


हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि का विश्लेषण 


ऊपर बहुत सक्षेप से यह सकेत किया गया है कि कि हिंदी के जन्म-विकास के 
समय की पृष्ठभूमि क्‍या थी । यह वात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्य 


ब् ६्‌ है बज 
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ने मेधा के महत्व को बुद्धि से श्रधिक समझा । भारत मे बहुत समग्र से ही कितने 
ही सम्प्रदायों का होना सिद्ध है । भगवान बुद्ध स्वय कितने ही सम्प्रदायो के महान 
नेताओं के पास जीवन के लिए मार्ग पाने गये थे श्रौर निराश हुए थे" । वही 
परपरा इस युग मे भी विद्यमान थी | राजनीतिक श्रौर ऐतिहासिक परिस्थितियो 
के विकारों मे से भारतीय विचार श्रौर भाव की धारा श्रपने निजी विकाप्त के मार्ग 
से प्रभावित होरही थी श्रौर साहित्यकार उसी से श्रपने लिए सामग्री प्राप्त करता 
था । हिन्दी का जन्म श्राठवी शताव्दी मे भी माता जा सकता है? किन्तु १०वी 


१--भगवान बुद्ध के समय थे संप्रदाय थे --१--श्राजीवक, २--निगंथ , 
३--जटिल, ४--परिव्वाजक, ५--श्रवरुद्धक, ६--गज, ७--हय, ८--गाय, 
“&--कुत्ता, १०--काग, २१--वासुदेव, १२--वल्देव, १३--मरिभद्द, १४-- 
पुत्रभहु, १५--अश्ररिनि, १६--नाग, १७--सुपण्णा, १८--प्वख, १६--प्रसुर, 
२०--गंघव्व, २१--मसहाराज, २२--चंद, ५ ३--सूरिया, २४--३ दे, २५--- 
ब्रहय, २६--देव, २७--दिसा । ( यह उल्लेख निहं स मे है ) 

२---हिंदी के जन्म पर विचार '--हिंदी का जन्म अ्रपश्रश से हुमा । 
प॑० चंद्रधर शर्मा ग्ुलेरी ने 'पुराती हिंदी' नामक लेख मे लिखा “विक्रम की 
सातवीं से ग्यारह॒वीं शताब्दी तक अपकभ्र श को प्रधानता रही । प० हजारो 
प्रसाद दिवेदी ने माना है कि “स्पष्ट ही १० वां से तेरहवीं शताब्दी तक की 
बोलचाल की भाषा मे सस्क्षत तत्सम शब्दों का प्रयोग बढने लगा था। इन 
फुछ दाताव्दियो से श्रपश्न श॒ से मिलतो-जुलती भाषा पद्य का वाहन बनी रही 
और गद्य की भाषा तत्सम-बहुल होती गई । कीतिलता से इसकी स्पष्ट सुचना 
मिलती है । धीरे-धीरे तत्सम द्ाव्दों श्रौर उनके तदभव रूपो के कारण भाजा 
बदली भी जान पडने लगी । और १४ वीं शतावदी के बाद वह वदल ही गई । 
इसके पूर्व श्रपश्न द श्रीर देदय मिश्चित श्रवश्र श्ञ॒फोी प्रधानता बनी रही । इस 
प्रकार दसवीं से चौदहवी शताब्दी काल, जिसे हिंदी का श्रादि काल कहते हैं, 
भाषा की दृष्टि से श्रपश्न श॒ का ही वढाव है। इसी अश्रपश्न ञ्ञ के बढाव को कुछ 
लोग उत्तरकालीन श्र श्र श कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी । ( हिंदी 
साहित्य का श्रादिकाल पृु० २१ )। उधर राहुल साहृत्यायन ने श्रयन्नी नयी 
शोधो के आवधापर पर पुरानी हिंदी' फा आरम्भ प्राठवी शततावदी से माना है । 
उन्होंने श्राउवों से लेकर तेरह॒वीं दाताव्दी तक के कवियो की परम्परा भी दी 
है। झ्राठवीं शती के 'सरहपा, सबरणा, स्वथम्भू श्रीर भृूधुकपा' ये चार कवि 
हैं। इनमे तीन सिद्ध हैं, स्वयम्भू जन कवि हैं । स्वयम्भू को राहुल जी हिंदी का 
प्रथम सर्वोत्तम घथि मानते हैँ । दवीं शताव्दी के दसो कवि सिद्ध हूँ। दसवीं मे 


> दी ज 
बताब्दी तक तो उसका स्वरूप स्पप्ट हो चुका था,! इतना स्पष्ट है कि 
बिना किसी सकोच के उसे हिन्दी कहा जा सकता है । १४ वी झतावब्दी में 
बह अपभ्र श के पलोथन से भी पूर्णत मुबत्त होकर हिन्दी! ही रह गयी । 
फलत हिन्दी का उदय ८वी से १४ वी णताब्दी तक हुआ । इन सात 
अताव्दियों की उस पृष्ठभूमि पर हमे विचार करना है जिसने इस युग में भाषा 
भौर साहित्य को प्रभावित किया है श्राठवी शताब्दी से १४ वी शताब्दी तक 
का भारतीय इत्तिहाम का युग श्रद तक श्रन्वकार युग माना जाता रहा है । 
डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने पुराणों के श्रात्रार पर इस युग पर सबसे पहले 
प्रकाग डाला और एक युमवद्ध इतिहास प्रस्तुत किया । इस काल में दो 
विशेष वात्त इतिहास की ₹ष्टि से दिखायी पडती हैं. एक बात है मुसलमानी 
श्राक्षमश, दूसरी है पारस्परिक युद्ध । कितु इन दोनो से भी महत्वपूर्ण है तीसरी 
बात घामिक उठद्े त्रन । 

वस्तुत ऐतिहासिक हृष्टि से यह युग युद्धों से परिपूर्ण था । कोई श्षक्ति- 
दाती केन्द्र सम्राट हर्प के उपरान्त नही रहा था । किन्तु इस युग के युद्धों की 
एक विशेषता श्रवब्य थी । इन युद्धो से साधारण जन विज्लेप प्रभावित नहीं 
होता था । कुछेक श्राक्नणो और युद्धो को छोडकर युद्ध-नीति आदर्श पर 
स्थित थी, उसमे न तो प्रजा को सताया जाता था, न उनकी फसल श्रसुरक्षित 
रहती थी,उनके गाँवो को भी कोई भय नहीं था । जगत के प्राय' समस्त व्यापार 
नित्रिध्न चलते थे | इसी का प्रभाव था कि तुलसीदास की मथरा ने कैकैयी को 
भ्राय्वस्त करने के लिए कहा था “कोठ नृप होठ हमाह का हानी” भ्ौर इसके 
द्वारा दीधंकालीन ऐतिहासिक स्थिति से उत्पन्न साधारण जन की मनोवृत्ति 
प्रकट करायी थी, इसी का प्रभाव था कि धर्मप्रशस्तियो तक में मुसलमानी 
शामकों को कल्याण का आशीर्वाद दिया गया | उदाहरण है वटियागढ़ का 


श्राठ कवि हूँ । राहुल जो के श्रतुसार इस शती का 'पुष्पदत! हिंदी का दूसरा 
सर्वोत्तम कवि है | डा० द्विवेदी का श्रठ्ुमान है कि यही पुणष्पदत वह पृष्पभाट 
है जिसे शिवसिह ने टाड के आधार पर हिंदी भापा की जड माना है । 
श्रभिप्राय यह है कि हिंदी का जन्म ८ यों शताव्दी मे हुआ श्रीर १४ वीं से 
वह अपने पैरों पर खड़ी होने योग्य हो गयी। 
१ हक कै लस औी ने अक 8 १०५० से माना है । 
२--बटियागढ के एक सस्क्ृत इलोक में इस काल के 
' के कल्याण की कामना इस प्रकार है -- ७४७ 
अ्रसित कलियुगें राजो शक्ेन्द्रो चसुघाधिप । 
योगिनीपुरमास्थाय यो भुंक्ते सकला महीय्‌ ॥ 
सर्व सागर पर्यन्ते बश्नीचक्र नराधिपानु । 
महमूद सुरत्नाणी नाम्ता शुरोभिनदतु ॥ 


( ना० प्र० प० वर्ष ४४ अभ्रक १, वैज्ञाल १६६६, पृष्ठ ७६ ) 
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शिखालेख । यह शिलालेख स० १३८५ ( सन १३२८ ) का है । 

इसी का एक श्रन्य परिणाम यह हुआ कि समस्त वातावरगा भी दो स्तरों 
से बट गया--एक राजकीय वातावरण, दूसरा साधारण । कवि, लेखक श्र 
विचारक दोनो ही क्षेत्रों मे थे। एक का केन्द्र हुआ राजा और उसकी कीर्ति, 
दूसरा लोक-साहित्य की परपरा का सवद्ध क । स्पष्ट है कि दोनो के विपय 
भिन्न हो गये | श्रीर इसी लोक परम्परा से धर्म-चक्रो का सम्बन्ध रहा । 


इस काल की कृतियों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकीय 
वर्ग के कवियों ने अ्रधिकाशत चरित-काव्य लिखे जो राजस्तुतिपरक थे। जन 
वर्ग के कवियों की कंतियो मे था तो किसी धर्म का प्रतिपादन था या फिर 
कोई कथा-कहानी है । 

यह भी विदित होता है कि ऐसे चरित-काव्य सस्क्ृत में श्रपश्र ण से श्रधिक 
लिखे गये । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह श्रभिमत है कि “फिर भी 
सचाई यह है कि [ इस काल के राजा ] श्रपश्रश में लिखी स्तुतिर्याँ 
ही समझ सकते थे । इसलिए श्रपश्र श मे तेजी से राजसरतुतिपरक साहित्य की 
परम्परा स्थापित होने लगी | सस्क्ृत मे भी यह वात थी पर सस्कृत में श्रौर 
भी सौ बातें थी ? । श्रपश्रण साहित्य का श्रभी पुर्ण उद्घाटन नही हो पाया। 
श्रपञ्न श॒ का जन्म ५ वी-६ वी छताब्दी के पूर्व ही हुआ, क्योकि कालिदास के 
विक्रमोवंशीय' में श्रपश्न श का दोहा मिलता है * । 


दण्डी श्रौर भामह इससे परिचित थे। फलत ५ वी से १४ वी शताब्दी 
तक शअ्रपभ्रश मे केवल २४-२४ ग्रन्थ ही रचे गये, इस पर विश्वास नही किया 
जा सकता। वस्तुत उपलब्ध सामग्री प्रकट करती है कि “भ्रपश्रद' मे 
राजकीय स्तर की रचनाएं कम श्ौर धर्म तथा जन-स्तर की रचनाएं 
विशेष थी। चरित नाम की अ्रपश्र श-रचनाएं विशेषत. धामिक महापुष्पो 
भ्रौर श्रवतारों की है# । सिद्ठों की रचनाएं घमं-चक्र भ्राश्चित थी | 


१--देखिये “हिंदी साहित्य का श्रादिकाल”', चतुर्थ व्याख्यान पृ० ६८ 

२--बहो-पचम व्यास्यान १० ६१-६२ । 

%# डा० हरिवश फोचड ने अ्रपश्न शा साहित्य” में परिश्िष्ट (१) से श्रप- 
अदा के ६० फवियो की प्राय ८७ रचनाएं चतायी हैं । इनमे १४०० तक 
की लगभग ५० रचनाएँ हैं । इन पचास रचनाश्रो मे ३३ तो निईचय ही कथा- 
काव्य हूँ । इनमे से विद्यापति तथा चंदवरदायों फी रचनाएं ही राज-परक 
हैं। अहृहमारणा के 'सदेशरासक' के भ्रतिरिक्त शेष सभी प्राचीन धामिक पुरुओ 
के वृत्त हे या लोद-कथाएं हैं जिन्हें घर्मपदेश के काम मे लाया गया है । 
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८वीसे १३ वी बनावब्दी तक साहित्य में जिन रुगो और थलियों का 
प्रयोग हुआ है वे थे हैं -- 
गायात्ब--वावावब से बहुवा प्राकृत साहित्य का ज्ञान होता है क्योंकि 
गायाओ का विदप प्रचलन प्राहइत साहित्य में ही था। साइल्‍ल 
धवल ने अपने गुरू से सम्बन्धित जिस घटना का उल्लेख जिया ह, 
उससे यह भेद्र स्पप्ट हो जाता है कि वायावध प्राइत 
में होता था। यह गाया माइल्ल घबल के समय में सम्मान 
से देखी जाती थी | 
दोहाबन्ध--बह अ्रपश्न थ्॒ का पर्यायवाच्री माना जाने लगा था, ऐसा उक्त 
माइल्‍ल घवल वालो घटना से सिद्ध है । श्रपश्नण को द्लाविद्या' 
इसी कारग्य कहा जाता है।* “दोह्ावधा माइल्ल धवल के समय 
में उपहास की वस्तु थी । 
पद्धटियावध --पद्धदियावत् वहुबा अपश्न थ के क्था-काव्य में श्राता था| इस 
बंध को चतुमु प्र श्रववा चउमुहेण ने समत्रिेत किया था, यह 
स्वयश्वु ने बताया है 
दश्िय दुबई धुवेएहि जडिय चउमरहेशा समप्यिम्र पद्णियाँ” 
“छदनिका दिपदी और अऋवऊफो से जडित पद्धणियाँ चतुमुं ख ने 
यह पद्धति पश्चिम में विभेष प्रचलित थी । 
चोपाईदोहाबघ “रमैनी--्तरहपा सिद्ध ने सम्मवत्त. सवसे पहले चौपाई आर 
दोहे के मेल से कुछ रचना प्रस्तुत वी | यह प्रणाली 
पूर्व मे विध्वपत्त प्रयोग में आने लगी। यह प्रणाली 
फत्रार के समय में रमैनी कहो जाती थी ! 
छप्पवबब --चन्द का रासो विशेपत्त इस बब में लिखा गया 
कुण्डिलया बच -- 
रामावघ--रामा नाम का छंद भी स्वयश्नु के समय में प्रचलित था और रासा- 


व्रव काव्य थती भी थी | रासावब छद का लक्षण स्वयभू न यह 
दिया है 


“/एक्कवीस मत्तारिह णुउ उद्याम गिरु | 

चउठदसाइ विस्माम हो मगणा विरहथिर ॥। 

रामावधु समिद्ध, एह अभिराम श्ररु। 

लहु श्रत्तरि श्रल अवसाण विरयशञ्न महर श्ररु।) 

श्रार “रासा काव्य का लक्षण इन्ही स्ववभ ने यह दिया है 
“बना छट्ुुशणित्राहि पढणियाहि सअण्ण स्एहि 
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१--दे० हिं० सा० का श्रा० काल, चतुथ व्यात्यान पृ० ६२ 
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रासावधो कव्वे जणमण श्रहिराउश्नोहोहिं ।। 
धत्ता, छर्दनिका, पद्धणिया श्रादि विविध छुंदों से युक्त रासोवध 
काव्य होता था । 
चर्चरी या चाचर--लोकगीत था । इस नाम से कितनी रचनाएं हुई है । 
फाग--यह भी लोकगीत था । 
साखी--सवदी---कबी रदास से पूर्व इन रूपो का बहुत प्रचार था, उन्होने स्वय 
कहा है, . ' माला पहिरे टोपी पहिरे छायथ तिलक श्रनुमाना 
साखी सबदी गावत भूल श्रातम खबर न जाना ॥! 
दोहरे--ये सासी से भिन्न ज॑नो मे प्रचलित एक प्रकार के श्रपश्र श दोहे । 
सोहर 
पद 
मगलकाव्य 
चोतीसा 
विप्रमतीसी 
कहरा 
वसत 
वेलि 
विरहुली (साँप का विप उतारनेवाला गान) 
हिडोला 
कवित्त-सवैया--ये विभेषत ब्रजभापा के छद है 
इन छद॒-स्पों मे निवद्ध काव्य-रचना के विपय की दृष्टि से भी कुछ विशेष 
स्प मिलते है । चरित-काव्य की ही इनमे प्रधांनता है । इन चरित-काव्यो मे से 
अ्रधिकाँश धामिक महापुरुषों के है, कुछक श्रवद॒य राजा महाराजाश्रों के है । 
इन्ही चरितों मे कथाएँ भी हैं, वेकथाए जो मूलत लोक-प्रसत है श्रौर वहुधा 
ली गयी है कथा-सरित्सागर से । दूसरे वे कथाएँ है जो पौराणिक 
अथवा धामिक हैं । बौद्ध साहित्य धारमिक श्रनुभूति श्रथवा उपदेश और नीति 
विपयक हैं । 
इस समस्त साहित्यिक रचना की भूमि क्‍या थी, इसका भी सक्षिस वर्णन 
प्रावश्यक है । ऊपर जैसा उल्लेख किया गया है, इस काल में राजकीय क्षेत्र 
में तो दो प्रकार के संघर्ष थे, एक देश-विदेश का, दूसरा देश के राजाओ्रो का, 
पारस्परिक । यह यथार्थ मे ऊपरी स्तर का था, जन-साधारण तथा साधु-सन्त 
राजकीय क्षेत्र के इन विकारों से प्राय अश्रद्धते थे । इसी जन-भूमि के स्वस्प को 
हमे किचित श्रौर अधिक हृदययगम करना है । 
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इतिहास बदलता रहा, इतिहास की नीति बदलती रही । सास्कृतिक संधर्ष 
हुए, आन्दोलन चलते रहे--ये समस्त विकृृतियाँ चचल उत्त्‌ग तरगो की भाँति 
उत्पन्न हुई, इन्होंने साहित्य में भी भ्रपती सत्ता प्रकट की, भौर साहित्य को 
इन्ही तरगो के कारण लोक-सप्क को आधघार के रूप मे वार-वार ग्रहण 
करना पढ़ा । ऐतिहासिक श्रौर सास्क्ृतिक उद्दे लल जब तक चलते रहे, साहित्य 
का लोक-सम्पर्क घनिप्ठ बना रहा झौर जब ये उद्देलल शिथिल होगये तभी 
साहित्य ने युग-युगीन प्रदृत्ति को प्रकट करनेवाले साहित्य के रूप को स्थिरता- 
पूर्वक अपना लिया । । 

सातवी शताब्दी से १६ वी शताब्दी तक ये उद्देलन चले । हर्ष की मृत्यु 
के बाद भारत के इतिहास का प्राचीनकाल समाप्त हुआ, भौर मध्यकाल अ्रव- 
तीणु हुआ । इतिहास के इस मव्यकाल के श्रवतीर्ण होने के कई श्र्थ हैं--इस 
नये युग की अवतारणा से नये जीवन-मान प्रस्तुत होने ही चाहिये । नये अ्रभि- 
व्यक्ति के माध्यम प्रवल होंगे ही । अ्रभिव्यक्तियों की कला की स्वरूप और 
सामग्री भी परिवर्तित होगी । ये परिवर्तत और श्रभिव्यक्तियाँ क्या थी ? सक्षेप 
में यहाँ उनका उल्लेख करना उचित्त है 

(“इस बीच धीरे-धीरे तत्सम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था ) नर्वी- 
वसवीं शताब्दी से ही वोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का 
प्रमाण मिलने लगता है और चोदहवी शताब्दी के प्रारम्भ से तो तत्सम शब्द 
निश्चित रूप से भ्रधिक मात्रा में व्यवहृत हीने लगे । क्रियाएं और विभक्तियाँ 
तो ईपत्‌ विकसित या परिवद्धित रूप मे बनी रही पर तत्सम शब्दों का 
भचार बढ जाने से भाषा भी बदली सी जान पढने लगी ।” 

(हि० सा० का आ० का० प्र० १७) 

इसका अ्रभ्निष्राय है कि तद्भव प्रांघान्य की प्रवृत्ति को हटाकर भाषा ने 
पत्सम प्रधानता का मार्ग अहएण किया, और इस काल मे यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढती गयी, जिसमे भाषा ही बदल गयी । भाषा मे यह प्रवृत्ति क्यो झायी ? 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से दी कारण हैं -- 


(अर) भक्ति के नवीन आन्दोलन के कारण, इससे भागवत पुराण का 
प्रभाव विज्वेष पडा | 


(आ) शाकरमत की हृढ-प्रतिष्ठा के कारण । 

२--ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रधा बाद में 
खूब चली । इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य मे भी इस अथा का प्रवेश हुआ । 
उत्तर-पश्चिम सीमान्त से बहुत-सी जातियो का अ्वेश होता रहा--पता नही 
उन जातियो की स्वदेक्षी प्रथा की क्‍या क्या वातें इस देश मे चली । 


# 0 # सं के 


न ॥ हज 


साहित्य मे नये-नये काव्य-रूपो का प्रवेश इस काल में हुआ श्रवश्य । सम्भवत 
ऐतिहासिक पुरुषो के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने का चलन भी उनके 
ससर्ग का फल हो। परन्तु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, 
दोली उनकी वही पुरानी रही जिसमे क व्य-निर्माण की श्रोर श्रधिक 
ध्यान था । (वही--प_ृ० ७०) 

श्रभिप्राय यह है कि इस युग मे नये काव्य-रूपो की उदभावना हुईं जिसमे 
से एक रूप वह था जिसमे ऐतिहासिक श्राश्रय और नाम लेकर काव्य-कल्पना 
का कौतुक प्रकट किया जाता था । 

३--सदेश रासक मे कवि ने जिस बाह्य प्रकृति के व्यापारों का वर्णन 
किया है वह रासो के समान ही कविप्रथा के श्रनुसार है। उन दिनो ऋतु- 
वर्णन के प्रसग में वर्ण्यंबस्तुओ की सूची बन गयी थी । वारहवी शताब्दी की 
पुस्तक कवि कल्पलता में श्रौर चौदहवी शताब्दी की पुस्तक वर्णरत्नाकर मे ये 
नुस्खे पाए जा सकते हैं। इन वाह्य वस्तुओ शौर व्यापारों के आगे न तो रासो 
का कवि गया है, न श्रदृ्भान ही । ( वही---प्ृ० ८४ ) 

इससे विदित होता है कि काव्य-रचना मे विज्षेषत* वाह्य अथवा प्राकृतिक 
वर्णनो मे “कवि-प्रथा” का श्रनुसरण होता था | कवि नयी उद्भावनाएं नहीं 
कर सकता था। 

४--नया छुन्द नये मनोभाव की सूचना देता है । इलोक लौकिक सस्क्ृत 
के भ्राविर्भाव का सन्देशवाहक है--जिस प्रकार इनोक सस्कृत की मोड का 
सूचक है उसी प्रकार गाथा प्राकृत की श्रोर के भुकाव का व्यजक है । तीभरे 
मुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा छनन्‍्द भारतीय साहित्य के प्रागरण मे प्रवेश 
करता है | यह दोहा है । स्पष्ट ही दोहाबध का श्रर्थ श्रपश्र श है । भश्रपञ्न श को 
'दृह्मविद्या' कहा गया है । ( वही पृ० £०व€२ ) 

दोहा नये युग की उदभांवना से सबधित है । 

५--दोहा वह पहला छन्‍्द है जिसमे तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ श्रौर 
आगे चलकर छक भी ऐसी श्रपश्र श-कविता नही लिखी गयी जिसमे तुक मिलाने 
की प्रथा न हो । इस प्रकार श्रपश्र श केवल नवीन छन्द लेकर ही नही श्रायी, 
बिल्कुल नवीन साहित्यिक कारीगरी लेकर भी श्राविभू त हुई । (वही पृ० ६३) 

६--दोहो को प्रवध-काव्य के योग्य बनाने के लिए चौपाई का उपयोग 
किया गया । विसी कवःधानक-सूत्र को जोडने के उहे ब्य से सोलह॒वी शताब्दी मे 
दोहो के बीच-बीच मे चौपाई जोडकर कथानक को द्रमवद्ध करने वा प्रयास 
किया गया था। ( वही प्ृ० ६४ ) 

७--इस काल में उदभावित-काव्य रप--- 


आदि मगल ( मंगल काव्य ) 
२--रमैनी ( चौपाई दोहे ) 
३--शब्द ( गेय पद ) 
४-ग्यान चौतीसा ( वर्णमाला के प्रत्येक अ्रक्षर से भ्रारम्म करके 
पद लिखना ) 
५--विप्रमतीसी 
६--केहरा 
७--वसन्‍्त 
४--चवाचर 
९--बैलि 
१०--विरहुली ( साप का विप उतारने वाला गान ) 
११--हिंडीला 
१२--साखी ( दोहे ) 
१३--दोहा-चौपाई वाला चरित काव्य 
१४---क वित्त-सवेया 
१५--दोहो मे आध्यात्म श्रौर धर्म-नीति के उपदेश 
१६--व रवे 
१७--सोहर छन्द 
१८--विनय के पद 
१९--लीला के पद 
२०--वीर काव्यो के लिए उपयोगी च€्प्पय, तोमर, नाराच श्रादि 
की पदूर्घात 
२१--दोहो मे सगुन विचार 
२२--फा्गु 
२३--अखरावट ( वही पृ० १०४, १०१, १०७ ) 
२४--नह छू 
२५--रासक 
२६---रास 
+७---रासो 
२८---कु डलिया 
२९--भमरगीत 
३०--मुक्री 
३१--दो सखुने 


कै 
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२३२--बुकौवल 
३३--पटऋतु 

३४---वा रहमासा 
३४--नखशिख 
३६--दसम [ दशावतार |] 
३७--भडौगआओा 
३८--जीवनी काव्य 


यह इतिहास के मध्ययुग के साहित्य-हपो श्रौर उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख 
है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्ययुग साहित्य के लिए कितने ही परि- 
वर्तेनो को लेकर श्रवतीर्ण हुआ । इन परिवतेनो के मूल मे कितने ही उद्वेलन 
थे जिन्हे यहाँ गिनाया जाता है-- 
१--वज्यान 
२---सहजयान 
३--सिद्ध-सम्प्रदाय 
४--शैव-सम्प्रदाय 
५--गाक्‍्त-सम्प्रदाय 
६--नाथ-सम्प्रदाय 
७--भक्ति श्रान्दोलन 
८--सत-मत 
६--सूफी मत 
१०--#ष्ण सम्प्रदाय 
११--राम सम्प्रदाय 
१२---राधा सम्प्रदाय 
१३--जैन-मत 
१४--इसलाम भश्रादि 
हमें जिस युग का श्रध्ययन करना है वह भवित श्रान्दोलन के दूसरे 
तथा तीसरे चरण से सवधित है। भक्ति श्रानदोलन के पाच चरण प्रतीत 
होते हैं-- 
(१) सधि-चरण--भवित का हिन्दी क्षेत्र में आरम्भ। बीजारोपर । 
(२) अकुरण --शभकुर जिस प्रकार भूमि से सबद्ध रहता हुआ भी उससे 
ऊपर श्रपने व्यक्तिगत स्वरुप के श्रभिमान से लहलहाने 
लगता है, उसी प्रकार भवित अ्रपने थाले में से वाहर 


किन छ | व ब्क 


फूटी--निगु णोपासक सत-सप्रदाय की भक्ति का यही 
रुप मानना होगा । 
(३) प्रेमाभिसारण 
(४) अवताराश्रयी-चरमोत्कपं । 
(५) स्थिरत्व 

भक्ति के विकास की इस द्वितीय स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते युग की 
प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन प्रस्तुत हुए, उत्तका मूल तत्त्व था वैविध्य का 
साधारणीकृत एकत्व भर उसकी “बंप्णवत्व” में समर्पित होने की 
चेष्टा । यह स्थिति विकास और विवर्त्तन का परिणाम थी। भारत में मत- 
स्वातत््य की सुविधा होने के कारण प्रत्येक युग में यहाँ अनेकों मत-सप्रदाय 
रहे हैं। और वे साव-साथ चलते रहे हैं।" पहले वैदिक धर्म ने प्रवलता 
प्रास की । 


१-क-वैदिक युग मे यज्ञ-कर्ता श्रार्यों के साथ 'शिद्न देवों” का उल्लेख है। 
स--भगवान चुद्ध निम्नलिखित सप्रदायों से परिचित थे | वे उनके समय 
में प्रचलित ये । १ “आजीवक, २--निगयथ, ३--जटिल, ४---परिव्वजक, 
४- भअवरुद्धक, ६--हाथी, ७--घोड़ा, ८--गाय, &---कुत्ता, १०--कौवा, 
(६--वासुदेव, १२--वल्देव, १४--पुण्णभहु, १५४५--श्रग्नि, १६--नाग , 
(७--सुपप्ण, १८--यवख, १६--अ्रसुर, २०--गध वें, २१--महाराज, 
दा २३---पछूरिय, २४--इन्‍्द्र, २५--बरह्म, २६--देव, २७--दिसा ॥ 
द्द्स 
ग--वाणभट्ट ने हपं-चरित में निम्न सिद्धातवादियों और सांप्रदायिकों 
का उल्लेख किया है 
श्राहंत--सम्भवत यापनीय जैन । 
मस्करो--नियतिवादी १ 
इेवेतपट --श्वेताम्वर जैन | 
पांडु रिभिक्ष---श्राजीवक । 
भागवत- भ्रृय्रु के श्रनुयायी । 
वर्शी-- ग्रुढ के श्रवुयायी-तपस्वी । 
केशलु चन--दिगवर जैन 
फापिल---सांट्यवादी, जदाघररी 
जेन-वोद्ध 
लोकायित 
काणाद 
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फिर बौद्ध धमं ने। बौद्ध धर्म के उपरान्त घामिक क्षेत्र मे हमे जो प्रवृत्ति 
मिलती है, वह वस्तुत' एक नयी प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति “सुसम्बद्ध समन्वित 
महत्व” की प्रवृत्ति कही जा सकती है। वैदिक वर्म ने शिव्न-देवो को घुणा 
की दृष्टि से देखा । वौद्धों ने अपने से इतर समस्त मतानुयबायियो को हीन 
समझा । किन्तु जो नया युग प्रवर्तित हुआ वह उस धर्म को लेकर उठा जिसे 
श्राज 'हिन्दू' घ्म॑ कहते हैं । पहली श्रवस्था मे वे समस्त मत समन्वित हीते 
प्रतीत होगे जो वौद्ध-वर्म से विरोध रखते थे, दूसरी अ्रवस्था में इन्च उदार 
भावना ने स्वय बुद्ध को श्रात्मसात कर लिया भ्ौर वौद्ध धर्म भी समन्वित हो 
गया । इस 'समन्वय' को लाने के लिए एक ऐसी दाझंनिक भूमिका भ्रस्तुत 
करनी पडी जिसने एक दूसरे से भिन्न सम्प्रदायो की मान्यताश्रों को परस्पर 
सुसवद्ध करने का प्रयत्न किया | यह लोक-प्रवृत्ति का परिणाम थी । 


नर हे नयी क्रान्ति से हमे श्रालोच्य युग तक पहुँचते-पहुँचते तीन चरण 
लते हैं * 

प्रथम--- वेष्णव--१--चरण 

द्वितीय--#ैव-शाक्त ) 

तृतीय--सिद्ध ) नाथ-- २े 

चतुर्थ--नाथ ) 

पंचम--- भक्ति--३े 


१२९, श्रपनिषदिक--वेदाती ( छाकर-पुर्वके ) 
१३. ऐेड्वर कारणिक--नेयायिक 


१४. कारघयी 
१५. धर्मशास्त्री 
१६, पौरारिक 


१७ साप्तततव---मीमासक-यज्ञकर्ता 
१८... धशाव्द--वैयाकरस 
१६. पाचरात्रिक--चतुब्यू हवादी 
विशेष रोचक वान यह है कि ये सभी सम्प्रदायवादी एक ही श्राश्रम मे 
एक साथ रहते थे । ( हर्प-चरित डा० वासुदेवणरण श्रग्नवाल ) । 
घ-इसी प्रकार 'सरहपा' (७६० ई०) ने भी कई पाखडो (सम्प्रदायो) 


का उल्लेख किया है जैसे 
ब्राह्मयण--- (वम्हर्णि म जाणान्‍त हि. भेउ । 


#्चिजे 
कर 


है एवइ पढित्रउ ए चउवेउ (चतुर्वेद) ।। 

ब्रह्म २. एकदण्डी है 

सम्प्रदाय | ३. विदण्डी ।.. एकदण्डि त्रिदण्डी भश्नवाँ वेसे 
४. भगर्वाँ वेषधारी ॥ 


प्रथम 'वैष्णव' 'चरण' ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म के नाम से भी 
झभिहित किया जा सकता है, शौर इसका ऐतिहासिक उत्कर्प ईसवी वी पहली 
दूसरी शताब्दी तक माना जा सकता । इस उत्कर्प में वैप्णाव धर्म ने समस्त 
वौद्ध विरोधी सम्प्रदायों को अ्रपनी परिधि मे समेटने का भ्रयत्न किया । यह 
सहज ही समझा जा सकता है कि यह प्रयत्न वेदों को ही आगे करके वढा 
होगा । क्योकि वौद्ध-धर्म जिस प्रवल सम्भ्रदाय के विरुद्ध खडा हुग्ना थां, वह 
मुख्यत वैदिक था | वौद्ध-धर्म दु्वंल हुआ तो वेदों की प्रतिप्ठा को फिर बढाने 
कां प्रयत्न हुआ, किन्तु इतनी शताब्दियो का व्यवधान विवश कर रहा वां र्कि 
बेंदों के समस्त योग-दान को नये प्रकार से प्रस्तुत किया जाय । पुराणताहित्य 
में हमे वह प्रयत्न दिखायी पडता है । अ्रत प्रथम वैष्णव चरण का मूलाबार 
वैदिक व्याख्या थी । 

दूसरे चरण मे दो या तीन सप्रदांब प्रस्तुत किये गये हैं । ये तोनो परस्पर 
एक दूसरे से गुंथने लगे थे । यो तो बौद्ध धर्म की हासावस्था मे लोक-प्रवृत्ति ने 
पहले सिद्धो को ही अवतीर्ण किया । पर सिद्धो के सिद्ध-सिद्धान्तो के साथ जिव- 
वक्ति के वैव तत्व से समन्वित-होकर नाथ-सश्रदाय प्रवल हो उठा | सिद्धो की 
देन भी इस युग मे महत्वपूर्ण थी । 

सिद्ध-'सिद्ध' का सवध 'सिद्धि' से है। सिद्धियो से युक्त पुरुष सिद्ध 
कहा जायेगा | सावारणत सिट्धों की सल्या चौरासी मानी गयी है | झाज से 
कुछ वर्ष पूर्व चौरासी सिद्धो का उल्लेख शआ्लाज्चयंमय लोकवार्ता का ही विपय 
था। किन्तु इधर पद्चीस वर्षों के भ्रन्दर जो नये भ्नुसधान हुए हैं, उनसे 
चौरासी सिद्धो की ऐतिहासिकता निविवाद सिद्ध हो छुकी है । भ्राज हम प्यास 
निर्श्चितता के साथ इन चौरासी सिद्धो के नाम भी गिना सकते हैं । 

सिद्ध-युग---राहुल साकृतायन जी ने लिखा है--“अतएवं चौरासी सिद्धो 

का युग ७५०-११७५ ई० मानना ठीक जान पडता है। इसी समय सिद्धो को 
[ ५. आचायें--(भ्रइरि्णाह उद्द,लिझ छारे) 
६. दीपकवाले (घर ही वइसी दीवा जाली) 


| 
सम्प्रदाय | ७. घटा वजाने वाले (कोनहि बइसे घण्डाचाली ) 
८. हठयोगी (भ्रक्खि खसिवेसी आासणवधी) 
£ भन्नदाता (कण्रोहि खुखखुसाइ जणधन्धी) 
१०. सखी-सम्प्रदाय या साथुनियाँ (रण्डी-मुण्डी अण्ण “वि वेसें) 
। ११. दीघेंनला (दीहरावख जइ मलिणो वेसें) 
१२ क्षरपक (खबणेहि जाण-विडविश्न वेसे) 
| १३२. भिक्षु 
१४ स्थविर 
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भीरासी सख्या पूरी हो गयी थी । किन्तु 'चौरासी” संख्या मे वैधकर ही सिद्ध 
नही रह गये, न उनके साथ काल बधन ही रहा-वे ११७५ के वाद भी 
'सिद्ध/ हुए, यधपि वे चौरासी सिद्धों मे नही गिने गये । इन समस्त सिद्धो की 
सख्या डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्रनुसार १२० तक पहुँच जाती है, भौर 
यह सख्या चौदहवी द्ञताव्दी के भारम्भ होने के पूर्व तक की है! । इस हिसाव 
से भ्राठवी शताब्दी से चौदहवी शताब्दी तक सिद्धों की दी्घ॑ परपरा फैली हुई 
मिलती है । चौदहवी शताब्दी के उपरान्त भी सिद्धो का श्रत्यन्ताभाव नही कहा 
जा सकता, पर इस काल के उपरान्त के सिद्ध इतने महत्वपूर्ण नही रहे, भ्रीर 
यह सिद्ध-सप्रदाय स्वय एक श्रोर तो ऐतिहासिक कारणों से शिथिल हो गया, 
दूसरे नाथ-सप्रदाय जैसे नये सप्रदायो ने उदभावित होकर उसे उच्छिन्न कर 
दिया । सभी जानते है कि नाथ-सप्रदाय मे भी चौरासी सिद्धों की मान्यता 
है, वे नाथ-सिद्ध कहलाते है। इनसे भिन्न सिद्ध सहजयानी और वजयानी सिद्ध 
है जो बौद्धधर्म की उस परपरा में है जो महायान से मत्रयान मे परिणत होता 
हुआ राहुजयानी और वज्ञयानी परपरा मे परिणत हुआ। यह नाथ-शम्नदाय 
इस प्रकार सहजयानी-बजयानी सिद्धो का श्राश्रथ लेकर खडा हुआ झौर उनको 
मौलिक परपरा से श्रलग होकर पूयक नाथ-सप्रदाय की स्थापना में सफल हुश्रा । 
नाथ-सप्रदाय के मूल प्रवत्तंक मत्स्येद्दनाथ हैं | किन्तु नाथ-सप्रदाय ने साम्रदा- 
थ्रिक रूप 'गोरखनाथ” के हाथी प्राप्त किया । यद्यपि गोरखपा' नाम से 
गोरखनाथ' भी सहजयानी सिद्धो में माने गये है, पर इसका समाधान तिव्बती 
ऐतिहासिक तारानाथ के इस उल्लेख से हो जाता है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध 
थे, बाद में वे दौव होगये । गोरखनाथ का झ्षैव होने का काल ही वस्तुत नाथ- 
रप्रदाय की सप्रदाय रूप मे पृथक स्थापना का काल होगा | 


श्राठवी से वारहवी शताव्दी तक का युग सिद्ध-साहित्य की दृष्टि से महत्व 
पूर्ण है । इस काल में हमे कई प्रकार के सिद्ध मिलते हैं। बौद्ध-वर्म से उद्भूत, 
हास में जकडे हुए वज्ञयान भर सहजयान के सिद्धों की एक बडी परपरा 
थी | जैन धर्म भी सिद्धों से शुन्य नहीं था। पर जैन-सिद्ध वौद्ध वज्ञ- 
यानी भश्रौर सतहजयानी सि्धों की भाँति न तो उतने श्रन्य प्रवाहो से 
प्रभावित हुए, श्रौर न उस रुप मे वाममार्ग से श्रावृत । शाक्त 
सिद्धों की एक पृथक परपरा थी । सहजयानी सिद्धो भ्रौर नाथो, 
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दोनो परपराओों के कितमे ही सिद्ध समान है। डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी ने 
तुलनापूर्वक ३३ नाम ऐसे बताये हैं जो दोनो सप्रदायों में एक हैं ।) इन सभी 
सप्रदायों के सिद्धों मे ताश्रिक अनुष्ठान की किसी न किसी रुप में श्रवश्य अतिष्ठा 
हुई, किन्तु इसी कारण सिद्धो मे 'नाथो' का श्रन्तर्भाव नहीं होता। नाथो के 
पृववर्ती भाव से ही सिद्धो के श्रस्तित्व को मानना होगा, भले ही वे कही-कही 
नाथ-सप्रदाय के सिद्धो के समानान्तर रहे है । 


सिद्ध-युग की पृष्ठभूमि --सिद्धयुग भारत में महान ऐतिहासिक उथल- 
पुथल का युग था । हप॑ की मृत्यु हो छुकी थी । साम्राज्य की घुरी नष्ट हो 
जाने से छोटे-छोटे सामग्त जहाँ तहाँ खडे हो गये थे | राजपुत राज्यो की 
स्थापना इसी काल में हुईं। चारो भग्निकुल राजपूतो का उदमव इसी युग 
में हुआ | इस युग मे राजनीतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र मे विकेन्द्रीकरण ही 
६ंप्टिगोचर हो रहा था | इसका स्वाभाविक परिंगाम यह था कि व्यवित का 
अपना बल या गुर ही उसका साथी और महत्व-प्रजंन मे सहायक था| यह 
व्यवित विधि और विधान का परिणाम नही था, न अ्रपनी प्रतिष्ठा के लिए 
वह इन पर निर्भर था। वह श्रपने निजी गुणों के चमत्कार से ही अपना 
महत्व भर अपनी प्रतिप्ठा जमा सकता था शौर सुरक्षित रह सकता था। 
यह “व्यक्ति-प्रमुता' इस युग का सामान्य धर्म वन गयी थी । यही कारण है कि 
धार्मिक क्षेत्र अथवा साम्प्रदायिक परम्पराओ भे गुरु का जो महत्व इस युग मे 
हुआ वह भ्रौर कभी नही होसका । इससे पूर्व गुरु थे, उनका महत्व भी सामा- 
जिक क्षेत्र मे था, पर उसका आधार गुरु की ज्ञानगरिमा के प्रति श्रद्धा थी, 
उनकी शवित के प्रति श्रातक नहीं था | इस युग में ग्रुरुओ के महत्व का एक 
आवर्यक अज्ु उनकी शदित का शआ्रातक भ्रथवा चमत्कार थां। इस व्यवित- 
वादी गुरुत्व की दोौड मे होड भी थी जिसके कारण हमे वे लोकवार्ताएं मिलती 
हैं जिनमे दो सिद्ध पुरुष अपनी अपनी श्रलौकिक शक्तियों से एक दूसरे को 
पछाडते की चेष्टा करते पाये जाते हैं।गोरखनाथ भ्रौर कण्हपा में भी ऐसी 
भोट हुई थी, इनका उल्लेख लोक-कथाओ्नो में है।* यह विदित होता है कि 
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२---इसके बाद गोरखनाथ वकुल वृक्ष के नचे ध्यानस्थ हुए। उधर 
बानफा ठोक उनके सिर पर से उद्ते हुए श्राकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे । 
छाया देखकर गोरखनाथ ने सिर ऊपर उठाया भौर क्रोध बदा श्रपतर खड़ाऊँ ऊपर 
फेंका । खडाऊ ते कानफा को पड फर नीचे किया । गोरखनाथ के सिर पर 
से उड़ने के श्रविचार का फ्ल उन्हें हा्योहथ मिला पर कानफा ने व्यज्भ करते 


*- टिं5 ठ् न्गा 


सिद्धो की ऐसी कथाओं को विस्तार नाथ-युग में ही मिला होगा । किन्तु सिद्ध 
थुग मे नाथ-युग के सिद्ध से सिद्ध की कुछ भिन्न परिभाषा की जाती थी--- 
मैं समभता हूँ कण्हपा ने निम्न पद में 'सिद्ध/ की ही परिभाषा दी है : 
णित्तरग-सम सहज-रूअ सश्रल-कलुस-विरहिए । 
पाप-पुण्य-रहिए कुच्छ णाहि काण्ह फुर कहिए ॥ 
वहिणुरिक्कालिशा सुण्णासुण्ण पहट्ठ । 
सुण्णासुण्ण-वेरि[ मज्मे रे वढ ! किम्पि ण दिट्ठ ॥ 
“सहज एक्कु पर श्रत्थि तहि फुड काण्ह परिजाणइ । 
सत्थागम वहु पढइ सुणाइ वढ | किम्पि ण जाणइ॥ 
अह रा गमइ ऊह ण जाइ | वेण्णि-रहिश्र तसु सिच्चल ठाइ।॥। 
भराइ काण्ह मण कहवि रण फुट णिचल पवण घरिणि-घर बट्टइ ॥। 
वरगिरिकन्दर गुहिरे जगु तहि सश्नल, वि तुद॒इ । 
विमल सलिल सोस जाई, कालग्गि पइद्ुद्द ॥ 
पह बहन्ते खिक्ष-मणा, वन्धणा किञ्रऊ जेण | 
तिहुअरण सहल वि फारिशओ, पुणु सारिभ्र तेण ।। 
सहजे रिच्चल जेण किआ, समरसे एशिकप्र-मण-रात्र । 
सिद्धों सो पुण ततखरो, णउ जरामरणह भाशञ्र ॥! 

(हिन्दी काव्यधारा--प्ृ० १४६-१४८) 
सहज से यह 'निदचल' की प्राप्ति इतनी 'सहज' नही । कण्हपा ने स्पष्ट किया है 
खित्वल णिव्विश्रप्प शिव्विश्वार। उमद्रग्र-अ्रत्यमण-रहित्र सुमार | 
झइसो सो खिव्वाण भरिज्जद । जहि मण माणस किम्पि ण किजइ | 

यह निश्चल निविकल्प निविकार स्थिति निर्वाण” कहलाती है। यहाँ 

मन की गति नही है। क्योकि 'मन” तो रह जाता है पीछे, मृतवत्‌ भ्रौर 

- उभर भआ्राता है निश्चल । यह मन की निः्चलता श्रसाधारण है, इसमे निज 
ग्रहिणी का साथ होना श्रावश्यक है-- 


हुए कहा कि बडे सिद्ध बने हो, फुछ ग्रुद फा भी पता है कि वे फहाँ हैं । फरली 
देश मे महाज्ञान भूलकर स्त्रियों के साथ वे विहार करते हैं,उनकी शक्ति समाप्त 
हो गयी है । यमराज के कार्यालय से देखकर श्रा रहा हूं कि उनकी झायु के 
तोन ही दिन बाकी हैं। वडे सिद्ध हो तो जाओो गुरु को बचाझ्नो । गोरख 
नाथ ने कहा--मुझके तो समझा रहे हो कुछ भपने ग्रुद को भी खबर है तुम्हें 
भेहरकुल की महाज्ञानशीला रानी मयनावती के पुत्र गोपीचद ने उन्हें मिट्टी मे 
गड़वा रखा है। झादि । ( नाथ सप्रदाय पृ० ४७ ) 
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जे" किश्र णिश्चल मरणा-रत्मण, शिक्ष-चरणी लइ एत्य 
सोइ वाजिरा-णाहु रे, मर्यिं वृुत्तो परमत्व | 
झौर 'गरृहिणी' का यह साथ किस प्रकार का हो--- 
जिमि लोण विलिजइ पाण्िएहि, तिम घरिणी लड चित्त । 
जैंसे नमक पानी में विलीन हो जाता है, ऐसे ही ग्रहिणी हो जाय चित्त में 
इस वर्णन से विदित होता है कि यह चित्त! था मन सावारण चित्त या मन 
नहीं, यह वह पराक्षेत्र का चित्त है जो 'परमथिव” की श्रवस्था में होता है तो 
वक्ति उसमें चिन्मयी होकर रमती है । इस “चिन्मयता” को कैसे समकाया 
जा सकता है ? जल में मिले हुए नमक की भाँति ही वह 'चिन्मयी' गक्ति या 
कला शिव शभ्रथवा चित्त या श्र-कला में विलीन हो जाती है, तभी यथार्थ मे 
'निञ्चलता' प्राप्त हो सकती है । 'नमक' के पानी में विलीन होने की स्थिति का 
ज्ञान 'सरहपा' ने कण्हपा से ५०-८० वर्ष पूर्व ही करा दिया था-- 
अलिओं  धम्म-महासुह परइंसइ | 
लवणो जिमि पाणीहि विलिझड । (हि० का० धारा पृ० २) 
सरहपा ने जिस महासुख का यहाँ उल्लेख किया है, वही सिद्धो का परम- 
ध्येय है। कण्ठपा ने भी नमक-पानी' के एकमेक होने--अ्रद्धितीय ( वेण्णि- 
रहिअ ) होने के “निग्चल ठाम' की चर्चा की है भर वताया है कि-- 
“एहु सो गिरिवर कहितआ्न मेंइ, एहुसो महसुह ठाव” 
तो इस श्रद्धितीय स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ” सभी सिद्ध 
एकमत हैं कि यह न शास्त्र-ज्ञान से, न पोची-पत्ने से, न जत्-मत्र से, ने पाखडों 
से ही प्रात्त हो सकती है---9६० ई० के लगभग सरहपा धोपणा करते हैं--- 
भमन्त' ण तनन्‍त ख घेनश्र ण घारण 
“सब्ब वि रे वढ ! विव्भम-कारण 
८३० ई० के लगभग लुईपा कहते मिलते हैं : 
जाहि र वण्णु-चिन्ह-ल्ञय ण॒ जाणी 
सो कइसे आश्रागम-वेए. वखाणी 
ऐसे ही शब्द दारिकपा मे ८४० ई० के लगभग कहे 
“किन्तो मन्तो किन्‍तो तन्‍्ते किन्‍तो फाण बखारो 
श्रप्प पइट्टा महासुह लीलें दुलक्ख परम-निवारो 
कण्हपा ने तो काव्यमयी भाषा में समस्त पढित पथ को पके श्रीफल के 
ऊपर मडराकर भिनभिनानेवाला भ्रमर मात्र बताया है 
“आगम-वेञ्र-पुराणो, पण्डिश्र माण वहन्ति 
पृवक-सिरीफले अलिश्न जिम, वाहेरीप भमन्ति |! ' 


इसी प्रकार सभी सिद्धो को हम वेद-पुराण तथा जत्न-मत्र की तुच्छता प्रकट 
करते पाते है। पाखइ-खटठन में तो हम काल-क्रम मे सब से पहले सिद्ध सरहपा 
को अपने भ्रति परिचित कबीर की भाँति ही कबीर से लगभग ६०० वर्ष पूर्व 
यो भश्रकक्‍्खडता के साथ व्यग्य करते पाते हैं '-- 


वम्हणहि म जाणन्त हि भेउ । 
एव पढिश्रउ ए चउबेउठ । 
मद्दि पाणि कुस लई पढ़न्त । 
घरही बइसी श्रग्गि हुस॒न्त । 
कज्जे विरह॒इ हुअवह होमे । 
अ्रविख॒ डहाविश्र कड्डुए' घूर्ये । 
एकदण्डि त्रिदण्डी भश्मर्वाँ वेसे । 
विणुश्रा हो इमइ हस-उएसे । 
मिच्छेहाँ जग॒वाहिशभ्न भुल्ले । 
धम्माधम्म ण॒ जारिशअ तुल्ले । 
श्रदरिएहिं उद्दलिग्म छारें। 
सीस सु वाहिश्न ए जडभारे । 
घरही बइसी दीवा जाली। 
कोणहिं बइसी घण्डा चाली । 
अविख रिवेसी आसरा बन्धी | 
कण्रोेहिं खुसखुसाइ जण धन्धी । 
रण्डी-मुण्डी श्रण्ण वि वेसे ॥ 
दिविखज्जद दविखिण-उहसे । 
दीहणावख जइ मलिणो वेसे । 
णग्गल होइ उपाडिश्न केसे । 
खबणेहि जाण-विडविश्व वेसे । 
भप्रप्पणः वाहिश्न मोक्‍्ख-उवेसे । 


जइ शाग्गाविश्व होइ मुत्ति, ता सुणह सिश्लालह | 

लोम उपाडण श्रत्यि सिद्धि, ता जुवइ-णखिअवह । 
पिच्छी गहरो दिद्ठु मोक्ख, ता मोरह चमरह । 

उदछन-भोगश्रणो! होइ जाण, ता करिंह तुरगह । 
सरह भराहि खबणाण मोबख, महु किम्पि न भावई । 

तत्त-रहिशझ्म॒ काश्रा ण ताब, पर केवल साहइ। 


लक ६६ स्द 
चेललु भिवखु जे थविर उदेसे । बन्देहिं श्रा पव्विज्जउ-वेसे | 
कोइ सुतण्त ववखारा वइट्॒ठो । कोबि चिण्ते कर सोसइ डिट्ठो | 


इस लम्बे उद्धरण से हमें भ्राठवीं शताब्दी के प्रचलित बहुत से सप्रदायो 
का ज्ञान भी हो जाता है । साथ ही कबीर की पाखड-खडिनी प्रवृत्ति के भरादि 
रूप का भी पता चल जाता हैं। सरहपा मानता है कि इन पाखडो के द्वारा 
मुक्ति नही प्राप्त की जा सकती । उसो की भाँति उसकी परपरा के सभी सिद्ध 
यही वात कहते चले जाते है । 


इस प्रकार यह प्रकट है कि सिद्धों का सप्रदाय समस्त पाखडों से रहित 
था, और सहज पर आश्चित था । किन्तु जिन पाखडो का उल्लेख ऊपर हुभा 
है, उनसे भिन्न इस सहज का भी एक पाखड खडा होगया था--यह सहज शुन्य- 
अशून्य से परे था--- 


“सुण्णासुण्ण-वेणि मज्के' रे बढ | किप्पि ण जाणइ | 
सहज एक्कु पर अत्यि तहि फुड काण्ह परिजाएणइ।” (कण्हपा) 
यहाँ मत और पवन निश्चल हो जाते हैं, पा१-पुण्य रहित यह भ्रद्व॑ त 
निश्चल स्थल है । न यह देखा जा सकता है, न पवन इसे हिला सकता है, न 
अग्नि जला सकती है, मेघ जल से यह भांगता नही, न पैदा होता है, न मरता 
है। यहाँ सहज से उन्मत्त होकर योगी ग्रहिणी से रमण करता है। यही उसे 
महासुख प्रात्त होता है । इस “सहज” को क्या कोई सहज ही पा सकता है--- 
जहि मण पवण ण सचरइ, रवि ससि राह पवेस । 
तहि वढ़ ! चित्त विसाम करु, सरहें कहिझ्न उएस । 
आइ गण श्रन्‍्त ण मर णुउ, खुउ भव ण॒उ रिव्वाण। 
एंहु सो परममहासुह, खउ पर णउ अश्रप्पाण । 
सशत्र-सवित्ति-करहु रे धन्धा । 
भावामाव सुगति रे बन्धा। 
शिश्र मण मुणहुरे णिउणें जोई । 
जिम जल जलहिं मिलन्ते सोई। 
पढठमे जइ अआ्राभास बिसुद्धो । 
चाहते चाहते विद्वषि णिरुठ़ो । 
एसे” जहइ शभ्रायास॒विकालो | 
णिश्र मण दोस ण बुज्भइ बालो । 
मूल-रहिप्र जो चिन्तर तत्त | 
गुरु-उवएसे एत्त-विश्नत्त | 
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श्रत यह स्पष्ट है कि सहज की सिद्धि प्राप्त 
श्रनिवायंता इस सप्रदाय में निश्चित हुई । 
व्यक्तिवादी युग ने श्रहचेतना से व्यक्तित्व को ग्रुरुत्व से श्रभिमण्डित किया । 
इस गुरुत्व ने युग-सस्कारो को श्राध्यात्मिक धरातल पर ऐसा ढाला कि गुरु 
श्रनिवायं हो गया । यह गुरु बिना सिद्ध हुए उस गुरुत्व को सिद्ध कैसे कर 
सकता था ? नही, उसे स्थिर रखना तो श्रौर भी कठिन था । इन सिद्धी को 
एक ओर तो अपने सप्रदाय को श्रन्य सप्रदायों की श्रपेक्षा श्रत्यन्त सहज भी 
दिखाना था, दूसरे उसे ऐसा दुरूह भी रखना था कि गुरु का महत्व ही समातत 
न हो जाय । इस द्ध के कारण इस सप्रदाय मे सहज और साधना दोनो का 
साथ-साथ पोपण हुआ । उसकी कु जी भी ग्रुरु के हाथ मे रही । गुरु की कृपा 
हो तो चमत्कार रूप में भिप्य या भक्त को वह 'सहज” सहज ही प्राप्त हो 
जाय । किन्तु शिष्य इस व्यक्तिवादी युग मे केवल सहज को पाकर क्या करेगा ” 
वह सिद्ध की कृपा पर ही क्यो रह जाय ? उसे तो स्वय सिद्ध होना चाहिये । 
उस सिद्धि को प्रासत करने के लिए गुर की भौर भी अधिक आवश्यकता है, 
क्योकि सिद्ध का मार्ग तो तलवार की धार पर चलने का मार्ग है । गोरख की 
वाणी से स्पस्ट सिद्ध होता है कि सहज” शने -शर्ने स्थूल 'गील' से श्रारभ 
होकर जटिल शून्य की स्थिति तक पहुँचता है---गोरखनाथ कहते हैं -- 
हवकि न बोलिवा, ठवकि न चालिवा धीरे घरिवा पाँव । 
गरब न करिवा सहज रहिवा भणत गोरप राव । 
( छन्द २७ १० ११ गोरखवानी ) 
यह 'सहज' शीलगत सहज ही है, यद्यपि'सहज' मे रहन की भावना से सहज- 
दबील का स्वरूप त्यागकर शभ्राध्यात्मिक गरूढ श्रर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है । 
किन्तु समस्त द्वह्व की परिपांटी से यह शील' का ही सहज है । इस 'शील' 
के 'सहज' को प्राप्त करने के बाद, इस शील का रूप ऐसा करले कि समस्त 
शरीर ही इस शील का हो जाय-यह समस्त शरीर के सस्कार का प्रश्न है- 
गिरही सो जो गिरहै काया । श्रभि श्रन्तर की त्याग माया । 
सहज-शील का धरे सरीर | सो गिरही गगा का नौर। 
( वही, छन्‍्द ४५ पृ० १७ ) 


करने के लिए 'गुरु के 


घरीर सहज-णील का कब हो सकता है ? कब वह स्थिति प्राप्त हो सकती 
हैं कि सहज-शील भर घरीर एकमेक हो जाय ? उतर होगा --तभी जबकि 
शरीर को सहज-समाधघि प्राप्त हो जाय | समाधि ही तो तन्मयावस्था हैं तो 
बत पा गया कि.--- 


«“ ८८ 


निद्रा सुपने विन्द कू हरें। पथ चलता श्रातमा मरे । 
बैठा पटपट ऊभा उपाधि | गोरख कह पूता सहज-समाधि । 
( वही, छन्‍द २१२, पृ० ७० ) 
श्रव स्पप्ट है कि सहज की स्थिति जटिल हो चली । सहज की समाधि के 
लिए विन्दु का अपहरण आव्इयक है, पथ चनती आात्मा को भी मारना होगा, 
झौर इस सहन समाधि में पहुँचकर--- 
जिंहि घरि चद सूर नहिं ऊगे, तिहि घरि हो सी उजियारां । 
तिहाँ जे आंसख पुरो तो सहज का भरो पियाला, मेरे ग्यानी। 
( वही, पद ४, पृ० €० ) 
सहज का प्याला उस घर में आसन लगाकर पीना पडेगा, जिस घर में 
चन्द्र-सू्य के बिना उजियाला है । ये चन्द्रसूयं साधारण चन्द्र-सूर्य नहीं, इनका 
भी अपना एक विश्वेप अर्थ है । तो सहज का प्याला पीने का यह घर इस 
काया गढ को जीत लेने पर ही प्राप्त होता है-- 
इहाँ नही, उहाँ नही, त्रिकुटी मँमककारी ! 
सहज सु नि मैं रहनि हमारी । (वही, पद ३६, पृ० १३४) 
सरहपा का मत हँ--सव्व रूआ तहि ख-सम करिज्जइ . 
सो वी मणु तहि अमणु करिज्जद । सहज सहावे सो पर रजद। 
वह घर भी सहज का घर है, वह सहज जो शून्य है । 
इस प्रकार शील का सहज धीरे घीरे कदम वढाता हुआ जृन्य तक पहुँच 
गया । भला इस समस्त सावना को गुरु के विना कौन समझा सकता है? 
ग्रत गुरु है; सहज स्थिति प्राप्तव्य है, उसके लिए साधना का आयोजन है । 
साधना के इस श्रायोजन का योग से सवन्ध बहुत घनिष्ठ है, इसलिए 
इन सिद्धो ने योगी' का उल्लेख बारवार किया है --- 
भव जाई ण आवइ ण एण्यु कोई | 
अइस भावे विलसइ काण्हिन जोई । 
गोरखनाथ ने कहा-जोगी सो जो राप॑ जोग । 
जिभ्यायन्द्री न करे भोग । 
भूसुकपा योगी को सवोधन कर उपदेश देते हैं-- 
मारु रे जोगिया | मूसा पवना। जासे हूटे प्रवना-गवना । 
इस योगी का सवध काया को गिरह देने से है, पवन अ्रथवा प्राण को 
बाँवने से है । 


मारु रे जोगिया मूसा पवना । जासे हट अवना-गवना । 
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यह मूसा बहुत भयानक है---निसि अधियारी मूसा करे सचारा | 
प्रमृत भक्ष्य मूसा कर श्रहारा | (भूसुकपा) 
क्योकि समस्त श्रमृत को यही खा जाता । 
किन्तु काया को गिरह देने की इस साधना को रिद्ध ने योगियो की साधना 
से भिन्न कर दिया है। वह केवल गुरु-कृपा से ही सहज-सिद्ध होता है । शवरपा 
कहते हैँ कि---ग्रुरु वाक पु जिश्रा धनु खिश्र-मण वाणे । 
एके शर सन्धाने विन्धह विन्चह परम-णिवारों । 
भूसुक ने बताया है कि --- 
करुणामेह निरन्तर फारिगा। भावाभाव द्व दल दालिगआ | 
उद्दठ गश्नण माज्मे अ्रदभूआा । पेख रे भूसुक ! सहज सरुभ्रा । 
जासु सुणन्ते तुदइ इंदआल । रिहुए रिज मण देइउ उललाल । 
विसअ विसुज्भे मछें बुज्किउ आणदे । गश्नणहँ जिम उजोली चन्दे। 
ए तिलोए एत वि सारा। जोइ भूसुकु फडइ अधियारा। 
इस प्रकार सिद्धों ने योगी की साधना के श्रारभ तक पहुँच कर उस साधना 
के स्वरूप को एकदम बदल दिया | श्रौर उस साघना की कु जी गुरु के हाथ में 
देदी । जो कार्य पवन को बाँधकर चक्र बेधघने से होता, वह ग्ुरु-उपदेश श्रौर 
गुरु कृपा से | इसलिए लुईपा' ने लिखा *--* 
काश्ना तरुवर पच विडाल | चचल चीण पयद्ठा काल । 
दिढ करिञ्र महासुह परिमाण । लुई भणुइ गुरु पुच्छिश्र जाण । 
साधना के इस स्थल पर पहुँच कर सिद्ध-साहित्य 'रहस्य' मय हो जाता 
है । वह कण्हपा के साथ गा उठता है--- 
नाडि शक्ति दिढ धरिश्रा खाटठे । श्रनहा डमरू बजद् विरनाटे ॥ 
काण्ह कपाली जोइ पइठ श्रचारे | देह न श्ररि विहर॒दह् एककारे ॥। 
अभलि-कलि घटा नेउर चरणे । रवि-शकश्षि-कुण्डल किउ आभररो ।॥। 
राग-दोष-मोहे लाइअ छार । परम मोख लवए'" मुत्ताहार ।। 
मारिश्र सासु नर्णंद घरे शाली । मा मरिश्र काण्ह भइल कपाली ।। 
“रहस्यवाद' साधना का पक्ष नही, महासुख के भोग शौर श्रानद की स्थिति 
का भ्रास्वादन है | सिद्ध-साहित्य में इस रहस्य के उद्घाटन की भी विकास- 
श्रे णियाँ परिलक्षित होती है---कही तो सहज की स्थिति 'भाव-श्रभाव” दोनो 
से ऊपर बताने के लिए साधारण शब्दावली मे इसे श्राइचर्य के साथ प्रस्तुत 
कियां गया है -- 
भाव ण होइ प्रभाव एणा जाइ। 
अ्रदस॒ सँंबोहे को पतिशाइ | 


न 
५ 


लुई भणद वढ | दुलख विणाणां। 
तिधातुए विलइ ऊह लागेना । 
जाहि र वण्ण-चिन्ह-स्ञ्र ण॒ जाणी 
सो कइसे आ्रागम-वेए बखाणी। श्रादि 
तो कही इस स्थिति को “उन्मत्तता' बताया गया, भऔर उसके लिए सहज 
वारुणी सिद्ध करने की वात कही गयी । 
विरूपा ने यह निर्धारित किया --- 
एक से शोडिनि दुइ घरे साधश्र । 
चीश न वाकलञअ वारुणी वाँघञ्म । 
सहजे थिर करि वारुणी साधय। 
जे श्रजरामर होइ दिढ काँघञ्म ।* आदि 
यह भाव-श्रभाव से परे की स्थिति श्रभाव मे भाव के रमण की ही स्थिति 
है । सहज तो शून्य ही है। यहां दो का रमण है, जिसमे समुद्र की लहरें तो 
समात हो जाती हैं, समुद्र की समरसता रह जाती है। द्वौत के इस रमण को 
अ्रव गु डरीपा यो अभिव्यक्त करते हैं -- 
तिश्रड्डा चाँपि ज्येइनि दे जेॉकवाली | 
कमल-कुलिश घोंटि करहु विश्वाली । 
जोइनि तईँ विनु खनहिं न जीवमि। 
तो मुह चुम्वि कमल-रस पीवमि | 
खेपहुँ जोइनि लेप न जाम । 
मणिकुले वहिश्ला उडिशआने समाञ्र । 
सासु घरे घालि कोचा - ताल । 
चंद - सूज वेण्णि पा फाल। 
भराइ गुडरी अश्रम्हे कु दुरे वीरा । 
नर अर नारी माझके उभिल चीरा। 
ओर अव इस “जोइनि' या' जोगिनी' ने डोम्बी का रूप घारण किया तो 
कण्हपा उससे विवाह करने चल पडे--- 
भव-रिव्वारें पडइ माँदला । 
मरण-पवरा-वेण्णि करउ' कशाला । 
जश्न जप्म दुन्दुहि सह उछलिला | 
काण्हे डोम्वि-विवाहे चलिला। 
डोम्वि विवाहिश्र अ्रहारिउ जाम । 
जउतुके किश्न॒ श्राणतू धाम । 
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ग्रहरिसि सुरप्र-पसंगे जाग । 
जोइरि जाले रप्नण्िि पोहाम्र । 
डोविए सगे जोइ रक्तो। 
खणह खण छाडश्न सहज-उमत्तो । 
यही सिद्धों को युगनद्ध श्रद्यय की उपलब्धि हुई | इस सत्रके लिए ताबरिक 
साधना ग्रहण की गयी । विवाहित डोमनी महामुद्रा बन गयी, जिसमे मदामुद्रा 
सिद्धि प्रात होती है । 
यहाँ तक हमने सिद्धों की उस पृष्ठभूमि को दिखाया है जो मूलत सामान्य 
लोकवृत्ति-परक रही है । सामान्य लोक-प्रवृत्ति के कारण होी बौद्ध धर्म को 
सहजयान का श्राक्षय लेना पडा । 
किन्तु सिद्ध सम्प्रदाय के विकास में सामान्य लोक-प्रवृत्ति ही का योग 
नही था । उसकी जड भें मूल लोक-मानस भी व्याप्त था। यह मूल लोक- 
मानस सिद्ध-सम्प्रदाय की श्राघार भूत मान्यताश्रो से सम्बद्ध है। सिद्ध-सम्प्रदाय 
की १ सहज, २ महामुद्रा, ३ तन्त्र-योग, ४ सिद्धि तथा ५ गुरु ही श्राधार-शिलाएं 
है । 'सहज' में व्याप्त सामान्य लोकभूमि हम देख छुके है । वेद-भार्र, तन्त्र- 
मन्त्र, जप-तप, पाखण्ड सभी को त्याग कर 'सहज' मिलता है | किन्तु लोक- 
मानस जहाँ एक ओर ऐसी सहज स्थिति का वरण करता है, वहाँ वह आनुष्ठा- 
निक टोने (ह्ि09]7५900 77920) के बिना भी नहीं रह सकता | वह 
अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए ऐसे तनन्‍्नत्र की प्रतिष्ठा करता है जिससे विविध 
तत्व प्रकृति, पुदप, उनकी जीवित तथा भृतात्माएँ उसके मनोरथ को पूर्ण कर 
सके । सिद्धों मे सहज! के साथ-साथ 'तन्त्र योग” इसी कारण चल सका । 
मूल श्रादिम समाज में यह श्रानुष्ठानिक तनन्‍्त्र हमे प्राय श्रारम्भ से ही दो रपो 
में मिलता है । एक, व्यक्ति-श्राश्चित प्रत्येक व्यवित अ्रपनी मनोरथ पूर्ति के लिए 
कुछ श्रानुष्टानिक तन्त्र का विधान कर सकता था । वह पशुओ के चित्र बनाता 
था कि इससे वे उसे सरलता से प्राप्त हो सकेंगे । सिद्धों का या जांक्तो का 
तनन्‍्त्रर उसी मूल-लॉकमानस की हृढ भूमि पर स्थित हैं। दूसरे सामाजिक 
सम्मिलित श्रनुष्ठान । इसमे एक पूरा समूह का समूह भाग लेता था । श्रानृष्ठा- 
निक नृत्यो का श्राविर्भाव ऐसे ही सामूहिक श्रनुष्ठानो में हुआ्ना है । 
अहामुद्रा' के सिद्धि का स्वरूप मूल लोक-मानस की खप्टि-रचना की मूल 
गाथा से सलग्न है । इस मूल गाथा में श्राकाश को पृथिवी पर लेटा हुआ माना 
गया हैं। ये दोनों आरम्भ में युगनद्ध थे । यह श्रद्यय भारत में ताब्य-ब्राह्मण में 
बताया गया है | माश्रोरी जाति के लोग श्राज भी यही मानते हैं । बाद मे इन 
दोनों को पृथक कर दिया गया | ब्यूजीलेड मे इन दोनो को एकदूसरे से श्रवग उनके 
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लडके ने किया । मिन्न मे उन्हें वायु के देवता शू ने अलग-अलग किया । यहाँ 
आकाण को र्री और पृथ्वी को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है ॥% ताव्य 
ब्राह्मरा में उल्लेख है कि जब्र ये अलग-अलग हो गये तो दोनो ने विवाह कर 
लिया । सिद्धो की महामुद्रा-साथना में लोक-मानस का यही प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष 
हैं, पर उसके साथ आनुष्ठानिक तन्त्र सन्निविष्ठ है। समस्त तातिक साधना के 
मूल में "मैथुन का जो महत्व मिला हुआ है, वह समस्त आदिम-मानस के 
प्रजनन विपयक आनुष्ठानिक टोने का ही सज्ोधित रूप है । इस प्रकिया से मूल 
लोक-मानस मनोरब की सिद्धि में विघ्वास करता था | दूसरे शब्दों में श्रानुष्ठा- 
निक रूपेण सिद्धि और सावन का भेद किया जाय तो यह प्रक्रिया साथन है 
और मनोस्थपूर्ति सिद्धि है । 

तन्त्र में चक्रपूजा का समस्त वातावरण और आनुष्ठानिक तन्त्र उसी मूल 
लोक-मानस की अभिव्यक्ति का एक श्रपूर्व उदाहरण है । चक्र का विकास 
योनि-अतीक के रूप में हुआ है। योनि-प्रतीक देवी या महामुद्रा का यात्रिक 
प्रतिस्थानीय हैं । ऊपर लोक-मानस की स्थिति पर विचार करते हुए बह 
वताया जा चुका है कि अत्यन्त प्राचीन काल मे जो कुछ मृण्मू्तियाँ मिलीं 
उनमे छ्ली-अज्भजों का विशदीकरण किया गया है। और उसका आलनुष्ठानिक 
टोने से सम्बन्ध था, इसमे कोई सदेह नहीं। चित्र, मृति आदि झादिमकाल से- 
सहानुभूतिक टोने (४६४7779/060806 78270) के रूप में काम मे श्राते रहे हैं । 
उसी श्रादिम भाव का स्पान्तर हमे चक्रो मं और उसकी पूजा में मिलता है ॥६ 


सिद्धो में भी इस चक्र-पुजा का अत्यन्ताभाव नहीं था। 
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महामुद्रा समागम से सिद्धि प्राप्त करने के विधानों के साथ ये तत्व जुड़े 
हुए हैं, और इनके साथ है 'सिद्ध और “गुरु । साधक सिद्धि प्राप्त करके 
ही सिद्ध होता है, और सिद्ध होने पर गुरु हो सकता है | विना गुरु के सिद्धि 
हो ही नही सकती । गुरु के इस व्यक्ति-परक महत्व पर लोक-अवृत्ति का प्रभाव 
हम ऊपर दिखा श्राये है । गुरु का यह महत्व सारप्रदायिक स्थिति-स्थापकता 
से मूल-रूपेण सम्बन्धित है, यह किसी बाहरी श्रौद्योगिक प्रवृत्ति के साभ्य से 
उद्धू त नही । इसके श्रतिरिक्त इस युग में गुरु को ऐसा महत्व मिलने का एक 
और गहरा कारण वही मूल लोक-मानसिकता है जो इस सम्प्रदाय के ताने-वाने 
में व्याप्त थी। इस मानसिकता में गुरु--सिद्ध या सिद्ध +->गरुरु"स्याना । स्याना 
फाड-फूंक करने वाला होता है, इस पर देवी-देवता भी शभाते हैं । 
किसी श्रात्मा का श्रावेश उसमे होता है भूत-प्रोतो को वश करता है। इस 
व्यक्ति का महत्व श्रपनी इन्ही व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण होता 
है । उस समाज में वह विद्येष प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । इस युग में 
गुरु भौर व्यक्ति का ऐसा विशिष्ट महत्व इन्ही कारणों से हुआ । इतिहास यह 
बताता है कि सिद्धो का सबध ऐसे लोगो से था जिनमे स्थानों का महत्व था । 


इस युग में सिद्ध-साहित्य के दोहे, पद श्रादि लोक की श्रपनी सपत्ति थी । 
इन सिद्धों के श्रतिरिक्त क्षेप साहित्य में जो रूप खडे हुए वे भी इस लोक-भूमि 
को स्पष्ट करते हैं । उनमें से श्रधिकाश का सम्बन्ध लोक-त्ृत्यो, तोक-गीतो श्रौर 
लोकोत्सवों से था| कुछ तो लोकानुष्ठानो तक से लिये गये है। सरसरी दृष्टि से 
यह कहा जासकता है कि मगल, सोहर, नह॒कू का सम्बन्ध घर के ससस्‍्कारोत्सवी 
से था | हिडोला, फाग, बारहमासा ऋतुपरक लोकायोजनो से सबद्ध थे । हिडोला 
भूले का,फाग होली या वसन्‍्त का, वारहमासा वर्षा ऋतु का गीत था । 'चाचर 
आर रास सामूहिक लोक-नृत्यो से सम्बद्द हैं। विरहुली विष उतारने के स्थानों के 
गीत का ही रूप है। किन्तु यहाँ सिद्धो में प्रचलित एक विज्येष प्रणाली की श्रोर 
विशेष ध्यान जाता है। वह सधा भाषा है जिसमें प्रतीक से गुद्यार्थ प्रस्तुत किये 


20०00688 789 06 799708676९6 फज &॥॥ 77888 06 ७ प0(78 
जाता 78 8८०४पीए 8 ता 8 ०" एप्वेक्राताओ प्राणार0708 47 
76 ९९४४७७७ 08 ९06 40777९4 9ए 7979 9766709., .-.0 
]#एहए 009%%78 0॥06 7#९09०७॥707 0 7707798,00 77ए७) 
779 एक7॥धर786 0० [॥9 गीए8 07988, 7.. ७, ९0७7९775, प्र 
७76,, 76860, 750, एक7/0॥९व शायर था 5०४प७) 77/0०- 
८07788 “ पृष्ठ १५ 


करन 8४ ढ्ण्णन 


#ूख 


गये हैं। इन प्रतीक रूपकीं का प्रत्यक्ष अ्भिधामूलक अर्थ मैथुन-परक होता हैं, 
किन्तु उससे सहजयोग का गूढार्थ निकाला जाता है । हि आवक भूमि की 
पहेली या बुझौवल (]7008) सबधी प्रश्ृत्ति का ही यह विकास है। आदिम 
लोकमानस मे पहेली का भनुष्ठानो से गहरा सम्बन्ध था। मूल-सिंद्वान्त इसमे 
सहानुभूतिक टोने का ही था । पहेली का भ्र्थ घुल गया तो मनोस्य-सिद्दि का 
मार्ग भी खुल जायगा, वुल्य से तुल्य की पाप्लि की भावना ही थी । वही से यह 
प्रहेलिका-पवृत्ति प्रत्येक रहस्प-सिद्धि अथवा फस-प्तीक्षा के क्रायोजन के साथ 
सलग्न मिलती है। सिद्धो ने भी गुहा को प्रस्तुत करने के लिए इसी प्रवृत्ति के 
विकास में सघा भाषा या साभिप्राय भापा का उपयोग किया | श्रौर क्यो उसे 
यौन-प्रतीको से युक्त किया गया ? यह हम देख चुके हैं कि यौन-भावना का भी 
आादिमानुठ्ठानो से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। चही मानस-भूमि सिद्धों में परि- 
व्याप्त है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध-सम्प्रदाय की मूल भूमि श्रादिम 
मूल मानसिकता या लोक-मानस से युक्त हैं| आज यह सिद्ध हो चुका है कि 
स्िद्धों का सम्बन्ध ऐसी जातियो से था जिनमें आदिमत्व विशेष था । सिद्धो में 
ब्राह्मण से लेकर शूद्र जाति तक के व्यक्ति थे, महामुद्राए भी ऐसी ही थी । 
जाति-पाँति का भेद इनमें नही था। वस्तुत शबर मछुए, सरकडो का काम 
फेरने वाले तक तो इनमे थे । सिद्धों की ही नही समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियो की 
मूल भूमि प्राय यही थी । 


श्रत' तोक-मानस की मूल भूमि से सिद्धों का घनिष्ठ सम्पर्क था। वहा 
के जीवन के मान्य तत्वो को सिद्धो ने ग्रह किया भ्रौर उन्हे एक साम्प्रदायिक 
भहाघंता प्रदान की । उसे एक दाशंनिक व्याख्या देकर एक उच्चता से श्रभि- 
मण्डित कर दिया । इसके लिये उन्होने भावषा-गौरव, इलेप, रूपक-प्रतीक, अभ्रल- 
कार भादि प्रणालियों के उपयोग में पूर्ण पाण्डित्य प्रकट किया | इस प्रकार 
सहज को कठिन कर किमल-कूुलिश' के विरोध-विवर्ती सिद्दान्तो को सिद्ध कर 
दिया है। 

इस प्रकार सिद्धो ने अपनी विज्षिष्ठता के साथ लोक-तत्वों का समादर 


किया । पर सिद्धो मे से हों नाथ-सम्प्रराय ढला, और उसने इस दूसरे चरण 
: को प्रवल बेग से आच्छादित कर लिया । 


दूसरा चरण पूर्ण उत्वषें पर« दसवी शात्तावदी भे पहुँचा । इसका हृष्टि- 
कोण व॑ष्णव दृष्टिकोण से भिन्न था। यह प्रबैदिक था। ड़ा० हजारी प्रसाद 
ढ्िविदी ने लिखा है-- 
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“कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत से शव, बोद 
श्रौर शावत सम्प्रदाय थे जो वेद-वाह्य होने के कारण न हिन्दू थे आर से 
मुसलमान । जब मुसलमानी धर्म प्रथम वार इस देग मे प्रचलित हुआ्ा तो नाता 
कारणो से देश दो प्रतिद्वन्द्दी धर्मसराधनामूलक दलो मे विभक्त हो गया । जो 
धैव मार्ग श्रौर शावत मार्ग वेदानुयायी थे, वे वृह्त्तर ब्राह्मण प्रधान हिन्दू 
समाज में मिल गये श्रौर निरन्तर श्रपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्व/करने का 
प्रयत्न करते रहे ।” (नाथ-सम्प्रदाय-पृ० १४७) शेप वेव-वाह्य सम्प्रदाय गोरख 
सम्प्रदाय मे श्रन्तभ्ञक्त हुए, किन्तु वे ही जो 'योग' को मानते थे । जो लोग 
वेद विमुखता श्र ब्राह्मण विरोधिता के कारण समाज मे श्रग्रहीत रह जाते, 
वे उन (गोरखनाथ) की छूपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे । (वही पृ० १६३) 

इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय ने विखरे-सम्प्रदायो को एक सूत्र में पिरोने का 
कार्य सम्पादित किया। नाथ-सम्प्रदांय दसवी शताब्दी मे चरमोत्कर्ष पर पहुँच 
कर 'हास की श्रोर श्रग्रसर हुआ । 

तभी भक्ति 'श्रान्दोलन! उठा । यह वैष्णव” श्रान्दोलन का हो नया 
सस्करण था । इसने समस्त लीकिक-बैटिक तत्वों को समन्वित करने का प्रयत्न 
किया। भक्ति की भावना, श्रवतार में श्रास्था, निगु ण-सग्रुणा का समन्वय, 
सहज-सुरति श्रौर योग की योजना, पूजा, कीत्तंन और काव्य का उपयोग, नाम 
और रूप का श्राश्रय--ये सभी प्रमुखत लोक-तत्व है, जिनके पोषण के लिए 
किसी-किसी ने 'वेद-उपनिषद श्र ब्रह्मसूत्र' का भी श्राघार ग्रहण किया । 
वस्तुत वेदों का श्राश्रय तो प्रमाणार्थ ही लिया गया, इस भक्ति-श्रान्दोलन का 
समस्त रूप श्रौर श्रात्मा लोक-तत्वो से निर्मित थी। इस नये श्रान्दोलन ने 
वैदिक-अर्वेदिक समस्त भारतीय साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का एकीकरण कर दिया, 
इनमे वैष्णवीयं अ्रहिसा श्रथवा दाक्षिण्य की भावना प्रधान हो गयी, श्रत केवल 
उग्र ज्ञावत ही इसमें नही समा सके । ये उम्र ग्राकत लोक-पग्राह्म भी नही थे । 
भवित की इस नयी श्रवतारणा के दाक्षिण्य ने मुसलमानों को भी श्रग्राँह्मय नही 
माना । 

हरि को भजे सो हरि का होई। 
यह मनोवृत्ति प्रधान हो चुकी थी । 
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दूसरा अध्याय 
निंगु ण सम्प्रदाय के तत्व 


हिन्दी के जन्म श्रौर उसकी आरम्भिक श्रवस्थाश्रों का जो रूप ऊपर दिया 
गया है, उससे स्पष्ट है कि हिन्दी की निगुंण-धारा का मूल नाथ-सम्प्रदाय 
मे से होकर सिद्धों मे है। सिद्धों ने जो तत्व दिये, वे नाथो के द्वारा सशोधित 
हुए और श्रधिकाधिक लोक-भूमि के निकट लाये गये, श्रौर जब वे लोक-वार्ता 
के अग वन गये तब उन्हें हिन्दी की निगुंण-धारा ने ग्रहण किया । 

सिद्धो ने जिन तत्वों की स्थापना की उनमे से कूछ सक्षेप में ये थे--- 

१ स्कध 
२ भूत 
३ श्रायतन 
४ इद्रिय 
५ दान्य 
६ चित्त 
७ भव 
८. निर्वाण 
६ माया 
१० सहज 

९ ६ 


बन्द न 


११ करुणा 

१२ श्रद्वयय साधना 
१३ समरसता 
१४ प्रज्ञोपाय 
१५ मंथुन 

१६ युगनद्ध 

१७ निरजन 

१८ समुत्पाद 
१९ श्रमनस्कार 
२० राग-महाराग 
२१ गुरु 

२२ श्रादिकर्म 
२३ एव 

२४ वोल कक्‍्कोल 
२५ वच्च 

२६ खसमम 

२७ सुरति-निरठि 
२८ उलटी साघना 


इन तत्वो का इतिहास लोकतत्व की सामर्थ्य को बहुत स्पष्ट करता है । 

सिद्ध-साहित्य मे भी इन शब्दों का प्रयोग विशेष अर्थ में होने लगा था । 
नाथ-सम्प्रदाय मे इसके श्रर्थ मे दूसरा विकास हुआ और सत-सम्प्रदाय ने उससे 
भ्रागे । श्रोर यह विकास लोक-प्रवृत्ति का परिणाम था । 


१--स्कध--रूप, वेदना, सस्कार, सज्ञा तथा विज्ञानादि ये पाँच स्कघ हैं। 
यह शब्द श्रौर यह विभाजन सिद्धो ने विज्ञानवाद से लिया है । विज्ञानवादियो 
ने स्कध के इन पाँचो भेदो पर श्ौर भी श्रधिक विस्तार से विचार किया । 
सिद्धों ने वह विस्तार भ्रनावश्यक समझा । उन्होंने पाँच स्कथों से ही काम 
चलाया । नाथ-प्रम्प्रदाय मे स्कघ की चर्चा समाप्त हो गयी । उससे भागे सन्त 
तो इससे श्रपरिचित ही रहे । 

इससे स्पष्ट है कि लोक-घारा ने स्कृघ को स्वीकार नहीं किया। जो 
सम्प्रदाय जितना ही लोकपरक रहा, उतना ही वह ॒स्कघ के शास्त्रीय स्वरूप 
की सूक्ष्मता को त्यागता गया । 


२--भूत- ये भी पाच हैं, और पच मह्याभूत कहलाते हैं । सर्वास्तिवादियों 


न» है & «« 


ने क्षिति, जल वायु तथा हुताशन ये चार ही महाभूत माने, सिद्धो मे भी 
सरहपा ने भी यही चार भूत माने, पर काण्इपा ने पाच तत्व माने । उन्होने 
गगन को भी एक भूत स्वांकार किया । स्पष्ट है कि सिद्धो ने भ्चलित परपरा 
से ही भूतो को पाच माना । गगन को 'शून्य' रूप मे ग्रहण करके उन्होने उसे 
सभी में व्यात स्वीकार करके भूत के क्षेत्र से पृथक नही किया । पच्र महाभूतो 
- की मान्यता इतनी सामान्य हो गयी थी कि यह समस्त लोक की अ्रपनी 
मान्यता बन गयी थी । इस मान्यता को सतो ने स्वीकार किया । कारण स्पष्ट 
है कि ये पचतत्व शास्त्रीय दृष्टि से कितनी ही मौलिक अमृत्त सत्ता क्यो न रखते 
हो, लोक-प्रवृत्ति में उनकी मुरत्त और यथार्थ पत्ता विद्यमान थी । यही नहीं, लोक- 
तत्व इन्हे प्रबल शक्तियो के रूप मे स्वीकार करता श्रा रहा था। ऐसी भ्रवस्था 
में इन तत्वों को वह महत्व देता ही। इसी समवायता के कारण लोक में 
विद्यमान इन तत्वो को साप्रदायिक हृष्टि से धर्म-विकास की पर॒परा की अतिम 
कडी के रूप मे सतो ने स्वीकार कर लिया । 
३--आयतन--आयतन का भ्रर्थ होता है भ्राधार-स्थल । सिद्धो मे इन्द्रियों 
के विषय का जो श्राधार स्थल होता है, उसे भ्रायतन कहा जाता है। भौर 
इस विषय की इन्द्रिय को भी भ्रायतन कहा गया है। श्रत आयतन के दो प्रकार 
होते हैं, एक इन्द्रिय भ्रांयतन, दूसरा विषय या रूप झायतन । “आयतन' नाम 
का आगे एक प्रकार से लोप हो गया है। नाथ-सप्रदाय मे 'गृह' का उल्लेख 
हुआ है। यह 'गृह' भ्रायतन से कुछ भिन्न है। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब इन्द्रिय 
से काम चल सका तो उसके सूक्ष्म तत्व को लोक-मानस वयो ग्रहण करता । 
४--इन्द्रिय--साधारणुत पचमहाभूतो के साथ पचेन्द्रिय सिद्धो ने मानी 
हैं गासिका, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र । किन्तु कही-कही 'मन' को सम्मिलित 
करके 'घडेन्द्रया' भी मानी गयी हैं। नाथ-सप्रदाय मे “इन्द्रिय” के समकक्ष द्वार 
शब्द का भ्रयोग हुआ है, पर यहाँ भी यह इन्द्रिय के पूर्व पारिभाषिक शब्द से 
भिन्न है--पच द्वार हैं श्रूति, नासिका, चक्षु, लिंग श्रौर गुदा । सतों ने पाँच 
इन्द्रियाँ ही मानी । सतो मे द्वार दस हो गये । 
+“शुभ्य--प्रथम श्रवस्था मे 'शुल्य/ का श्रथे है अनस्तित्व', दूसरी 
अवस्था मे विज्ञानवादियों ने 'शूत्य' का भ्र्थ किया 'तथता'--जैसे तरगो के 
नष्ट हो जाने पर जल हो जाता है, वैसे ही भव के विनाश से चित्त की जो 
स्थिति होती है वह 'तथता” है। तीसरी श्रवस्था मे सिद्धों ने इसी को 
'परमाथथ भी कहा भशौर इसी शून्य के तीन रूप भाने--तत्व-रूप मे अगोचर, 
अगम, ज्ञान-रूप में भाव-पअ्भाव, ग्राह्मनग्राहक तथा श्रन्त-भादि से रहित, .. 
पभाव-हूप से ख-सम, श्राकाश भ्रथवा शून्य के समान चित्त-स्वभाव | इस द्ून्य 
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को अपनी थैली में मिदघों ने नैरात्मवालिका, प्रज्ञा या महामुद्रा कहा। इसे 
अ्रद्वव तत्व माना । चौयी अ्रवस्था में नायो ने इसी घून्य को परमतत्व का पर्याय 
मानकर हठयोग के झब्द-न्रह् या नाद से जोड दिया। अब यून्य-आ्राण-नाद | 
यह नाद नाद-विन्द' के नाद से सवधित है। ब्रह्मरत्र या दशमद्वार को भी 
झन्य माना गया । शिवलोक भी शून्य कहा गया। पांचवी अवस्था मे झ्ुन्ध 
सतो के हाथ मे पड़ा | यहाँ यह चून्य भ्रपना मौलिक तात्विक अर्थ खो बैठा । 
यहाँ यून्य शब्द भी है, झून्य आदितत्व भी है? , थुन्ध आकाशत्तत्व को जन्म देने 
वाला है, शृन्य पूर्णता है,मून्य जीवन-मरण रहित है, शून्तर सहज है । वह भ्रद्वय 
भी है, त्रिकुद्ी में शून्य है”, शून्य, घून्य मंडल, झून्‍्य सरोवर, शुन्य महल, 
घूल्य जिला, घून्य नगर, शून्य हाट--आदि अनेक रूपो मे प्रस्तुत हुआ । 
६--वित्त--सर्वप्रथम विज्ञानवादियों ने चित्त! की स्थिति मानी । यही 
एक मात्र नृत्य हैं) सिद्धो ने चित्त को भव और निर्वाण दोनों का वीज माना । 
यही चित्त मन का पर्वाव आगे चलकर समका गया । और सते। में उस मन 
के क्तिने ही रुप हो गये, और इसे कितने ही प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया 
गया। तस्व॒र, करम, वेल, हाथी, मूपक, मेढक, झ्ूगाल, सिंह, हस, भंवरा, 
भून, कपास, आम आदि के द्वारा मन को कभी चित्त या वोधिचित, कंभी 
प्रयल प्रकाशक चित्त, कभी साववा मे लगा हुआ मन, कभी उन्मनमत, कभी 
माया का शिकार होता हुआ मत, कभी वासनायुक्त मन, कभी निर्मल मन, 


कभी सदाचार प्र मी मन, कभी विपयो मे आसत्त मन आदि, अनेक रूपो में 
मन चित्रित किया गया है । 


क्र के, अब, 


७--भाया---भव और मोहजाल तथा ससार एक ही हैं । सिद॒धों ने इसका 
चित्त से उद्धव मात्रा है। बह सकत्पों से निर्मित होता है, और सकल्‍्प चित्त 
का ही प्रल्लेयण हैं। यह सँब्या या माया चित्त से उदय होकर चित्त को ही 
ग्रस लेती है 

| सिद्धो का यह सकत्प-स्वरूप नाथो में कुछ ठोस सत्तावान होता दीखता है । 
स्पिद्नाव ने माया को छत्तीस तत्वों भे मे छठा तत्व माना है | परमशिव 





१--उल्हे मन्रु जब सुत्नि समावे। मानक दाव्दे शब्दि मिलाबे (नानक) 
९-जैन्न ते सम्प्रु होवे आादि। सुन्न ते चीलु भ्रनील प्रनादि (नानक) 
३--अआकाश सुन्चन ते उतपत जानो 

४--शृन्य सहज मे दोक त्यागे राम न कहे युद्ध दाइ ( रैदास ) 


एक न दोइ ( सुंदरदास ) 
तुलसी दरशद दिल हमन सिटा, 
( तुलसी साहिब ) 


४-“परुंज मनि सुन्न आनि निक्टो मे 


- २१० १ - 
४5958 + $ 


मे सिसच्छा होने से दो तत्व हो जाते हैं, १--शिव, २--शक्ति । तीसरा तत्व 
'सदाशिव' जगत को श्रपने से श्रभिन्न मानता है। वह 'भ्रह' है। चोथा 
ईरवर-तत्व जो जगत को अ्रपने से भिन्न 'इद' रूप में ग्रहण करता है। 
सदाशिव की शक्ति पाँचवा तत्व है, भौर यह शुद्ध विद्या के नाम से श्रभिहित 
है । ईब्वर की शक्ति 'माया' कहलाती है, यह छठा तत्व है । 'इद' रूप ईश्वर 
की शक्ति 'माया' शिव को तीन मलो से श्राज्छादित करती है * १--भाराव 
( अपने को अ्रणु मात्र समझना ), २--मायिक ( भेद बुद्धि से जगत के 
भ्रद्वत को ग्रहण करना ), ३--कर्म (नाना जन्मों मे स्वीकृत कर्मों का 
सस्कार) । इन तीनो से श्राच्छादित होने पर शिव 'जीव' रूप मे परिणत होते 
हैं। यहाँ इस एक सिद्धान्त मे 'माया' की वलवत्तरता देख रहे है। जीव, 
माया भौर शिव का सबंध यहाँ स्पष्ट होने लगा है । 


गोरखनाथ ने 'माया' को उठा तत्व ही माना है, पर उसका सबंध पिंडो 
से लगाया है । माया साकार पिंड नामक तीसरे पिड से सबधित है । गोरख 
के द्वारा माया को कोई विज्येष महत्व नही मिला । किन्तु 'माया' का मौलिक 
“इृद' कतृ त्व-शक्ति-तत्व भूला नही जा सका था। फलत दूसरी परम्परा से 
श्राने वाले 'माया' तत्व की प्रवलता ने सत मत से “माया का महत्व पुनः 
स्थापित किया । सदाशिव की शक्ति के नांम से 'शुद्धविद्या' ने ईश्वर की 
इदपरक शक्ति माया को भअ्रविद्या' से सम्बद्ध करने की प्रवृत्ति दी होगी । 
माया श्रौर श्रविद्या मिले तो 'माया' ने शक्ति-रपिणी नारी के साथ समस्त 
प्रपच-रचना का श्रेय प्राप्त कर लिया । कबीर ने माया के सबघ मे बताया है 
कि यह ठगिनी है, फेसाने वाली है, यह सर्वत्र व्याप्त है, यह भिथ्या व सारहीन 
है, यह ईश्वर की इच्छा है । यह डाइन है जो मनुष्य को डसती है | इसके पाँच 
पुत्न हैं' । माया की वेलि सर्वत्र फैली हुई है श्रौर उसकी जड ऐसी विचित्र है 
कि सारी टहनियो को काट-छाँट देने पर भी वह फिर से कोतल देकर हरी- 
भरी हो जाती है । इसे ज्ञान-रूपी श्रग्नि मे एक वार भस्म कर देने से भी काम 
नही चलता, क्योकि जब तक इसके सोह-रूणी फल का एक भी कामना-रूपी 
बीज अ्रवद्षेष है, इसके एक वार फिर अकुरित होकर लहलहा उठने का भय 
बना हुआ है । इस प्रकार साया ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया | भ्रौर 


१--ये पाच पुत्र 'पचकचुक' हैं (१) बिद्या या श्रविद्या, (२) कला, 
(३) राग, (४) काल, तथा (५) नियति। थे काम, क्रोध, सोह, मद थ॑ 
भत्सर नहीं जैसा श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है । 

दे० उत्तरी भारत की सत परपरा ए० २०० तथा नाथ-पंप्रदाय पृ० ६७) 
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इसको हृदयगम करने के लिए सतो को लोक-प्रतीको का भ्राश्रय लेना पडा । 
८प--सहज--सहज सिद्धो का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण जब्द है। 
डा० धमंवीर भारती ने लिखा है, “किन्तु एक सर्वथा नवीन जब्द हमे सिद्ध 
माहित्य में मिलता है. वह झच्द है सहज । जो जो गुण शून्य के हैं विल्कुल 
वे ही सहज के है, जिससे स्पष्ट है कि सहज शुन्य से अलग कोई अन्य तत्व 
नहीं । पर वही कुछ भ्रागे चलकर लिखते हूँ कि “इस प्रकार हम देखते हूँ कि 
तत्वज्ञान अश्थवा स्वभाव रूप में 'सहज' नाम से नवीन होने पर भी वास्तव में 
वज्ञयानियों का चिर॒परिचित परमार्थ और शून्य ही है । किन्तु श्विद्धों ने इसे 
इतना महत्व दिया है कि श्रपनी सावना से सबधित प्रत्येक वस्तु का नाम सहज 
दिया है । सहज तत्व, सहज ज्ञान, सहज स्वरूप, सहज सुल, सहज समाधि, 
सहज काया, सहज पथ, यहाँ तक कि बुद्ध को सहज सम्बर और नैरात्मा या 
शून्यता को सहज सुन्दरी कहा जाने लगा ।” भारती जी यही विचार करते हुए 
लिखते हैं, “परमतत्व को यह नयी सज्ञा देने का क्या कारण है । क्‍या शुन्य 
उस परमतत्व के पूरे अर्थ को नही अभिव्यक्त कर सकता था ।” और उनऊफा 
ही उत्तर है. “वास्तव में वात यही थी । शून्यता ज्ञान या ख-सम स्वभाव के 
अतिरिक्त एक तत्व भऔर था जिसकी और मिद्ध विशेष रूप से सफेत करना 
चाहते थे । वह तत्व था करुण ।” 
अत निश्चय ही शून्य और सहज अभिन्न नही थे । अद्बय घुन्य और करुणा 
के भ्रहय से जिसका तात्विक सम्बन्ध था वह सिदुवों का 'सहज' था | और यह 
स्थिति निरचय ही शून्य से भिन्न थी । 
यह विशिष्ट स्थिति होते हुए भी शुन्य' के महत्व ने सहज को छोडा 
नही । चार शूल्यों मे सवंशुन्य ही 'सहज' है, क्योंकि यही प्रज्ञोपाय अद्व॑ त या 
श्रद्यय स्थिति भा होती है। श्रत परम तत्व के रूप में 'सहज-शुन्प' 
ग्रहीत हुआ । 
ताय -सप्रदाय में भी इस सहज-शुन्य का उल्लेख मिलता है 
सहज-सु नि तन मन थिर रहे" । 
पतो में सहज-शुल्य का महत्त्व और भी अधिक होगया । सतो मे कुछ की 
दृष्टि में तो शून्य श्रौर सहज का अतर है। वे सहज को शून्य से ऊण भानते 
हँ। उछ सहज को शुन्य नगर में एक स्थल मानते है, कुछ सहज को उपाय 
मानते हैं। नाथो मे विद्यमान सहजविषयक सभी घारण एसतो मे जहाँतहाँ 
हर गा सह को बहती व ज दाय से सहज को परम-ज्ञान 
संगम लाभ करने बाली योग- 


पद्धति भी भाना गया । उसे समाधि भी, परमयद या 
या आनद 
पद्धति के रूप मे भो प्रहरण किया गया । 8 की 
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मिल जाती है, किन्तु सतों मे भी कृठ और मिलता है, वह है सहज को 
व्यक्तित्व प्रदान | सहज स्वय एक सत्ता के रूप में स्थ। पित हो गया, वह राम 
हो गया है, ब्रह्म हो गया है । 'सहज' को लेकर सनन्‍्तो ने 'सहज रहनी श्रौर 
सहज करनी” भी गो रखनाथ से माग ली, पर उनसे अ्रधिक इन्हे महत्व सत्तो 
ने दे दिया । “माहै है पर मन नही, सहज निरजन सोइ”---दा मे 

करुणा---करुणा' का उदय महायान मे हुआ । सिद्धो में यह शून्य के 
साथ जुडी श्रीर 'उपाय' के लिए पर्यायवत्‌ हुई । शून्य भौर करुणा का उदय 
- हज हुआ । 'करुणा' के इतने नाम हुए श्रौर श्रज्ञोपाय प्रणाली तथा युग- 
नद्धता के सिद्धान्त ने करुणा' का महत्व कम कर दिया | नायो और संतो मे 
वह एक प्रकार से लुप्त ही हो गयी ! 


अ्रहयय साधना, ये सभी एक ही स्थिति के विविध हृष्टियो से 
समरसता, विवरण मात्र हैं। शून्य श्रीर करुणा के श्रद्वय 
प्रज्ञोपाय, को सहज कहा गया । यह सहज ही'समरसत्ता थी । 
युगनद्ध, शून्य भ्रौर करुणा का नामकरण सिद्धों मे प्रज्ञा 
मैथुन और उपाय के रूप में हुआ । इन्हे नारी और 


पुरुष का रूप दिया गया। यही “प्रज्ञोपाय” का 
श्रदय तान्त्रिक' प्रभाव से नारी-पुरुष का श्रह्यय श्रथवा “मैथुन! या 
थुगनद्धा हो गया। यही नाथो की द्वैयप” रहित स्थिति है, यही सर्तों 
का दो के वीच का मारग है! इसमे “द्व 6 मिटी तरग"१! । इस प्रकार यही 
सशोवति 'सहज' सतो के पास गया । 
निरजन--प्रज्ञोपाय श्रथवा युगनद्ध स्थिति को सर्वोपरि बताने के लिए 
सिद्धों ने महायानी वौद्धाचार्यों द्वारा निर्दिष्ट निर्वाण काया, सम्मान काया श्रौर 
धमंकाया नाम की तीन कायाओ से परे चौथी सहज काया की प्रतिष्ठा की ६ 
यह सहज दृयताओ्रों और क्लेशादि मलावरणो से निरावृत्त शुद्ध सहज रूप 
होती है श्रत: इसी को निरजन कहते है ।* नाथ-सम्प्रदाय में निरंजन “नाथ 
तत्व का पर्यायवाची हुआ ।? वही लोक प्रचलित अलख-निरजन' कहलाया । 
धीरे घीरे नानाभावविनिमुक्त< स्थिति 'निरजन' की हुई । सो घरवारी कहिये 


१--सहज रूप सन का भया जब द्वो द्व॑ मिटी तरग। 


हे ताती सीला सम्र भया तब दाद एक अ्रंग ॥ (दाद) 
२--सिद्ध साहित्य डए० धर्मंवीर भारती 


३---निखिलोपाधि हीनो वे यदा भवति पृरुष 
तदा विवक्षते श्रवड ज्ञानरपी निरजन (शिवसं हिता--१०६८) 
४- “नाना भाव विनिमुक्त सच प्रोक्तो निरंजन” (दे० नाथ-सम्प्रदाय) 


। | ्ै हा 


निरजन की काया--हमें इससे विदित होता है कि साथ-सम्प्रदाव ने एक ओर 
तो निरजन को साधन की श्रवस्थाओं में से एक देवता माना धौर दूसरी ओर 
उसे उपलब्धि में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया । दोनो स्थितियों को यो समझा 
जा सकता है +- 
साधना की दृष्टि से -- 
बिन्दु के श्रध.पतन ले देवता--विपहर 
नदिनी वृत्ति के देवता -+कीम 


कक कक 
कक कक 


स्थिरीभाव के देवता --+निरजन 
ऊर्घंगमन के देवता --कालाग्नि रुद्र 
उपलब्धि का स्वरूप--- 
स्वय (पर) शिव 
टिक पीटर, लीन अल 
| | 
१ अभ्रपर २१ निजी 
२ परम २ परा 
8 बृन्य 3 श्रपरा 
४ निरजन ४ सूक्ष्मा 
7 परमात्म ५ कुण्डली 


दोनो दगाओ में निरजन वह तत्व है जहाँ पहुंचकर ही उपलब्धियाँ सम्भव 
है। यही से ऊरध्वंगमन श्रारम्भ होता है। यहाँ से पूर्व तो 'प्रपच' से छुटकारा 
पाने की ही स्थितियाँ हैं। 'निरजन समभूमि है जहाँ पहली वार प्रपच श्रथवा 
नाना भाव से मुक्ति मिलती है। यहाँ पहुँच जाने के भ्रर्थ हैं ऊपरी उपलब्धियों 
को पाने के सकटो का सर्वरथेव शमन | इसी लिए निरजन बहुत महत्वपूर्ण है । 
इसी लिए यह 'नाथ-तत्व” है, क्योंकि नाथ-सत्ता का यथार्य प्रथम छोर यही 
हैं। सतो ने भी इसे अपनाया । दादु ने कहा है -- 
तह पाप-पुण्य नहि कोई, तहँ श्रलख निरजन सोई। 
तहँ सहज रहे सो स्वामी, सब घटि श्रन्तरयामी । 
कंवीर ने कहा ---“अजन छाँड़े निरजन राते, ना किस ही का दैना ।” 
तथा-- मन थिर होइत कवल प्रकास कवला माहि निरजन बासे ।” 
। ( कवीर-ग्रत्थावली ) 
नाथ-सम्प्रदाय भें इस श्रललख निरजन का महत्व बढा पर यह उनकी समस्त 
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व्याख्या का एक स्थल था । श्रागे एक निरजन सम्प्रदाय ही खड़ा हुआा । जिसे 
कुछ विद्वान नाथ श्रौर सतो के बीच की कडी मानते है ।" 

समुत्पाद--विज्ञानवाद में चित्त को भवजाल से मुक्त कर करुणा से 
समन्वित कर साधना के लिए श्रग्नसर करने की प्रणाली को समुत्याद कहा 
जाता था (सिद्ध सा० पृ० १६०) 

सिद्धो में इस 'समुत्पाद' को विशोधन, हनन, स्थिरीकरण या ६ढीकरण' 
कहा है । ; 

अमनसिकार---१-सर्वास्तिवादी 'मनस्कार' को दशभूमिक चैत्त धर्मों में से 
एक मानते थे जिसका श्रर्थ था सासारिक कार्यों मे प्रवृत्त होना । 

' २--विज्ञानवादियों ने इसे मन की सभी व्रृत्तियों को परिचालित करने 

वाली मूल प्रवृत्ति माना । 

इस 'मनस्कार' से छुटकारा पाना श्रमनस्कार है । जिसे सिद्धों में अमन 
करना भी कहा गया । सतो में भी श्रमनिया शब्द मिलता है । 

गुरु--वौद्ध धर्म मे गुरु का महत्व नही था । पर जैसे जैसे बुद्ध का महत्व 
वढा, जिसका सूत्र था “बुद्ध शरण गच्छामि' वैसे ही बुद्ध को गुरु स्वीकार 
किया गया, भ्रौर तन्त्रयान मे गुरु श्रनिवार्य हो गया भ्रौर बुद्ध से मिलकर गुरु 
का स्थान श्रौर भी श्रधिक महत्वपूर्ण हो गया | इसके पीछे लोक-मानस था। 
इसी परम्परा मे गोरखनाथ भी “गुरु! हुए श्रौर सतो मे गुरु-गौविन्द अ्रभिन्न हो 
गये | यो महत्व में गुरु गोविन्द से भी वढ गये । 

एव्--वीज है| इसे हेवज्ञतत्र मे प्रशोपाय, युगनद्ध, अ्द्यय का भ्रक्षर-प्रतीक 
भाना गया हैं । 'ए“--माता, प्रज्ञा, कमल, भगवती 

'व--पिता, उपाय, कुलिश, भगवान 

इनका योग साधना के लिए तात्रिक महत्व था। यह एव योगाचार 
सम्प्रदाय के 'सह गहन' श्र्थात वीजाक्षर 'अ्र्हन' के स्थान पर सिद्धो ने ग्रहरा 
किया था। भ्रहँन में श्र---धर्म 

२र---बुद्ध तथा 
हन---सघ 

माना गया था। श्रद्दयय स्थिति की मान्यता से एवं को उस श्रद्वय 
के प्रतीक के रूप मे ग्रहरां किया गया । 

पहले ये अ्रक्षर 'युगनद्ध! के भाव को स्मृत रखने की हृष्टि से योगाभ्यास 
में काम में लाये गये, फिर ये मत्र का महत्व पा गये। यही इन्हें मन्न श्रौर 
नाम का समन्वित महत्व प्राप्त हुआ । 


जाली 


१--देखिये डा० वर्तवाल तथा परशुराम चतुर्वेदी 
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यह एवं का ध्यानन्योग, नाथ-सप्रदाय में श्रजपा-जाप हुआ ।सत्त- 
सप्रदाय में योगाभ्यास के लिए दयक्षर हुए सोह--स-हू । ये मुलत बीजाक्षर 
है । 'एव' के स्थान पर विधि में तो 'सोह” आया पर साथ्य की हृ्टि से वही 
“राम! नाम से अभिहित हुआ । सतो में श्रजपा-जाप भी माना गया । 

वोलककक्‍कोल--ये बब्द वस्तुत उपाय तथा प्रज्ञा या कुलिय श्रौर कमल 
के लिए प्रयोग में आये हैं । 

वद्ध--मूलत इन्द्र का आयुध था। वौडों में इसका श्रथं हुश्ना शून्य, 
स्पूर्दिव और अबश्मतनु । वज्जयान ने इस वज्च को प्रधानता दी । सिद्वो में वच्च 
का यह रूप विद्यमान रहा | किन्तु सतो में वत्ध ने इम महत्व को खो दिया, 
फिर भी वज्र किवाड' के रुप में ददश्मद्वार' के साय यह भ्रवशेप में रहा। 

ख-सम--यह बव्द 'ख-+सर्मा के लिए थे। ज--शुन्य ) यह 'शून्ब-प्तमता 
वौद्ध-धर्म के शून्य से सत्ता.मक शून्य में सिदयों ने परिणत कौ, और पुरुपत्व 
समन्वित परमतत्व में 'लेसम' करके सतो ने इसे ग्रहण किया । 

सुरति निरति--वज्ययान मे 'सुरत' 'सुरअ' का अर्थ है कमल-हुलिश की 
कोमल क्रीडा । वज्ञयान के इस मैथुनपरक श्रर्थ से इसे हटाकर नाथ -सप्रदाय ने 
सुरति को शब्द की वह अवस्था माना जो चित्त मे स्थित रहती है । इसके 
विपरीत निरति चित्त और शब्द की इस लीनावस्था से ऊपर की स्थिति है । 
सतो मे सुरति के साथ थोव-सुत्ति-सु्ति-धुरति वाला श्रर्थ भी जुड गया। 
मछीनद्र ने सुरति का साधक बताया था, 'साधक' या शोधक---खोज करने 
वाला भर्थ सुरति मे था जिससे कबीर ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइयाँ । 
कवी ९ ने जहाँ, कथता, वकता और सुरता सोई” कहा है, वहाँ भी 'ुर्ता' 
है । पुरता का भ्र्थ है १ भोधक-साधक । २ स्मरण क़रने वाला। “नामस्म- 
रण और '“योग-साधन' साथ-साथ चलते है, इसलिए सुरति भे स्मरण और 
शोध दोनो भ्रर्थ समा गये । साधक या शोघक की अतमु ख स्थिति मे नानक- 
सभदाय के एक विद्वांन ने इसकी यह व्याल्या की--- 

“विदित रहे कि जिस चैतन्य वस्तु को 'आत्मा' इस प्रकार वेदान्त शास्त्र 
कहता है, शब्द योग के भ्राचाय्य श्री गुरु महाराज जी ने उसका नाम सुरति' 


रखा हुआ है । क्योकि स्थूल, शक्षम श्रादि समूह सहात मे होने वाले क्रिया प्रति- 
क्रिया रूप समग्र व्याधार सूफ (अनुभवा5ष्कारा मति ) इसी चैतन्य वस्तु से ही 
हुआ करती हैँ। ताते सूक् (सोमी 


की) साक्षात्कारिता की कारण होने से इसे 
'सुरति' इस नाम से सकेतित किया गया है । युरति-सबित-संवेदन-चितकला- 
जीव कल भ्रादि सभी शब्द इस एक ही श्रर्थ के वोधक हैं। (श्री प्राण सणली 
सतत सपृर्णसिह कृत टिप्पणी--पृ० १४४) 
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उलटी साधना--उलटी साधना का श्रभिप्राय उस साधना से है जहाँ बाह्य 
को श्रन्तर में लीन किया जाता है, श्रथवा श्रत्र को ऊब्व मे, दूसरे शब्दों मे 
इस सृष्टि तत्व को उलटकर उसके मूल उदभावक निर्विकार तत्व में विलीन 
करना । इन शब्दी के व्यूह मे से निकल श्राने पर यह विदित होता है कि 
सत सम्प्रदाय जिस परम्परा में से श्राया है उसका मूल तातनििक है| ये त शुद्ध 
'लोकतत्व” के रूप थे । इस सम्बन्ध मे डा० धर्मवीर भारती ने स्पष्ट लिखा है 

“इस प्रकार तन्त्र वास्तव में उन श्रगणित लोकाचारो, लोक में पृजित 
देवियो तथा लोक प्रचलित रहस्य श्रनुष्ठानो का परिणत रूप है जो श्रादि 
निवासियों ने सृष्टि से सग्राम करते समय श्रपना लिये थे |” बस्तुत' यह तन्त्र 
उन तत्वों से निर्मित थां जो लोक-प्रचलित, श्रादिम परम्पराओ्ो पर श्राधारित 
श्रनुष्ठान से सम्बन्वित थे ।# 





#यही तथ्य द ज्षाक्ताज' नामक पुस्तक से पायने ने कई प्रकार से समर्थित 
किया है। कुछ स्थल ये हैं 
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.. हन्त्र के चत्व सम्प्रदायवादियों के हाथ मे पड़े और उन्हे दार्शनिक उहा- 
पोह में डालकर उन्हे एक्र अलौकिक स्तर पर रख देने की चेष्टा की गयी । पर 
सीत्र ही यह प्रयन्‍न रुका और पुन लौक्कि तत्व उभरे । मन्त्रवान से वजयान, 
वज्यान से सहजवान, सहेजवान से निद्ध, सिद्ध से नाथ, नाथ से संत इसी 
प्रगति के परिणाम हैं। नत-मत मे हमे उक्त परम्परा के परिणाम के साथ 
भक्ति-तत्व वा समावेश ओर उसपर वेदिक और वैष्णव छाया के लोकरूप का 
का समन्वय विदित होता है | इसमे मुस्लिम लोक-तत्व का भी वहिप्कार नहीं 
था, क्योंकि लोक-सन्च में वस्तुत” साम्परदायिक्रता नहीं होती | यह समस्त सम- 
ल्विति लोक-भूमि पर हुई और लोक-मानन के तत्वों से सर्ववैव युक्त रही । 

हिन्दी मे इस समन्विति का प्रवल उदगार क्चीर ने किया ) कबीर में 
नोक-भूमि' अत्यन्त प्रवल है, क्वीर को हिन्दी में सतमत का प्रवत्तंक माना 
जाता हैं। हमे सतमत के साहित्य में लोक-तत्वों की प्रधानता मिलती है। 
अब यह आवध्यक है कि कवीर के मम्दन्ध में जो प्रमुख हृप्टियाँ रही हैं, उन्हें 
समझ लिया जाब-- 
विद्वृत्वर चद्वली पाड़े जी ने सिद्ध किया है कि क्वोर जिन्दीक अर्थात्‌ 
सूफी थे। वे जन्म से मुसलमान ही नहीं थे, सूफी मत से मुसलमानों विश्वासो 
को मानने वाले थे, और उन्हें उन्होंने अपनी रचनाओ मे व्यक्त किया है.--- 
कचीर चाल्या जाइ था, तन्राग्रे मिल्या खुदाइ, 
मीरा मुझ सो यौ क्या, किनि फ्रमाई गाइ ? 
गाफिल गरव के अधिकाई, स्थारथ अरचि बये ये गाई । 
जाकों दूध धाइ करि पीज॑, ता माता का वध क्यूं कीजै | 
लहुरें थर्के दृहि पीया खीरो, ताका आअहमक भखर्ख तरीरो। 
इनमे गोवघ करने का नियेघ कुरान के उस मत से सम्बन्धित है, जिसमे 
गोवध को 'विधि' नहीं वताया गया । 
एक अचभा देखिया विटिया जायौ,वाप 
वावल मेरा व्याह करि, वर उत्वम ले चाहि। 
जब लग वर॒ पादें नहीं, तव लग तेह्ठी व्याहि । 
॥गते ० आत अीटिगी पणारोंधए 005९0 ४७४ ४ऐ०गड्आाएा९5 
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ये सूफी सस्कार है, और वदरुद्दीन श्रल्शहीद जोलो भ्रौर “इब्नुल्फारिज' 
के भ्रनुकरण पर हैं (देखिये . स्टडीज इन इसलामिक मिस्टीसीज्म, पृ० ११३) 
कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ 
गले राम की जेबडी, जित खेंचें तित जाउ 
यह “कुत्ते” की उपमा क॒ल्वे मुस्तफा और “कल्वेश्रव्वास' का फल है । 


कलि का स्वामी लोभिया, मनसा घरी वधाइ 
देहि पईसा व्याज कौ, लेखाँ करता जाइ 
इसमे 'सुद न लेने” की इस्लामी शिक्षा है । 
ः सात्त समद की मसि करों लेखनि सब बन रादद 
धरती सब कागद कर्रों, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ | 


यह कुरान की आ्रायत का तजुर्मा है। (देखिये सू० लुकमान ३१ १० 
उल्लुमा ऊहिय---२१, डा० नजीर का अनुवाद) 
हमरे राम रहीम करीमा केसो, अभ्रलह राम सति मोई। 
यह भाव भी कुरान से है--(दे० स्‌ू० वनी इस्माईल १७, पा० सुब्हान- 
सलजी १५) 
या करीम वलि हिकमति तेरी खाक एक सूरति बहुतैरी 
श्रधंगगन मे नीर जमाया, बहुत भाँति करि नूरनि पाया | 
अ्रवलि श्रादम पीर भ्रुलाँना, तेरी सिफति करि भए दिवाँना । 
कहै कबीर यहु हैत विचारा, या रव या रव यार हमारा । 
(देखिये सू० नूर २४, पा० कद श्रफूलहल मोमिनून, १० '४६६ तथा सू० 
फातिर ३५, पा० वम यवनुत २२, वही प्ृ० १०८) 
पाण्डे न करसि वाद विवाद, या देही विन सबद न स्वाद । 
अड ब्रह्मण्ड खड भी माटी, माटी नव निधि काया । 
माटी खोजत सतगुरु भेटया, तिन कछु भ्रलख लखाया | 
जीवत मादी मूृया भी माटी, देखो ग्यान बिचारी। 
अति कालि माटी भे वासा, लेटे पाँव पसारी, 
साटी का चित्र पवन का थमा, उ्पन्द सजोगि उपाया । 
भाने घड़े संवार सोई, यहु गोव्यन्द की माया ॥। 
माटी का मन्दिर ग्यान का दीपक, पवन वाति उजियारा 
तिहि उजियारे सब जग सूमके, कबीर ग्यान विचारा || 
(देखिये सू० सज्हद ३२, १० उल्लुमा उहिय २१, वही पृष्ठ ५८७ हसन 
निजामी की टीक 7) 
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हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोम 
सतंगुरु की किरपा भई, डास्या सिर थें बोभ ! 
जिहि हरी की चोरी करी, गये राम गुण भूलि 
ते विधना वागुल रचे, रहे भ्ररघ मुखि भूलि । 
यह मनृष्य के पशुयोनि मे जाने का इस्लाम का 'मस्खा नामक तनां- 
सुख श्रथवा जन्मान्तरवाद है । 
मनुष्य जन्म बार बार नही मिलता यह इसलामी सिद्धान्त है और कबीर 
ने इसे वहुधा व्यक्त किया है-- 


मानिख जनम श्रवतारा, नाँ हछ्व॑ है 30302 


हा ः 
मनिषा जनम दुलंभ है, देह न॑ वारम्वार, 


तरवर थें फल ऋडि पड्या, वहुरि न लागे डार। 
कबीर हरि की भगति करि, तजि विषया रस चोज, 
वार बार नहिं पाइस, मनिषा जन्म की मौज। 

कवीर का कर्मवाद भी मूसलमानी सिद्धान्त के श्रनुकूल है । 
करम करोमा लिखि रह्या, अब कछ्ू लिख्या न जाइ, 
मासा घटे न तिल वध, जो कोटिक करे उपाइ। 
वहेरि हम काहि श्रावहिंगे । 
आवन जाना हुक्म तिसैका, हुक्‍मै वुज्कि समावहिंगे 
जब चूके पच घातु की रचना, ऐसे मर्म ऋ्ुकावहिंगे । 
दर्सत छाडि भए समदर्सी, एकौ नाम घियावहिंगे। 
जित हम लाए तितही लागे, तैसे करम कमावहिंगे । 
हरिजी कृपा करे जौ श्रपनी, तौ गुरु के सबद कमावहिंगे, 
जीवत भरहु मरहु पुनि जीवहु पुनरपि जन्म होई। 
वहु कवीर जो नाम समाने, सुन्त रह्मा लव सोई। 

इस पद मे कबीर का इस्लामी स्वरूप श्रत्यन्त स्पष्ट है। कबीर का 

पारत्रह्म भ्रल्लाह कर्त्ता रूप है-- 

लोका जानि न भूलौ भाई । 
खालिक खलक खलक मैं खालिक सव घट रह्यौ समाई । 
अ्रला एक नूर उपनाया, ताकी कैसी निन्‍्दा, 
ना नूर थे सव जग कीया, कौन भला कौन- मन्दा। 
ता भ्रला की गति नही जानी, गरुरि ग्रुड दीया मीठा । 
कहै कवीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा | 
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प्रोर यही नही सृष्टि का उत्पादन भी उसी कोटिक्रम में है। कबीर के 
नारद इवलीस' है। चौसठि दीवा जोड करि, चौदह चदा माहि-- 

'चौदह चंदा' मुसलमानों मे पूर्णमासी के लिए श्राता है । 

अवतार' के लिए उन्होंने 'नरसिंघ प्रभु कियौ' नही लिखा वरन इस दृष्टि 
से कि भ्रल्लाह कर्त्ता है, वह किसी रूप में भी उद्धार कर सकता है भ्रत वे 
उपाधिवादी हैं । 

इस प्रकार मुसलमानी सस्कारो का कबीर मे व्याप्त होना दिखायी पडता 
है | वस्तुत' वे स्वतन्त्र विचार के सूफी यानी जिन्दीक है इसलिए सूफी परम्परा 
की वातें वे अ्रहरा करते हैं, जिससे कट्टर इसलामियत उनमे नही मिल पाती । 

उनमे योग मिलता है योग-दर्दन के प्रतिपादन के लिए नही , वरव्‌ "काम" 
के अकश' के लिए । 

वे श्रपने को नामदेव श्रादि के साथ भकक्‍तो की कोटि में नही रखते, गोरख 
श्रादि के साथ श्रभ्यासी की कोटि में रखते है । 

यो तो चन्द्रवली पांडे जी का मत यह है--- 

कबीर वास्तव में मुसलमान कुल मे उत्पन्न हुए श्रौर मुस्लिम सस्कार से 
बेंधे जीव थे जो स्वतन्त्र विचार श्रौर सत्य के श्रनुरोध के कारण इसलाम से 
श्राजाद' हो गये श्रीर धीरे धीरे 'जिन्द' से केवल वैप्णाव वन गये । किन्तु वे 
श्रन्त मे यही कहते हैं कि--- 

'हमतो प्रस्तुत सामग्री के श्राधार पर कबीर को जिन्द कहना ही ठीक 
समभते हैं ।” 

श्र्थातु उनका वैष्णावत्व” भी 'जिन्दीक' रूप मे ही है । 

इससे यह विदित होता है कि कबीर की श्रभिव्यक्ति मुसलमानी ढाल 
में ढली हुई है । 
' उधर कवीर मे हमे 'हठयोग' का शास्त्रीय रूप भी दिखायी पड जाता है । 

कवीर के हठयोग की भूमिका समभने के लिए हमे योग के शास्त्रीय 
सप को समभना श्रावश्यक है| इस भूमिका को निम्न चित्रों हारा कुछ कुछ 
हृदयगम किया जा सकता है । ० 


अद्वत *++ अद्वित 
सकत् भरनेक्पर र+ भार « ये ॥#) धर न्टर अभी प्राण 
मप्र 'मिल्चन्दद्धा ८ गात्या साबाकि सचदितलाती ढे के 

भोदा * ५ *++> विवश द्रत कसापअट्रित 





अर | बिन्दु ५८ पननकेलिए #ए्भ्मगि 





स्वाग्यिष्ठान 


मूल्शझार 
स्वयैमू लग 


7०0९ कट 


, हसे न बोले उनमनी, चचल मेल्ह्या मारि, 
कहे कबीर भीतर भिद्या, सतगुरु के हथियारि | 
बिन्दु कबीर की चौहाट' है । 
चोपडि माडी चौहटे, श्ररव उरघ बाजार । 
[इसके (भ्ररव) नीचे भी श्रौर (उरध) ऊपर भी बाजार है ।] 
कहे कबीरा रामजन, खेले सत विचार 
सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूद भी नाहि 
कबीर मोती नीपज, सुन्नि सिषर गढ माँहि 
मन लागा उनमन्न सौं, गगन पहुँचा जाइ 
देखा चद विहूणा चाँदिणा, तहाँ श्रलख निरजनराइ 
मन लागा उनमन्न सो, उनमन मनहिं विलग्ग 
लू ण विलागा पाँणिया, पाँणी लू ण॒ विलग्ग । 
गगन गरजि श्रमृत चवे, कदली कवल प्रकास 
तहाँ कबीरा बदिगी, के कोई निजदास 
कबीर कवल प्रकासिया ऊग्या निमंल मर 
निस आधियारी मिटि गईं, जागे अ्रनहद नूर 
प्रनहद वाजे नीकर भरे, उपजे ब्रह्म गियान 
प्रभिमत अतरि प्रगटे, लागे प्रेम घियान । 
अकासे मुखि, श्रौँंधा कुवा, पाताले पनहारी 
ताकर पाणी को हसा पीवे, विरला श्रादि विचारी 
सिव सकती दिसि कौर ज़ु जैव, पद्िम दिसा उठे धूरि 
जल में सिंघ छु घर करे मछली चढ खजूरि 
सुरति ढीकूली, लेज लयो, मत चित ढोलन हार 
कंवल कूबा भे भ्रमरस, पीव॑ बारसम्वार 
गग जमुन उर अतरें, सहज सुनिल्‍्यी घाट 
तहाँ कबीर मठ रच्या, मुनिजन जोवें बाट 
इन उल्लेखो से विदित होता है कि कवीर को जितना इसलाम का ज्ञान 
था, उससे भी अ्रधिक हठयोग का । क्योकि इसलाम विषयक जितनी बातो का 
उल्लेख किया है, वे इतनी सामान्य हैं कि उन्हे मुसलमानों के साधारण सम्पर्क 
मे भ्राने वाला व्यक्ति भी जान सकता है, पर हठयोग विषयक कबीर के उल्लेख 
अ्रसाधारण ज्ञान की श्रपेक्षा रखते है । हठयोग के विशिष्ट पारिभाषिक दव्दो 
का उसने प्रयोग किया है। उस समस्त साधना के एक विस्तृत स्वरूप को 
उसने प्रस्तुत किया है । प 
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इसी के साथ हम देखते है कि नामों का आश्रथ प्रवल है, वह नाम भी 
'राम! का है। इस रामनाम के साथ विष्ण॒वत्व लगा हुआ है। इसी के साथ 
भक्ति भी है। कवीर का त्वत्य श्री चत्रवली पाडे जी ने यो दिया है 


“कवीर की साथना में हठयोग का भी पूरा योग है । कवीर वेदान्त, हठ- 
योग और पेम को एक में मिलाकर साधना के क्षेत्र मे उतरते और केवल 
की प्राप्ति करते हैं। कबीर ने हठयोग पर इतना ध्यान दिया है कि लोग 
उन्हें गोरखनाथ का चेला वना देना चाहते हैं, एवं ब्रह्म तथा केवल का 
इतना उल्लेख कर दिया है कि लोग उन्हें अकर से अलग नही देख सकते, रही 
प्रेममगति” माखी सो वह उन्हें वैष्णव वनाने के लिए तुली हैं। कवीर भ्रपने 
को वैप्णव तो नहीं पर वैष्णव को अपना साथी अ्रवश्य समझते हैं । आखिर 
वात है क्या कि कवीर वेदान्ती, योगी, और वैप्णव दिखायी तो दे जाते हैं, 
परन्तु अपने को समझते सदैव उनसे भिन्न हैं। (विचार विमर्श पृ० ३२) 


इसके माथ यह भी जोडना पड़ेगा कि वे कुरान और इस्लाम के अनुयायी 
जैसे भी मिलते हैं, पर हैं नही । श्रद्धेय 'पाडे जी” का निष्कर्प है कि ऐसा इस- 
लिए है कि वे सूफी हैं, जिन्द हैं, स्वतन्त्र विचार के मुतलमान हैं। पर प्रइन है 
कि क्या यह इतना ही यथार्थ है ? कवीर के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए 
कसौटी क्या होनी चाहिये ? क्या उन तत्वों का मुल जिनसे कवीर का निर्माण 


हुआ है, इस कसौटी का स्थान ले सकते हैं ” यदि हाँ तो कवीर के निर्माण 
के तत्व क्या ये हैं कि--- 


१. उन्होंने गोवध का विरोध किया 
२. उन्होंने अपने को कोरी” श्रथया 'जुलाहा' लिखा । 


उन्होंने लिखा है चौथे पन मे जन का ज्यद 
४. उन्होंने श्रपनी 'हज” गोमती तीर पर पीताम्वर पीर के यहाँ बतायी । 
५. उतकी कुछ रचनाओ में कुरान तथा सूफी कवियो की छाया मिलती है 


ष् 


£ वे भनुप्य का पुनः मनुप्य-योनि मे जन्म ग्रहण करने के सिद्धान्त को 
नही मानते । 


५ 
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७ उनके कर्म का स्वरूप कुछ श्रौर है ? 


८ पूर्व जनम का उल्लेख प्रकृंति-विधान अथवा लौह महफूज 
लिए है । 


६. वेद और कुरान का जहाँ विरोध किया है वहाँ यह भी लिखा है, 'वेद 
कतेव कहौ क्यू भूठा, कूठा जो न विचारे 


“ ११५ के 


: १०. वे 'जोति” से सब को उत्पन्न मानते है । 

११, उनका उदय प्रेम का प्रचार था । 

१२. उन्होंने 'चौदह चदा' पूर्णिमा को लिखा है । । 

१३. उन्होंने हूठयोग की साधना का वर्णन किया है । कुण्डलिनी, सुरति, 
निरति, चक्र, इडा-पिंगला, सुपुम्ना, विदु, उन्मन, भ्रादि का उल्लेख 
उन्होंने किया है । 

- १४ राम के नाम का जाप और भक्ति का उन्होने प्रतिपादन किया है । 

१५, उन्होने राम को श्रवतार के रूप मे भी माना है, और यह भी लिखा 
है कि 'ना दसरथ घर भ्ौतरि आया 

१६. उन्होंने 'मरजीवा” बनने का श्रादेश दिया है । 


१७, कवीर ने “गुरु का महत्व माना है, श्रौर उसे गोविंद” से भी बढ़कर 
स्वीकार किया है--- 


'गुरु गोविंद दोनो खडे काके लागू” पाँय 
वलिहारी गुरुदेव का गोविद दियो बताय' 


१८, सत के स्वरूप को उन्होंने महत्व दिया है--उसे सारग्राही बताया है-- 
सार सार को गहि रहे थोथा देद उड़ाय' 


१६९, उन्होने माया के श्रस्तित्व को स्वीकार किया है, पर उसे ठगिनी 
माना है । 


न 


'माया महा ठगिनि हम जानी 


२०, उन्होंने भस्जिद भ्ौर मन्दिर दोनो का विरोध किया है । 
२१. उन्होने न हिन्दुओं को ठीक मार्ग पर पाया न मुसलमानों को-हिंदुन 
की हिदुआई देखी तुरकन की तुरकाई' 


कबीर के इस समस्त स्वरूप को दृष्टि-पथ मे लाते -ही यह वात अश्रत्यन्त 
स्पष्ट हो जाती है कि कवीर को किसी एक सम्प्रदाय या मजहब का, श्रथवा 
उससे प्रभावित नही मान सकते ।% कबीर वेपढे थे । उन्होने जो ज्ञान प्राप्त 





#इस सम्बन्ध मे प० परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है---/इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न परपराश्ो तथा इनकी रचनाओं के उपलब्ध सग्रहो में यत्र-तत्र पाये 
जाने वाले विविध पद्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति को दो नितात भिन्न धर्मों 
व सरकृतियों का श्रनुयायी मानकर उसी के अनुसार उसके सिद्धान्तो के निद्- 


मिट 


किया वह लोक-न्ञान था श्रतः 'लोक-बर्म' ही कवीर ने प्रस्तुत किया । “लोक- 
घमं' ही वस्तुत सारग्राही हो सकता है । लोक-घर्म का सार ग्रथों से नहीं 
लोकवार्ता से ब्रहर् किया जाता है । कवीर से पूर्व के विविध सप्रदायों में 
प्रचलित विविध वार्ते लोक-बरातल पर पहुँच कर लोक-घर्मं का सारग्राही तप 
भस्तुत कर रही थी, उसी लोक-धर्म को कवीर ने श्रपनाया, उसीको उसने 
हिंहू-युसलमानों की कसौटी माना । उसीको उसमे साहित्य में अपने अब्दों 
भ्ौर साखियो द्वारा उतार दिया । लोक-धर्म में विविध स्प्रदायों की गहरी 
वा्ते भी किसी सीमा तक ग्रहण कर ली गयी थी पर वे सभी ऐसी वातें थी 
जिनमे परस्पर सप्रदाय-भावना का शआ्राग्रह नही था। उनमे एक समन्वय और 
पामजस्य था। वह समन्वय और सामंजस्थ लोकवार्ता के क्षेत्र में साधारणी- 
ठैत हो गया था । वहीं से स्वश्नवेद्य सिद्धान्त के रूप में कवीर तथा सन्‍्तो ने 
ग्रहरा किया । 

क्योंकि लोक-अवृत्ति सामान्य रूप से विना किसी प्रकार की भेद-वुद्धि रक्‍्खे 
जहाँ-वह्ाँ से जो कुछ मिलता है उसे संग्रह करती रहती हैं और यदि उसमे उसे 
शस्था और निष्ठा हुईं तो उसे सुरक्षित रखकर उसकी एक परम्परा बनाती 


न पक पल 
परा की भी परिषाटी पृथक-पृथक देखो जा रही है। झतएव बहुत से विह्वनों 
का इनके विधय में यह भी श्रनुमान है कि ये एक मत्त विशेष के अनुयायी न 
होकर मिन्न-मिन्न मतो से अच्छी-अच्छी बातें लेकर उनके श्राघार पर एक 
जया चम्प्रदाय खड़ा करने वाले व्यक्ति थे । इन्होंने हिन्दू धर्म से भ्रदव॑त सिद्धात, 

वेंप्छव संप्रदाय की भक्तिमयी उपासना, कर्मवाद, जम्मान्तरवाद आदि वातें 

ग्रह की, वौद्धवर्म से शून्यवाद, श्रहिया, मध्यमार्य श्रादि श्रपनाये तथा इस्लाम 
धर्म से एकेश्वरवाद, आतुभाव भर सुफी सम्प्रदाय से प्रेम-भावना को लेकर 
सके सम्मिअ्रण से एक नया पथ चला देने की चेष्टा की । इन्होंने जिन-जित 
धर्मों में जो-जो बुराइयाँ देखीं उनकी श्रालोचना की और उन्हे दूर करने के 
लिए लोगो को उपदेश दिये श्रौर उनका महत्वपूर्ण वातो को एक में समन्वित 
कर उनके आधार पर एक ऐसे मत की नीव रबखी जो स्वंसाघारण के लिए 
प्राह्म हो सके । इनके उस नये मत में इसी कारण कोई मौलिकता नही दीख 
पडत्ती और न ऐसी कोई भी बात लक्षित होती है जो इनकी शोर से हमारे 
लिए एक 'देन' कही जा सके । कया सिद्धांत क्या साधना सभी पर प्रचलित मतो 
व संग्रदानों की गहरी छाप लगी हुई है जो उन्हें श्रघिक से श्रधिक एक 'सार- 


प्राही मात्र ही सिद्ध करती है ।[ उत्तरी भारत की सत-परम्परा-पृष्ठ 
१८२-१८४ ] ध 


हक हक 


चली जाती है । महात्माश्रो श्लौर कवियो ने सन्‍्तो की जो परम्परा दी है उससे 
भी यही विदित होता है कि सन्‍्तो का स्वरूप लोक-प्रवृत्ति के श्रनुकूल ढलता 
है। यह प्रवृत्ति सारग्राहिणी होती है । 
इस सारगआहिता के कारण सन्‍तो भे मत-मतान्तरो का श्रभेद होजाता है 

श्रौर विविध दार्शनिकवादो मे जो तत्व भी सार-जैसे प्रतीत होते हैं उन्हे वह 
ग्रहण कर लेता है । सन्त मत की दार्शनिकता सार श्रीर थोथे' की व्याख्या पर 
ही निर्भर करती है । यों तो सामान्यत यह कहा सकता है कि विश्व की समस्त 
दाशंनिकता का ही श्राधार यही सार श्ौर थोथे का श्रन्तर है । सार भौर 
थोथा, जो सत्य भ्रौर मिथ्या का पर्यायवाची श्रथवा लौकिक रूप है, समस्त 
दार्शनिक विव्वास श्रौर विचारणा का मूल है । किन्तु सनन्‍्तमत की सार शौर 
थोथे की कसौटी श्रन्‍्य दार्शनिकवादों की तरह वाद-भूमि पर निर्भर तही करती, 
उनकी दृष्टि वहिष्कार की नही श्रद्भीकार की है। विविध दाशंनिकवाद जो 
सार भ्रौर थोथे का भ्रन्तर करते है उनकी दृष्टि यह देखने की रहती है कि 
क्या मिथ्या है | भ्रौर वे प्रत्येक वस्तु को इसी भय से देखते जाते हैं कि कही 
इसमे मिथ्यात्व तो नही है । मिथ्यावादिनी दृष्टि के प्रमुख हो जाने से उनके 
विवेक को एक-एक करके प्रत्येक वस्तु भे मिथ्यात्व दीखता चला जाता है शरीर 
उनकी दृष्टि इस क्रम से श्रधिकाघिक सकुचित होती चली जाती है जिसका परि- 
णाम कही तो शुन्यवाद की स्थापना होती है कि सार कुछ है ही नही सब कुछ 

अ्रसार भ्रीर मिथ्या है, श्रीर कही कोई तत्त्व सारखूप मे प्रस्तुत होता है तो 
वह श्रकेला ही सम्पूर्ण सार बन जाता है श्रोर ज्ञेप सब निस्सार हो जाता है | 

यह दृष्टि थोये को देखती है सार को नही । जबकि सन्त प्रद्धत्ति लोक-प्रवृत्ति 

के प्रनुकूल सार को देखती है श्रीर जहाँ-जहाँ जो-जो सार मिलता जाता है उसे 

अरहण करती जाती है। परिणाम में यह दृष्टि उपरोक्त दा्शनिको की बाद- 

दृष्टि के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वाद दृष्टि सकुचित होती है भ्रौर 
सन्तवृत्ति श्रथवा सारग्राही दृष्टि उदार श्रौर महत॒ होती है । 

यह प्रवृत्ति सन्‍्तमत को लोक-प्रवृत्ति से ही प्राप्त हुई है । कारण स्पप्ट है 

कि विदव के इस मानव-विधान मे दो प्रवृत्तियाँ साथ-साथ सदा शरीर सर्वत्र 
मिलती है । ये प्रवृत्तियाँ विशिरत श्र सामान्य कही जा सकती है। जैसे भाषा- 

क्षेत्र में प्राकृत सामान्य भाषां के रूप में सामान्य लोक-तठत्त्वों को लिकर प्रवा- 
हित होती रहती है श्रौर उसमे से विशिष्ट प्रवृत्ति के परिणाम विशेष परि- 
स्थितियों मे उत्कर्प पाकर श्रपनी एक विशिष्ट सस्क्ृति प्रस्तुत करके विलीन 
हो जाते हैं, उसी प्रकार विविध विज्विष्ठ भाषाएं प्राकृत में से उदभूत होकर 
प्राकृत से अलग भ्रपना वैशिप्दूय घोषित करती हुई फिर प्राकृत मे ही समा- 


“* (१८- 
जाती हैं। उसी प्रकार लोक अथवा सन्त प्रवृत्ति प्राकृत की भाँति समग्रलोक के 
सामान्य तत्त्वो से युक्त होकर निरन्तर विद्यमान रहती है | उसीमे से विशेष 
दार्शनिक मतवाद श्रौर घधमं उत्पन्न होकर कुछ काल के लिए श्रपना श्रातडू 
दिखाकर रह जाते हैं, किन्तु यह सन्त-प्रवृत्ति निरन्तर प्रवाहित रहती है । 
यही कारण है कि वादयुक्त दाशनिकता और धामिकता, वस्तुत”* खण्डन 
पर खडी होती है किन्तु सनन्‍्तमत मण्डन को ही प्रधानता देता है। यहाँ यह 
प्रदन प्रस्तुत होता है कि हिन्दी साहित्य मे सन्तमत के प्रवत्तंक कबीर है। 
शौर उनमे खण्डन की प्रवृत्ति बहुत प्रवल दिखायी पडती है। तब या 
तो वे सन्त-प्रवृति के प्रतिनिधि नही श्रीर सामान्य भ्रौर लोकभूमि से उन्हें 
पृथक मानना होगा श्रथवा सन्त-मत की प्रवृति मण्डनात्मक ही होती है इस 
प्रतिपादन को श्रमान्य करना होगा । 
यह सच है कि हमे यह विदित होता है कि कबीर खण्डन करने के लिए 
भी खडगहस्त हैं । किन्तु देखना यह है कि क्या कवीर का खण्डन खण्डन है 
भ्थवा और कुछ । कवीर कहते हैं-- 
मूड मुडाए हरि मिलें सव कोई लेइ मुडाय । 
वार वार के मूडते भेड न बेकुण्ठ जाइ ॥॥ 
माला फेरत जुग गया, गया न मनका फेर । 
कर का मनका छांडि के, मन का मनका फेर ॥। 
इसी प्रकार से और भी श्रनेको उद्धरणा कवीर से दिये जा सकते है-- भरे 
इन दोउन राह न पाई । हिन्दुन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई । 
कवीर के समस्त खण्डन विपयक उद्गारो पर एक हृष्ठटि डालकर पहला 
विचार तो यह बनता है कि कबीर की सफाई के लिए यह तक दिया जाय कि 
सामयिक पृष्ठभूमि के कारण उनमे यह उग्रता श्रागयी और वे खण्डन करने पर 
तुल गये । जो चीज भी उन्हे मिथ्या लगी उसी को उन्होने रोष और बलपृ्वक 
पटक मारा श्रौर खण्ड खण्ड कर दिया । और उन्होंने सन्‍त की जो परिभाषा 
दी थी कि थोयां देइ उडाइ--जैसे उसके अनुकूल ही वे अपने सूप-स्वभाव से 
उस थोथे को उडा रहे हैं। इस सफाई से सन्‍्तो की मूल प्रवृत्ति की जो परि- 
भाषा की गयी है उसकी रक्षा नही होती | खण्डन तो रहता ही है | दूसरी दृष्टि 
से यह अइन अस्तुत होता है कि कवीर मे मिलने वाली यह प्रवृत्ति और भ्रव्य 
वाद हृष्टियो मे मिलने वाली खण्डन प्रवृत्ति क्या एक ही हैं। और इस अन्तिम 
प्रवृत्ति को कसौटी पर कसने से क्या कवीर की प्रवृत्ति को खण्डनवादी प्रवृत्ति 
कह सकते हैं । 
ऊपर जो विवेचना की गयी है उसके श्राघार पर दोनों इृष्टियो का तात्विक 
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भेद यह प्रतीत होता है कि एक खडन करने के लिए ही प्रस्तुत होती है, उसे 
प्रत्येक मे मिथ्यात्व दिखायी पडता है श्नौर इसलिए उसे खण्डित करती चली 
जाती है भ्रौर सृष्टि मे मिथ्याप्राधान्य ६ष्टि की सृष्टि करती है श्रौर दूसरी दृष्टि 
जो उदार भर सारग्राही होती है, वह सार € ढने के लिए निकलती है। साथ 
ही यह भी विदित होता है कि इस सारग्राहिता के साथ श्रसारता का दृष्टिकोण 
लोकहित के भ्रनुकूल होता है, सकुचित दृष्टि के परिणामत वादहित की दृष्टि 
से नही । दाश्शनिक वादी की खण्डन कसौटी वाद-हृष्टियुक्त होती है । जो उसके 
वाद के श्रनुकुल नही वही भ्रसार भ्रौर मिथ्या है । लोकहित उसकी कसोटी 
नही होता । इसीलिए वह श्रनुदार श्रौर सकुचित होती है, कबीर मे 
खण्डन की प्रवृत्ति का मूल लोकानुकूल प्रतीत होता है । वे जेसे खण्डन नही कर 
रहे केवल सार पर से थोथे को हटा रहे है। थोथे मे ही सार है, श्रौर थोथा 
सार को श्रावृत्त किये हुए है। इसीलिए उसे हटा दिया जाय । वह कोई मिथ्या 
तत्त्व है, कुडा-करकट है, भ्रपदार्थ है, श्रयथार्थ या श्रवास्तविक है ऐसा मत 
उनका नही होता है। धान्य मे धान्य है भर उसके ऊपर उसका उत्पादन 
करने के लिए उत्पादन-क्रम मे जो श्रावरण होता है, सार बनाने के लिए जो 
उसे अपने मे से पोषक तत्त्व देकर स्वयं थोथा हो जाता है उस थोथे को बह 
हटा रहे हैं। इसीलिए थोथा श्रन्न के पक जाने पर ही थोथा होता है, उससे 
पूर्व नही । श्रत आज परिपक्क सार के मिल जाने पर उससे लिपटा हुआा जो 
निस्सार है, उसे फटक कर प्रथक कर दिया जाय शौर उडा दिया जाय, यह 
कबीर की हृष्टि है भ्ौर इसे दाशनिक शब्दों मे यथार्थत खडन नही किया जां 
सकता । यह सार को मण्डन करने की ही प्रवृत्ति कही जायगी। इसीलिए 
कवीर ने मूड मुडाने की वात कही है । वे कहते है कि हरि को प्राप्त करने के 
लिए श्रव मूड मुडाने की आवश्यकता नही रह गयी । मूंड मुडाने श्रौर हरि 
को प्राप्त करने में कोई कार्य शौर कारण का सम्बन्ध स्थापित नही किया जा 
सकता । भ्रत इस उल्लेख में प्रधानता हरि मिलने की है मूड मुडाने के खण्डन 
की उतनी नही । उधर हम देखते हे कि कबीर मे सारग्राहिता का पक्ष कही 
प्रबल है । विद्वानो ते कबीर पर जो विचार किया है उससे यह बांत भली 
प्रकार सिद्ध हो जाती है । स्वर्गीय विद्वद्वर चन्द्रवली पाण्डेयजी ने सिद्ध किया 
था कि कबीर जिन्दीक थे इसके लिए उन्होने कबीर की रचनाझ्रो से भ्रनेको 
उदाहरण दिये है । जिन्दीक मे जो उदार इस्लामियत होती है वह कबीर मे 
भरपूर है । यहाँ तक कि कवीर की कितनी ही साखियो भ्रोर पदो मे कुरान 
की आरायतो की राँकी तक मिल सकती है । 

भ्रन्य विद्वानों को कबीर के हठयोग की साधना मे पूर्णतः साम्प्रदायिक 
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रूप प्रतिप्ठित हुआ दिखायी पडता है | एसे विद्वान कहते है कि कबीर ने स्वय 
अपने को भक्तो की कोटि में नहीं रक्खा, गोरख आदि के साथ भभ्यासी की 
कोटि मे खखा है | उनकी रचनाओं में हठयोग की सूक्ष्म से सूकम श्रौर ऊंची 
से ऊँची वातो का समावेश हुआ है । 

तीसरा पक्ष उन्हें वेप्णव मानता है भौर उन्हे एक उच्चक्नोटि के भक्त या 
भगत की मान्यता देता है । उनकी साखियों मे से और पदो में से श्रनेको ही 
नही परन्तु सभी ऐसे हैं जिनमे या तो स्पष्टत रामनाम और भक्ति का अआ्राग्रह 
है, प्रनेको मे श्रन्तरधारा के रूप में यही भक्ति व्याप्त है । 

एक चौथा पक्ष है जिसे कवीर प्रवर्तित्त सन्तमत झौर उसके द्वारा ग्राह्म 
भक्ति और मानवीय करुणा मे स्पष्टतः ईसाई धर्म का प्रभाव दिखायी पड़ता 
हे! अन्वेषण करने पर विदित होगा कि कबीर में योगी, सूफी, वैष्णव, इस्लाम, 
ईसाई धर्म के तत्त्व ही प्रतिष्ठित नही हैं, इनसे भी कुछ भ्रविक उनमे है । यह 
स्थिति निविवाद सप से यह सिद्ध करती है कि कवीर सारख्राही हैं। श्रौर उनकी 
सास्ग्राहिता सन्तमत की आधार-झिला है । वस्तुतः इन समस्त घम्मों का जो 
स्वरूप कवीर मे प्रतिप्ठित होता हुआ हमें मिलता हैं वह स्वरूप ऐसा है जो 
लोक-मानस भौर लोक-पभूमि के अनुकूल है । क्वीर ने सनन्‍्तमत का प्रवर्तन करते 
हुए जिस सत्य को ग्रहरा किया वह लोकजीवन का सत्य था । लोक-जीवन का 
सत्य एक महासागर की भाँति है जिसमे अनेको नदी नाले गिरते हैं और एक मे 
एकमेक होकर एक महान सत्ता की सृष्टि करते हैँ । 'जिनकी रही भावना जैसी" 
के अनुसार इस महासागर मे से गयावादी गयाजल निकाल करके प्रसन्न हो 
सकता है, सिन्वुवांदी सिन्यु जल निकाल करके प्रसन्न हो सकता है;- किन्तु उस 
एफमेव द्वितीयों नास्ति' युक्त महासागर में न गया का पृथक अस्तित्व है, न 
सिन्दु का | इमी प्रकार लोक-जीवन के सत्य से जो लोक-घर्म खडा होता है, 
वह इसी प्रकार के विविध मतवादो को आत्मसात करके एक महान सत्ता के 
हुप में सम-विपय लहरियो से युक्त होकर प्रस्तुत होता है । यही लोक-घर्मं 
कब्रीर का धर्म था और इसी पर सन्त-मत खडा हुआ है । 

किन्तु इस सार-प्रहए मे कुछ विलक्षण सार और ग्राह्म हुए जो कि पहली 
च्प्टि भे लोक-तत्त् विदित नहीं होते । उदाहरणाय्थ यह परिकल्पना होती है 
कि सन्तमत बैराग्य का प्रतिपादक है । 

सामान्यत यह माना जायगा कि लोक प्रवृत्तिवादी है 
सन्‍्त-मत हारा ब्रहीत निगु खोशयना और ज्ञानवाद भी "+“ुव्घक १ 
होते हैं जो लोक-रत्त्व के भ्न्तर्गत सम्मिलित नहीं किये जा सकते । 

ऐसी समस्त विलक्षण॒ताएं गम्भीर विचार करने पर हृष्टिदोष ही विदित 
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होती हैं क्योकि सनन्‍्त-मत के विद्यान यह मानते हैं कि कबीर ने केवल निगुंण 
-की नही माना, उसने केवल सगुण को भी नही माना, निग्रण और सग्रुण से 
ऊपर के तत्त्व को उसने सारतत्त्व माना है । इससे स्पष्ट है कि कबीर कोन 
निगु णवादी कहा जा सकता है, न सगुणवादी । जिसमे ये दोनो तत्त्व विद्यमान 
हैँ श्र इनके श्रतिरिक्तं भी जो कुछ और है वह सब कुछ कबीर को मान्य 
है। कबीर के साथ श्रन्तरत समस्त सनन्‍्तमत का भी यही प्रतिपाद्य है। सन्‍्तमत 
को कबीर ने भक्ति से समन्वित किया । इसे भी निविवाद माना जाता है । भ्रत 
सन्तमत ज्ञानवादी भी कंसे कहा जा सकता है । समग्र दृष्टि से देखने पर ज्ञान 
श्रौर भक्ति दोनो से समन्वित और इनसे भी कुछ श्रतिरिक्तता रखने वाला ही 
सनन्‍्तमत कहा जायेगा । 
ऊपर के विवेचन से जब निगु ण श्रौर ज्ञान सन्‍्तमत की विशेषताएं नही 
कही जा सकती तो सनन्‍्तमत वैराग्य का प्रतिपादक कैसे कहा जा सकता है ।# 
कबीर गृहस्थ थे श्रौर सन्‍्तमत मे न ग्ृह-कर्में का विरोध है, न व्यवसाय का, 
न किसी श्र प्रकार से अपनी श्राजीविका के निर्वाह का विरोध है । वस्तुत 
देखा जाय तो इन समस्त प्रवृत्त पक्षो की सनन्‍्तमत में महत्ता है। चरखा चलाते 
हुए, जूता सीते हुए, कसाई का काम करते हुए, नाई का काम करते हुए, 
वेदयात्व करते हुए, कोई भी पेशां क्यो न हो, उसे करते हुए भी मनुष्य सन्त 
हो सकता है, सन्त ही नही पहुँचा हुआ सन्‍त हो सकता है । यह बात श्रनेको 
सन्‍्तो की जीवनियो पर हृष्टि डालने से श्रनायास ही सिद्ध होती है । श्रत- 
लोकभूमि से सन्‍्तमत को दूर नही कहा जा सकता, फिर मी यह तो मानना 
ही होगा कि सामान्य लोक से इन सन्‍्तो मे लोक के लिए ही एक विशेष 
प्रकार की साधना रही है । इस साधना का मूल था लोक के स्वरूप को 
श्रक्षुण्ण रखते हुए लोक-द्वारा ग्रहीत भ्रध्यात्म को पुष्ट करने के लिए लोक के 
'भन सस्कार' को सम्पन्न करना । समस्त सन्त साहित्य ने निविश्ििष्ट भाव से 
इसी विशिष्ट महान धर्म को सिद्ध करने की निरन्तर साधना की है । हिन्दी के 
सन्‍्त-साहित्य मे इस साधना का वहुत ही उज्ज्वलतम रूप हमे दिखायी पडता 
है, इसी के कारण विविध मत-मतान्तरो की श्राँधियो के बीच मानव की 
श्रखण्ड मृति हमे देदीप्यमान दिखायी पडती है । 


# दादू जी ने स्पष्ट फहा है 
“दैरागो बन मे बसे, घरवारी धर माँ।ह । राम निराला रहिगया दादू इनमे नां हि। 
(४० २३८) 
दादू जिनि प्राणी कर जाशिया, घर बन एक समान | 
घर माँहँ बन ज्यों रहै, सो है साध सुजान | (४० ३३८)” 
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संतमत की लोकभूमि का स्वरूप 


सतमत की सारग्राहिणी प्रवृत्ति ने लोक-मानस के अनुकूल तत्वों को ब्रहण 
किया और सत-मत स्थापित किया । जिस प्रकार नांय-सम्प्रदाय में नाव का 
अर्थ करते हुए बताया जाता है कि ना"-"अनादि रूप और थ- (भ्रुवनत्रव 
का) स्थापित होना श्रर्थात वह अनादि घर्म जो भुवनत्रय की स्थिति का कारण 
है, (नाथ सम्प्रदाय ले० डा० ह० प्रसाद हिवेदी पृ० ३,) उसी प्रकार सतमत 
को भी आदि धर्म कहा गया है। कभी कभी आदि जुगादि' कहा गया है। 
सत मतानुयावी सम्भवत कुछ-कुछ ऐसा समभते थे कि वे जिस मत का प्रति- 
पादन कर रहे हैं वह एक दीर्घ परम्परा ही नही रखता, अत्यन्त आदिम मनों- 
भावों से सबद्ध है । 


यो तो जेंसा ऊपर कबीर के सम्बन्ध में कहा जा चुका है, हठयोग का 
अत्यन्त विस्तृत और शास्त्रीय वर्णन इस सम्प्रदाय मे मिलता है। प्रत्येक 
श्राचार्य ने किसी-त-किसी बहाने इस हठयोग का एक प्रकार से पूरा पूरा 
विवरण दिया है । ऐसा उन्होंने दो कारणो से किया है * एक तो इसलिए छि 
वे उस परम्परा से ही झवतीर्ण थे जो हठयोग पर निर्मर करती थी--नाथ- 
सिद्धो की परम्परा । दूसरे इसलिए भी कि उन्हें ल्लोक-समृह को भी यह 
दिखाना था कि वे सहजमार्ग या शब्दयोग या भक्ति-योग का उपदेश कर रहे थे, 
इसलिए नही कि वे हठयोग या कष्टयोग को जानते नही थे, वरव इस लिए कि 
एक तो सहजयोग सहज था, ग्रुरु-कृपा से वह अनायास ही सिद्ध हो सकता था, 
दूसरे इसलिए भी कि हठयोग की सिद्धि से सहज-बोग की सिद्धि ऊँची थी ।# 
सहजयोग या जब्दयोग के भाग को उन्होंने 'मीन-मार्ग' भी कहा हठ्योगी तो 
कु डलिनी को सुपुम्ना के सहारे विविध चक्रो मे से होकर ही ऊपर लेजा 
सकता था, जैसे कोई व्यक्ति खूंटियों के सहारे दिवाल पर चढ़कर छत पर 
पहुँच रहा हो । और बअब्द-योग का मार्ग मीन-मार्ग था। जैसे वरसात होने 
पर जल की धारा के सहारे मछली ऊपर चढती चली जाती है, विना किसी 
खूटीया भ्रन्य वस्तु का आश्रय लिए, 





केवल जल की धारा के श्राश्रय से ही, 
# भजन में है जुगल मारनग, विहेंग और पपीलन 

पपील मे सिद्ध कहिये विहँग सन्‍त कहावन 

श्रनेक जन्म जव सिद्ध होवे अन्त सन्त कहावन 

सिद्ध से जब सन्त होव॑ आवागमन मिटावन । आदि । 
पलट साहव--बानी पृ७ ६८ 


. 
“४ २३ - 
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बसे ही मब्द-योगी बब्द के सहारे चढता चला जाता है, फलत' इस सब्द-योग 
में नाम का माहात्म्य हुआ | गब्द शौर नाम अभिन्न हो गग्रे हैं। नाम का बह 
जाप भले ही अ्रजपाजाप हो, सतमत का मूलावार होगया है । 
कबीर कहते हैं :--- 
कबीर कहें में कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश, 
राम नाव तततार हैं, सत्र काट उपदेंस | 
तत तिलक तिडें लोक मैं, राम नाँव निज सार | 
(कवीर ग्रन्वावली--ना० प्र० सभा० पूृ० ५) 
इस नाम-स्मरण से क्‍या होता है ? कवीर बताते है : 
मेरा मन सुमिर राम कु, मेरा मन रामहि भ्राह्ि 
अब मन रामहि हाँ रह्मया, सीस नवाबों काहि। (वही १० ४) 
नानक के ये वचन हें 
अब्द के घारे सगले खड़। अब्द के बारे कोटि ब्रह्मण्ड ।। 
अब्द के बारे पाणी पठणग । बब्द के धारे त्रिभवग भडण।। 
4 4 ४4 24 
आस अंदेस ते शब्द निश्रारा | तीन लोक शब्द पसारा !! 
गब्द अबिट्ट मृप्ठ नहि आचे । श्रल दीप शब्द ध्नि गाव ।| 
यब्द अनाहंद निरजन का वेपु | ब्रादि मंत्र बब्द उपदेशु ।। 
चउदह ब्रह्मण्ड गब्द की वर्मणाला | नानक सोह गब्द दई श्राला ॥। 
(प्राण सगलि-4० ११३-११४) 
4 >८ ५८ >< 
तथा--- 
सगली ख्रिप्टि थब्द के पाछे | नानक भब्य बढे घटि श्राच्छा। 
(वह्दी पृ० १८४) 
सुग्गि रे भरथरिं गोरखनाथा । नाम विता डूबे वह साथा ।। 
साथिक सिद्ध गुरू वह चैले । गुर थब्दु बिना दुखीए दुढ़ेल ।/ 


(बह्दी प्ृष्ट १८४५) 
४ 4 ८ 4 
जहि देखठ तहीं शब्दि निबरासा | धब्दि ब्िचारि सदित सभ श्रामा)। 
५ >८ #4 ६ 
जो देखड मो सगल बिनायू | शत्दू श्रमग होंगे संगत साथ ॥ 
््र््‌ 52. / ट 


बह्दे मब्दू दीत्रा श्राकायु | शठद शब्दि कला परगासू ॥ 


- ररै४- | 
उलटा शब्दु गगनि घरु छाया | नानक चब्द भब्दु समाया।। 
>< >< >< 2८ 
गुरु के दाब्दि भेंट भगवानु | 
(वही पृष्ठ १८५--१८८) 
इसी प्रकार दादू का कथन है कि--- 
“एक श्रष्पर पीव का, सोई सत करि जाशि। 
राम नाम सतगुर कह्या, दादू मो परवाणि | 
दादू नीका नांव है, तीनि लोक ततसार। 
राति दिवस रटिवों करो, रे मन इहे विचार | 
धरमदास कहते ह--- 
खोजहु सेंत सुजान सो मार्ग पीव कौ 
समुझि सब्द देहु ्वन, मूल जहेँ जीव को 
गा हज 2 2८ 
का भरमत भटकत फिरो, करो खोज बनाई 
मूल सब्द चीन्हे विना, जिव जम ले जाई ॥। 
इस प्रकार 'सत-सम्प्रदाय में “ब्द' श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
भीखा साहब कहते हैं 
“ऐक छाव्द ब्रह्म फिरि एके, फिरि एके जग छाया । 
शा >< न लि 
नाम नित्य तजि भ्रनित॑ भाव, तजि अमृत विप खाया । 
सतग्रुरु कृपा कोऊ कोउ बाचे जो सोघे निज काया | 
(भीखा० वा० पृष्ठ २०) 
भौर भी-नाम अनादि एक को एक । भीखा सब्दसरूप श्रनेक । [वही पृष्ठ २४] 
इसी कारण इस सम्प्रदाय को 'जब्द-योग' भी कहा जाता है, औौ* 
इसमे शब्द! का पूर्ण दर्शन ही प्रस्तुत हो गया है | ऐसा क्यो हुश्ना 
है ? गब्द-नाम-मन्त्र इन सबके साथ मूल-लोक-मानस की धविद्यमानता 
है। सत-सम्प्रदाय में 'अब्द या नाम” वही सामर्थ्य और शक्ति रखता 
है जो मन्न रखता है| 'मत्र' की सामर्थ्य धामिक तत्व नही, वह जादृ- 
टोने या मैजिक का अगर है | जादू-टोने का यह रूप लोकमानस की उस 
अवृत्ति का परिणाम है जो सृष्टि मे जड-चेतन में अ्रभेद मानता है, 
अपने जैसा ही सवकां समझता है, नाम और नामी मे अगरागी सम्बन्ध 
मानता है, और “अगागी टोने! (कटीम्युश्नस मैजिक) से शब्दाग या 


नामाग के द्वारा नामी को ही वश मे कर लेता है, उस्ती के द्वारा 


बा 
उसे प्राप्त कर लेता है, और तब 'नाम” को ही शक्तिगाली मानने 


लगता है। भ्रत छाब्द के इस महत्त्व का सार या 'ततसार'इस लोक- 
मानस मे है ।# 


शब्द-ताम-मंत्र की परम्परा का एक सक्षिप्त विवरण महापडित राहुल 
साहत्यायन ने गंगा पुरातत्वाक मे दिया था | उसमे श्रापने बताया है कि बौद्ध 
धर्म मे मत्र-प्रवेश किस प्रकार हुआ--- 


“भत्र कोई नई चीज नही है| मत्र से मतलब उन शब्दों से है जिनमे लोग 
मारण, मोहन, उच्चाटन श्रादि की अ्रदश्रुत शक्ति मानते हैं। यह हम वेदो मे 
भी पाते हैं। श्रो वौपट, श्रोपट्‌ श्रादि शब्द ऐसे ही हैं, जिनका प्रयोग यज्ञो मे 
श्रावश्यक माना जाता है | मत्रो का इतिहास द्ॉढिये तो श्राप इन्हे मनुष्य की 
सम्यता पर पर रखने के साथ-साथ, तरक्की करते पायेंगे, वावुल (वेवीलोन) 
श्रसुर, मिश्र श्रादि देगो में भी मन्र का भ्रच्छा जोर था। फलत मन्त्रयान 
वौद्धो का कोई नया श्राविष्कार नही है । केवल प्रशइन यह है कि बौद्धों में इसका 
आरम्भ कैसे हुआ भर उसमे प्रेरक शक्ति क्‍या थी ? पाली के 'ब्रह्म जाल 
सूत्त से मात्रुम होता है कि बुद्ध के समय मे ऐसे श्ञान्ति सौभाग्य लानेवाले पूजा 
भरकार या काव्य प्रचलित थे । गन्घारी-विद्या या आवतंनी-विद्या पर भी लोग 
विद्वास रखते थे । बुद्ध ने इन सबको मिथ्याजीव (भ्रूठा-व्यवसाय) कहकर 
मना किया, तो भी इससे उनके शिष्य इन विद्याश्ों मे पडने से न रुक सके । 
बुद्ध के निर्वाण को जितना ही श्रधिक समय बीतता जाता था उतने ही लोगों 
की नजर से, उनके मानुप ग्रुणा भी श्रोमल होते जाते थे ।. वहाँ भ्रलौकिक 
गुणों वाले बुद्ध की सृष्टि का उपक्रम बढ़ता जाता - था. जव लोगो ने बुद्ध 
की भ्रलौकिक जीवन कथाओ्रो को अश्रधिक प्रभावशाली देखा, तब इधर दृट 
पडे। ** उनकी कथा से लोगों को वर्तमान मे क्या लाभ? तब बुद्ध 
की श्रलौकिक शक्तियों का वत्तमान में भी उपयोग होने के लिए, बुद्ध के वचनों 
के पारायण मात्र से पृण्य माना जाने लगा | उनके उच्चारण मात्र से रोग, 
भय श्रादि का नाश समभा जाने लगा ? उस समय भ्रूत-प्रेत श्राज से बहुत 
श्रधिक थे। ** बुद्ध लोगो को इन भूतो की बहुत फिक्र रहती थी | इसलिये 

उन्हें वश्ञ मे करने के लिए भी कुछ सूत्रों की रचना होने लगी । स्थविरवादियो 


4 इसके विस्त्त विवेचन के लिए देखिये भारतीय साहित्य/ जनवरी 
१९५६ थर्ष १ श्रेंक १ 'मत्रः शीर्षक लेख | १० ४३ से ६३ तक यहाँ उसी 
निबन्ध मे से डा० श्रार० ऐच० वान ग्रुलिक (707. फ्े. 8. ४७४ ७०४४) 
का अभिसत उद्ध, त करता समीचीन प्रतीत होता है। उन्होंने बताया है कि-- 


5१5 मे 


ते (जो कि मानुष बुद्ध के वहुत पक्षपाती थे) ही 'आटानादीय-बुत्त ञ्से 
इसका श्रारम्भ किया ।” फिर क्या था, रास्ता झुल गया 

ष उक्त क्रम से पहले अ्रठारह प्राचीन वौद्ध सम्प्रदायों ने सूत्रों मे ही अदश्ठुत 
शक्तियाँ माननी शुरू की और कुछ खास सूत्र भी इस के लिए बनाये । फिर 
बैपुल्य वादियो ने, लम्बे लम्बे सूत्रों के पाठ में विलम्व देख कर, कुछ पक्तियो 
की छोटी-छोटी धरणियाँ बनाई“ श्रन्त में दूसरे लोग पैदा हुए जिन्होंने 
लम्बी घारणियो को रटने मे तकलीफ उठाती जनता पर, अपार झपा करते 
हुए, भो मुने मुने महा मुने स्वाहा ; ओ श्रा हैं', “श्रो तारे तूतारे तुरे स्वाहा 

भ्रादि मन्त्रो की सृष्टि की । भ्रव अक्षरों का मूल्य वढ चला । फिर लोगो को 
एक-एक मन्त्राक्षर की खोज में भटकते देख, उन्होंने मजुश्नीनामसगीति के 
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१ “दीघ निकाय का एक सुत्त, जिसमे यक्षों श्र देवताओं का बुद्ध 
से सवाद वरणखित है । इसमे यक्षों भौर देवताओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिज्ञाएँ 
कीं है, जिनके दोहराने से श्राज भी उनके वहाज देवताओं को श्रपने पूर्वजों की 
प्रतिज्ञा याद श्रा जाती हैं श्ौर वे सताने से वाज श्रा जाते हैं । 


हे हैक हे 
कहे अ्रनुसार सभी स्वर भर व्यजन वर्णों को मन्त्र करार दिया। झौर भ्रव 
ओर! और स्वाहा' लगा कर चाहे जो भी भन्त्र वनाया जा सकता था, बणतें 
कि उसके कुछ श्रनुयायी हो | '***' सक्षेप मे, भारत मे वीद्ध मन्त्र-शाखा 
के विकास का यही ढंग रहा है । इस मन्त्रकाल को यदि हम निम्नक्रम से मान 
लें, तो वास्तविकता से बहुत दूर न रहेगे--सूत्र रूप मे मत्र--ई. पूं. ४००- 
१००, धारणी भमत्र-ई. पू, १००-४०० ईस्वी, भत्र भम5--६. ४०००- 
१२०० ई०। 
इस प्रकार मंत्र, हठयोग और मैथुन--ये तीनो तत्त्व क्रमशः बौद्ध धर्म मे 
प्रविष्ट हो गये । इसी वौद्धधर्म को मत्रयान कहते हैं। इसको हम निम्न मार्गों 
में विभवत कर सकते हैं--(१) मन्त्रयान (नाम) ई. ४००-७०० (२३) वज्ज- 
यान ( नाम ) डर ८००--१२०० । ( गगा-पुरातत्त्वाक ) 
वौद्ध धर्म मे विकसित वज्जयान, सहजयान श्र सिद्ध सम्प्रदाय में परिणत 
होकर नाथो तक पहुँचा, श्रौर नाथो से सतो में श्राया, इस क्रम को ऊपर के 
पृष्ठो मे देख चुके हैं। भ्रत यह स्पष्ट है कि यह शब्द-ताम परम्परा लोक-सभूमि 
के भ्रनुकूल होकर सतो तक झ्रायी । इस गब्द-नाम का सतनन्‍गुह या सतगुरु से 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । विना सतगुरु के नाम का कोई महत्व नही--- 
कवीर सतगुरु ना मिल्या, रही अघूरी सीप 
स्वाग जती का पहरि करि, घरि घरि मार्ग भीष ! 
(क० भ्र ० पृष्ठ रे ) 
साधक, साधन श्रौर सिद्धि की नाम हारा भ्रद्व तता कवीर ने यो बतायी है 
मेरा मन सुमिरे राम कूँ, मेरा मन रामहिं भाहि । 
श्रव मन रामहि हूँ रहा, सीस नवाबों काहि। (वढ़ी पृष्ठ ५) 
पर ऐसा हो सकता है 'सतगुर' के द्वारा ही | भीखा साहंत की वाणी 
है कि--जो सत धावद लखावे सोइ श्रापन हित हैरा ! 
#य न ४5 ५ 
,.. भीखा जाहि मिले गुरु गोविन्द, वै साहब हम चेरा। 
(भीखा साहब की वाणी 'रष्ट ९१) 
'सतगुरु' का यह व्यक्तिपरक महत्त्व सतो में भी सिद्ों से कुछ कम नहीं । 
सतो में भी निगुरा को कोर्ड स्थान नही | यह महत्त्व उसी लोक-मानस का 
श्रवधेष है जो घब्द-ताम-मत्र का श्रोभा या स्‍्थाने के साथ श्रद्यय सम्बन्ध 
मानता है । 
“गुरु गम सब्द ममुद्रहि जावे परत भयो जल थीर । 
केलि करत जिय लहरि पिया संग “' (भी वा. पृष्ट २८ ) 


कब आजमिचकती। 


इस नार्मा और ुद के तत्वों के साब सतमत में भक्ति को अपनाया 
यया है | यो तो भक्ति का यह आकर्षण सामय्रिक तकाजे के रूप में था । फिर 
भी यह “भक्तति-तत्व' भी तो मूल लोक-मानस का ही परिणाम था । 
सतो मे हठयोग, सहजयोग, अव्द-बोग के साथ भक्ति का समन्वय कुंचे 
अदुमुत-सा लगता है। सैद्धान्तिक रूप से नि्मुण की भक्ति का कोई अर्थ 
नहीं होता । तभी कुछ आगे सूरदास ने गाया था--- ह 
“निरालम्व मन चक्कत वधार्व” 
“ताते सूर सगुण परद गावे 
क्न्तु सतो क्षा यह निमु ण क्या निभुण था ? यह तो निश्चित ही है कि 
वे परमतत्व को न नियुण न सगुण' मानते थे । इस द्वैत से परे श्रद्व त मानते 
थे। पर वह अद्वत्त भी न तो का व्यक्तित रहित तत्व नही था | भीखा साहब 
कहते हैं .-“निगु न में गुन क्योकर कहिवत, व्यापकता समुदाय । 
जहूँ नाही तहें सव कुछ दिखियत, अंघरन की कठितायव। 
अजपा जाय अकथ को कथनो, अलख लखन किन पाय । 
भरा अविगति की गति न्यारी, मन घुधि चित वे समाय। 
(भीखा वाणी पृष्ठ ३३) 
झोर भी--कौउ लखि रूप शब्द सुनि आई | (भी- वा. पृष्ठ ३७) 
वह तत्व 'मब्द-आधघार' अ्रववा ज्योति-श्राध'र' पर व्यक्तित्व युक्त हो गया 
हैं| अतः भक्ति का आधार वन सकता था । पर वह 'भक्ति' उससे भी अधिक 
'पुरु के प्रति भी अपेक्षित है । उत परमतत्व के “व्यक्तित्व” के कारण ही सतो 
में बिरह' की भावना मिलती है । 
“विरहिनी फिरे है नाव अधीरा। 
उपजि विना कछू समक्ति न परई, 
वॉक न जाने पीरा । टेक 
वा वड विया सोइ मल जाने, राम विरह सर मारी । 
के सो ज्ने जिनि यहु लाई, के जिन चोट सहारी । 
नगर की चिछुरी मिलन न पाव, नोच करे अर काहै | ह 
जतन करे श्ररु जुनति विचार, रहे राम कू' चाहै। 
दीन भई बूस्के सखिवन कौं, कोई मोहि राम मिलावे । 
दान ल्‍्चौर मीन ज्यू” तलपै, मिले भले सचुपावे। 
शा  ह (कवीर ग्रन्य० पृष्ठ १८५) 
उत्ता व्यक्तित्व के कारण नतो में प्र म-चर्चा सम्मव हो सकी है। प्रेम का 
यह तत्व जहाँ सूफी प्रमाव की श्रोर सकेत करता हा प्रेम के अल 
ल साथ भक्ति 


हा पा 


की सलग्नता उसे वैष्शावत्व के निकट ला देती है । पर यह निविवाद है कि 
भवित-तत्व मूलत लोक-मानस” की उदभावना है। इसमे “गुरु! की प्रधानता 
का कारण समस्त साम्प्रदायिक साधना का श्राधार-भूत तत्व दाव्द-ताम-मत्र 
योग है। फ्रेजर ने भारत के सम्बन्ध मे ब्राह्मणों के महत्व को लेकर यह 
लिखा है * 

“इसी प्रकार श्राधुनिक भारत मे ब्रह्मा, विष्शु श्ौर महेश की महतृत्रयी भी 
जादूगरो के वश् मे है । ये श्रपने टोनो से उन सर्वातिशयी शक्ति से सम्पन्न देव- 
ताओ को इस प्रकार विवश कर सकते है कि वे नीचे पृथिवी पर श्रौर ऊपर स्व 
में वे ही कार्य करें, जिनकी भ्राज्ञा उनके ये स्वामी जादूगर उन्हे दें। एक यह 
लोकोक्ति सारे भारत में प्रचलित है कि सारा विज्व देवताओं के वश्ञीभूत . है, 
देवता मन्त्रो के वशीभूत है, मन्त्र ब्राह्मणों के वश्ञ में हे, श्रत ब्राह्मण हमारे 
देवता है ।” ( फ्रेजर गोल्डन बो०-पृ० ५२ ) 

यही स्थान वस्तुत श्रोफा का है, श्रौर इसी मूल से सतगुरु का सम्बन्ध 
सत दब्द से है जिसके द्वारा परमतत्व पाया जा सकता हैं । 

गुरु के इस महत्त्व को सतो मे प्रचलित सतो की जीवनियो से भली प्रकार 
सिद्ध किया जा सकता है । जैसे चमत्कार सिद्धो श्रौर नाथो के द्वारा होते माने 
गये हैं, वेसे ही चमत्कार इन सतो के सम्बन्ध मे कहे गये मिलते हैं, श्रोर उन 
पर विश्वास किया जाता है। कुछ चमत्कारो का वर्णन श्रसमीचीन न होगा--- 

१. सूखा वाग था, सत के पहुँचने से हरा हो गया । (गुरु नानक ) 
[---“सगलादीप । शझिवनाभ राजे के बाहर बसेरा कीया। राजे 
शिवनाभ का वाग नोलखा सूका पया था हरिया होया ।” (उत्थानका 
श्री प्राशसगली की--प्रष्ठ ६०) ] 

गोरखनाथ के सम्बन्ध मे भी ऐसी ही घटना का लोक-गीत 

जाहरपीर मे तथा श्रन्य मे भी उल्लेख है । 
एक राजा के लडके को जिवह कराया, उसका मास रोंघवाया, फिर 
उसे जिला दिया [ ग्रुरु नानक सिंगला दीप के राजा शिवनाभ 
के घर पहुँचे तो राजा ने कहा जो प्रगादि का हुकम 
होवे । गुरु जी ने कहा-- “जो मनुख का मास होवे, 
उह आदमी होव॑ राजा के घर इको (श्रकेला ) 
पुत्र होव॑ श्रते वारह वर्षा का होव॑ व्याह होय को 
दिन बारा होए होउ ।” राजा का वेटा ऐसा ही 
श्रा । लड़के श्रौर लडके की वहू से पूछा दोनो गुरु के 


- १३० - 


न्प्ण 


दि 


पर 


१०५ 


काम श्राने के कारण प्रसन्न । उसे लेकर गुरु के सामने 
पहुँचे । गुद ने कहा--“माता इसकी वाहाँ पकडे । 
ईस्ली उसके पर पके-तू हाथ उरी ले जिवह कर्राह 
तो कम है ।” ऐसा ही किया गया । मास रेंव कर 
श्राया । खाते समय वह बालक जीवित होकर साथ 
वेठ गया । गुरु श्रद्ध्य हो गये । [ प्राणसगली पृष्ठ 
६४-६५ । 

इस पर टिप्पणीकर ने लिसा है,--“बहुत से पाठक 
गुरु साहब के सेवको की केवल घडत मात्र यह घटना 
मानेंगे इसे भ्रमम्भवता की भेंटा करेंगे। परतु विचार- 
शीलो को इसमे सच्यय का श्रविकाश नही है-- 
भ्रादि । 

मोरब्वज की भक्ति की परीक्षा की लोक-कथा या 
पुराण-कथा से इसका साम्य श्रत्यन्त स्पष्ट हैं । 


तीन दिन गुरूजी पानी के श्रन्दर गुप्त रहे ।--प्राणसगली पृष्ठ ५० 
मोदीखाने का सब सामान छुटा दिया, नवाव ने जाँच करायी तो रु० 
७३०) नवाब के जिम्मे गुरुजी का निकला | (नानक--वही पृष्ठ ५२) 
दूध दिया गया तो रख छोडा । पूछने पर बताया कि एक साथु आररहा 
है उसके लिए रखा है | कवी र । (कवीर ग्रन्थावली प्रष्ठ ३०) 

वेडी से पकड कर नदी मे फेंका । वेडियाँ टूट गयी । वे वच गये । 


“ कवीर | गग गुर्साँइन गहिर गंभीर । जजीर वाँधि करि खरे कबीर । 


गगा की लहरि मेरी हूटी जजीर | मृगछाला पर बैठे कवीर । 
(कवीर ग्रन्थावली ग्रन्य साहब से पृष्ठ ३०-३१) 
(प्रह्माद की प्रसिद्ध कथा से साम्य | ) 
काजी ने घघकते भ्रग्नि कुण्ड मे डाला, पर आऔँच तक न झायी । 
(कवीर । वही पृष्ठ ३१) 
बाँध कर हाथी के झ्रागे डलवाया | हाथी ने प्रणाम किया । 
कबीर । “कहा भ्रपराध सत हो कौन्हाँ, वाँधि पोट कु जर कू दीन्हाँ । 
कुजर पोट बहु वन्दन करे, झजहुं न सूके काजी अ्रघरे । 
(वही पृष्ठ ३१) 
मरने पर शरीर छुस, उनके स्थान पर पुष्प । (कवीर, वही पृष्ठ ३३) 
एक भ्रौधड़ सिद्ध ने सिद्धि से उनका पानी मदिरा कर दिया, पर जब 


“- १४९१ हर 


उन्होने मंगाया तो वह फिर पानी होगया ।. (भीखा-पृष्ठ २) 

११. नगे साधु ने श्राकर मथुरा के पेढे माँगे, उस साघु ने श्रपनी सिद्धि से पेडे 
बाँटे पर उनके लिए नही बचे | सत ने पेडे माँगे, सिद्ध नही लासके । 
श्रण्डकोश बढ गया । सत के चरणो मे गिरा तो ठीक होगये । (भीखा- 


१२. पक ०“ दिन मे द्वी खाना खाते थे। सत ने रात को ही दिन 
कर दिया । (भीखा-पृष्ठ ३) 
१३, मोनी बाबा सिंह पर सवार होकर आये, स्वागत के लिए जिस भीत 
पर बैठे थे उसे ही श्राज्ञा दी, वह भ्रागे वड गयी । (भीखा-पृष्ठ ३) 
१४. काशी में पानी डाला, उससे जगन्नाथपुरी के मदिर की भ्राग बुझा दी । 
(कवीर--कबीर साहिब की शब्दावली, पृष्ठ ४) 
१५. सत के दरवाजे पर बहुत भोजनार्थी पहुँचे । (१) भगवान बहुत से 
बोरे गेहूं डाल गये । जो सबको बाँट देने पर भी वध रहे । 
(२) एक हाँडी मे कुछ खाना रख दिया । एक कपडे से ढक कर 
खाना बाँटा । सबको पेट भर मिला । फिर भी हाँडी ज्यो की त्यो | 
(कबीर, वही पृष्ठ ४) 
[श्रक्षय मजूपा या थैली या श्रन्नपू्णा की लोक-कथा ।] 
१६८ राजा ने कंद मे डाल दिया, पेर ताले खुल गये, जजीरें हूट गयी । 
(१) चरणदास । (चरणुदास की वानी, प० भा० पृष्ठ २) 
(२) गरीबदास । (गरीबदास की वानी, पृष्ठ २) 
१७. सत ने प्रार्थना की तो भगवान की मूर्ति सिंहासन से उतर कर उनकी 


गोद में श्रागयी । (रैंदास, पृ० २) 
१८. सत ने सुपाडी गगा पर चढाने भेजी, उसे गया ने हाथ निकाल कर 
ग्रहण किया । (रैदास, पृष्ठ ४) 


१६. एक धड से पृथक सिर को श्रमीस्पी प्रसाद से जीवित कर दिया ।-कबीर 


[सम्मन-सेऊ की कथा---सम्मन को साका किया, सेऊ भेंट चढाय ।] 
-गरीबदास की वानी पृष्ठ १४ 


२०. सेना नाई के लिए भगवान स्वय नाई बने भ्ौर जाकर राजा की हजामत 
बनायी । (सेना नाई ) 
गुरु के साथ इतनी ही नहीं और भी कितनी ही चमत्कारक घटनाएँ 
जुडी हुई हैं। ये घटनाएं केवल कही-सुनी ही नही जाती, उनमे विश्वास भी 
किया जाता है । इस वीसवी सदी में भी इनके विश्वासी प्राय यो लिखते पाये 
जाते हैं । 
पर ऐसी करामातें महात्मा ' सरीके भारी गति के पुरुष के लिए महा- 


हक 55 पा है हा 
तच्छ वात है क्योकि पूरे साथु की भ्रपने भगवत से एकता हो जाती है अर्थात्‌ 
दोनो में कोई भेद नहीं रहता।” [दे० चरणुदास की वानी [पहिला भाग ] 
वेलवेडियर प्र स, प्रयाग | कम मल 

यह पुराण-प्रवृत्ति वह लोक-मानस है जिसकी परम्परा वेद-पू्वे से - 
तक निरन्तर चली आझ्यायी है । इन करामातो में जिन अभिप्रायो श्रथवा कयानक- 
हूटियों का प्रयोग हआ है, वे युग-युगों से लोक-वार्ता की सपत्ति हैं। फिर 
सतमत तो नाथ-सिद्धो की एडी से चिपका हुआ श्राया है। सतो की रचनाओं 
में इसीलिए स्थान-स्थान पर सिद्धो से वाद भर ग्रुष्टि का उल्लेख है, जिसमे 
सिद्धों को परात्त होना पडा है ! 

सतो ने भ्रपने सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए भी लोक-प्रचलित वार्त्ताश्रो 
ओऔर श्राख्यानो का प्राय” उपयोग किया है । 


पारवती के उर घरा अश्रमर भई छिन माह । 
सुक वी चौरासी मिटी निरालव निज नाम । 
भेस सॉंग साहव भया पाडे गावे गीत, 
महिमा सुन निज नाम की बह द्रौपदी चीर 
सेत वेंधा पाहन तिरेगज पकडे थे त्राह 
गलिका चंढी विमान में निरगुन नाम मलाह 
राम नाम सदने पिया बकरे के उपदेश (गरीवदास) 


सनक सनंदन जेंदेव नामां, भगति करी मन उनहेुं न जाना 
सिव विरंचि नारद मुनि ज्ञानी, मन की गति उनहें नहिं जानी 
घू प्रल्माद बभ्ीपन सेघा तन भीतरि मन उनहेुँ न देपषा 
ता मन का कोई जान भेव, रचक लीन भया सुषदेव 
गोरख भरथरी गोपीचंदा, ता मन सौं मिलि करे अनदा । 


कवीर ग्रन्थ, पृष्ठ ६०० 
ब्रह्मा खोजि पर॒यौ गहि नाल# 


#ईन उदाहरणो में जिन झाव्यानो की ओर सकेत हैं, वे प्राय सभी लोक- 
वार्ता के अग बन गये हैं, और लोक मे श्रत्मन्त प्रचलित हैं। कुछ ऐसे भी हैं 
जो स्थानीय हैं, और सतो मे ही प्रचलित मिलते हैं। 'मेस सीग' से जिस 
वार्ता वी श्र सकेत है, वह यह हैं कि एक ग्वाला सतत के पास पहुँचा और 


भक्त वनना चाहा । सत ने कहा कि तू अ्रपनी भेंस को बहुत प्यार करता है, 
उसी का ध्यान क्या कर | एक दिन सत ने उसे आवाज दी तो उसने कहा 
महाराज आया , मैं अपनी मेस के सीगो मे उलभझ गया हूँ | वह ध्यान में ही 
उलक गया था। वस सत ने उसकी निष्ठा देखकर उस सीग से ही उसे साहव 
तक मिला दिया | इसी प्रकार सदन कसाई की वात्त यो है कि वह एक बकरे 
के कुछ अश को काटने लगा तो बकरे ने कहा कि पूर्व जन्म मे मैंने तुम्हारा 
सिर काटा था, उसके बदले मे तुम मेरा सिर ही काट सकते हो । इस ज्ञान से 
वह भक्त होगया | श्रादि । 


| - ६४३ - 
सत-साहित्य मे जिन साहित्य-रूपो को श्रपनाया' गया है, वे उसे श्रीर 
भी श्रधिक लोक-भूमि पर ले श्राते है । प्राय प्रत्येक सत ने श्रारती ) , हिडोला* 
भूला?, वारहमासा४*, होली”, जंतसार* , चाचर४, मगल<, वधावे*, गाली " 
सोहर' ), सेहरा”* लिखे हैं। इन गीतो मे इन सन्‍्तो ने केवल लोक-प्रचलित 
राग ही नही अपनाये, उनके विपय भी अ्रपनाये हैं । कही कही तो पूरा लोक- 
गीत ही लेकर उसे श्रपने मताबुकूल कुछ शब्द जोडकर श्रपना लिया गया है । 


इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि समय समय पर जो भ्रवृत्ति प्रवल रही 
है, उसे भी सत-सम्प्रदाय ने श्रपनाया है, श्रौर उससे श्रपत्ती मूल मनसा के 
श्रनुसार सामजस्य स्थापित किया है । इसका एक श्रच्छा उदाहरण चरणदास 
जी का शुक-सम्प्रदाय है । चरणदास जी ने ब्रज और कृष्ण की वेष्णव लीलाओो 
को सगुण रूप में ग्रहण करते हुए भी निगुंण भ्रौर शब्द-योग को पूरा 
महत्व दिया है । 


लोक का यह निकटत्व इसलिए भी था कि प्राय श्रधिकाश सत निरक्षर 


१ श्रारती---धरम० बानी पृु० १५, गरीब० वानी पृ० १४३ 
२, हिडोला --क्ष० ग्र० पृष्ठ &४ "हडोलना तहाँ भूल भ्रातमराम' 
३. भूलना -- गरीब० बानी पृष्ठ ११४ 
४. बारहमासा“**ध. धरम. पृष्ठ ५७, घरनी. बानो--पृष्ठ ४८, क० प्र० 
पृष्ठ २३४, श्रीध्राससगली--पृष्ठ ३६७ 
५. होली-- धरमदास जी की बानी--पृष्ठ ६०-६१ 
६. चक्की पीसने के समय के गीत । 
नृत्य के साथ का गीत 
८. मंगल--घ धर० बानी पृष्ठ ३८५, गरीबदास की बानी पृष्ठ १५६ 
६, ववाए--ध घरम० बानो पृष्ठ ५४ 
१०. गाली--घधनी घरमदास जी की दाव्दावली--पृछ्ठ ६६ 
सतगरुरु श्राये द्वार सुरति रस विजना 
काहे कफ बैठक देउ', सुरति रस विजना 
चंदन पीढ़ी तेंठक सुरति रस विजना श्रादि । यह गीत गालो नामके 
'लोक-गीत? फर तर्ज पर ही नहीं, इसकी द्ाब्दावली भी ऐसे लोक-गीतो 
फी हो दाव्दावली है । 
११, सोहर धनी घरमदास जी की शब्दावली पृष्ठ ६२-साहेव मोर 
बसत श्रगमपुर जहाँ गमन हमार हो । 
१२. सेहरा''“गरीवदास की वानी पृष्ठ १५७। श्रादि। 


क्र के 





थे, जिन्होंने 'मसि-कागद' तक नही छुम्ना था, तथा सभी जातियों के ये। 
जाति-पाँति जानें नहिं कोई । हरि को भज्ज सो हरि को होई । 
प्राणसाँगली में उल्लेख है कि 
ठाकुर भगता का पिआरा जाति न भावई॥| 
नामा छीपा रविदासु चमारा उधरे भगति करि 
कवीरु जुलाहा, वाल्मीक चडारा मुक्ते नामु जपि 
धन्ना जट्ट तुमारा गऊ चरावरोे। आदि ।# 
गरीबदास की वानी है कि 
कौम छतीस एक ही जाती । ब्रह्म वीज सबकी उत्तपाती ।” 
यह सिद्धान्त केवल कहने भर के लिए ही नही था । इन सन्‍्तो में नाई, 
कसाई, वेदया, चमार, झुलाहा, छीपी, श्रादि सभी थे।? इन समस्त ग्रुरुओं 
भ्रौर भक्तो का मौलिक साम्य वहीं हो सकता था जहाँ सस्काराभिमान छूटा 
हुआ हो । इसकी भूमि लोक-भूमि हो सकती थी, वह लोकभूमि जो लोक-मानस 
से अनुप्र रित और अनुप्रारििित रहती हैं । 
सतो मे 'पिड में ही ब्रह्मण्ड' को देखने और पाने का विद्ववास हृढ है, 
उसकी उपलब्धि की यही मुल्य कु जी है । इसलिए ब्रह्माण्ड को पिंड मे पाने 
के भाव से सतो के लिए 'घट' या गरीर ही महत्वपूर्ण है । सन्‍्तो ने इसलिए 
घट मे ही ब्रह्माण्ड की स्थापना करने का प्रयत्न किया है | यहाँ तक कि घट 
में ही 'रामायण' की कथा तक तिद्ध कर दी है । वहिमुंख से अ्रन्तमु ख करने 
की यह साधना, अन्तमु ख॒ होने पर भी 'भ्रघ' से 'ऊरघ की औोर ले जाती है | 
बह मूल की श्रोर प्रत्यावतंन हैं, इसी को सामान्यतः 'उलटी साधना? कहा 


रंग ७ रा >> अल 





& शी प्राणसाँगलो (तरन तारन प्रकाशन) द्वितीयावृत्ति,..पृष्ठ ३८८ 
२. गरीब० दानी'*'पष्ठ १४३ 
२. पलटू साहिब कहते हैँ “हरिको भजे सो बडा है जाति न पूछे कोय 


वधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई । 
गरियका विस्वा रही विमान पर तुरत चढ़ाई 
नोच जाति रेदास आपु मैं लिया मिलाई । 


पृष्ठ €७ 
३. दाद समिता राम सौं, पेले प्रति माँहि | । 
उलदि समाना झाप सें, सो सुष कतहूँ नाँहि। (पृष्ठ &८) 


प्र > 
मन उलदूया दरिया मिल्या, लागा सलि सलि नहाँन (क० प्रं० पृष्ठ १७) 
उलदी सावना के लिए संतों को मोन' और अलल पक्षी? के प्रतोक 


गया है | वहू मूल जो परमतत्व है, वह घट मे ही है ।* इसी मे वह प्राप्त हो 
सकता है। भ़रुरु के शब्द के माध्यम से शब्द-मूल तक पहुँच होती है। यह 
समस्त श्रास्था उस मूल मांनस से प्रतिफलित है जो सहानुभूतिक टोने 
पर निर्मर करती है। इसके साथ ही इसमे "“श्रात्मावेश भी ग्रुम्फित 
मिलता है। इस '्रात्मावेश' ने ही 'ऊरध' से 'अ्रध' को श्राने वाले 
आवेश” को लौटकर 'उलद' कर उसके मूल से सलग्नता का भाव प्राप्त 
किया'है । किसी श्रोझा या स्याने पर किसी देवता का श्रावेश 'ऊरध' से 
अ्रघ की भ्रोर होता है । तब अश्रध/ से उलटकर 'ऊरध' की श्रोर जाकर ही 
उस मूल को पाया जा सकता है । 


यह विवेचन इसे स्पष्ट कर देता है कि सत-सप्रदाय लोक-मानस के प्राय 
. सभी पहलुशो से सम्बन्ध रखता है । हाँ, लोक-मानस के भ्ानुष्ठानिक ( हि 
ए8॥79070 ) पहलू की भ्रोर भ्रवश्य भ्राग्रह नही है, पर वह नितान्‍्त शून्य भी 
नही हो पाया है। आ्रानुष्ठानिक प्रक्रियाओ मे एक तत्व दूसरे का स्थान ग्रहण 
करता जाता है । यहाँ तक कि दब्दो मे ही किसी प्रक्रिया का उल्लेख उस 
प्रक्रिया के सपादन करने के समान ही महत्व रखता है । मानसी पूजा भी उसी 
क्रम से उस पूजा का स्थान पाती है । प्राय प्रत्येक सत ग्रुद ने विरह भ्रौर रति 
का उल्लेख किया है । इसके लिए उसे पुरुष” भौर 'सत्री' का रूपक ग्रहण करता 
पडा है। भक्ति श्रौर प्रेम के सूत्र को इन गुरुओ ने और भी अनेक रूपी में 
व्यक्त किया है | उन्ही तक ये भ्रपने को सीमित रख सकते थे । विरह-मिलन 
और रति आदि तक न पहुँचते तो भी ये श्रपनी साधना के समस्त स्वरूप को 
प्रकट कर सकते थे | पुरुष-स्नी की यह कल्पना उनके लिए वस्तुत रूपक-कल्पना 
नही, श्रत इसका महत्व भ्रालद्धारिक नही । कु ठा का परिणाम भी नही माना 
जां सकता । यह तो उसी श्रानुष्ठानिक प्रक्रिया की परिणति प्रतीत होती है, 
बहुत प्रिय हैं। मीन वर्षा की धारा फे साथ अ्रर्धा पृथ्वी से 'ऊरध' श्राकाश' 
फो श्रोर चढ़ती जाती है | श्रलल पक्षों श्राकाद्य मे ही श्रडे देता है, वह भ्रद्य 
नीचे 'श्रध/ की श्रोर चलता है, पर प्रृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही वह फूट जाता 
हैं भ्रौर श्रलल पक्षी का शावक उसमे से निकलकर फिर श्राकाश मे श्रपनी माता 
की शोर ऊपर 'ऊरव' की शोर चल पडता है, श्ौर उससे जा मिलता है ! 


४. दादू काया श्रतरि पाइया सब देवन का देव । 
सहज श्राप लपाइया, प्रेसा श्रलष अ्रभेव॥ पृष्ठ ६४ 


'सतग्रुद मिलि परदा गया, तब हरि पाया घट माँहि। (क प्र.ष्ट ८१) 


- १३१६ - 
वयोकि सतो के साथ भी सिद्धि का श्रप्रत्यक्ष चमत्कार विद्यमान हैं !॥ 


#सतों के इन चमत्कारों का एक विवरण तो उदाहरणस्ूपेण हम ऊपर दे 
चुके हैं। सतो की वानियों मे भी इनका उल्लेख मिलता है, ऐसा एक विवरण 
गरीबदासजी की वाणी मे निईचय का श्रग मे सिलता है, उसे यहा दिया जाता है- 

“अपने दिल साधू नही वाक्‌' दरसा साध । भैंस सोंग से जानिये गत 

कुछ श्रगस श्रगाघ । 
उसके मन की फुरत है, श्रपने मन की नाहि। गनिका चढी विमान में 
झजामील की वाहि 
न & ४ हज हक 

नि चय ऊपर नामदेव पाहन दूघ पिलाये । भेस सोंग में साहब आये 
नाम रतन धन पाये 

नि चय हो से देवल फेरा पूजी क्यो न पहारा। नामदेव पिछवारे बेठा 
पंडित के पिछवारा । 

नि चय ही से गऊ जियाई नि'चय वच्छा चूगे | देस दिसतर भक्ति गई 
पलक है फिर फो लावे भूगे । 
न'चय सेऊ सोस चढाया चोरी सत सिधारे । बनियाँ क्‌ू' जहें पकड़ 
लिया है फरदे सीस उतारे । 

पिता समन श्रौर माता नेकी जिनके नि तय भारी ! 
जहाँ कबीर कमाल फरीदा भोजन की भई त्यारी । 
सेऊ के घड सीस चढ़ाया मीनमेख नाह फोई। 


गा यु न न नि 
तपिया के तो जकतक कौना, लोदिया के घर श्राये । ताडी घाल लिये 
परमेसर निहचय हाथ बंघाये । 
नि चय ऊपर बालद श्राई और फैसो वनजारा । नौलख वोरी लदा 
लदीना कासी नगर मझभारा | 
नि चय पडा पाव बुझाया जगन्नाथ के माँही । भ्रटका फूट पडा पाँवन 
पर शभ्रजहू बात न भाई । 

4 >< 9८ >८ 
कासी तज भगहर कू चाले, किया कवीर पयाना । चादर फल विछे ही 
छोड, सवबद दावद समाना । 


न न ज 
कनक जनेऊ फध दिखाया है रैदास रेंगोला | घरे सातस॑ रूप तास के 


ऐसी श्रदुभुत लीला । 

पीपा तो दरिया से कूदे ऐसा निःचय कहिये । मिले तिल नर्याय पास 
सेना के घर साहब श्राये करी हजामत सेवा । मजा के क्‍ 
नरसी की तो हुण्डी काली, कागज सोस चढ़ाया । ध्योती का तो व्याह 
आ हा भेया जब भात भरन क्‌ शझ्राया । 


कस 
तिरलोचन के भये विरतिया ऐसी भक्ति कमाई । के नै न 


का - ६३६७० 


फलत'* मनसा-तत्र सतो मे एक स्तर पर प्रकट हुए बिना नही रह सका । यह 
विकास या परिणति भी स्पष्टत लोक-मनस्रा की प्रवृत्ति के सर्वथा श्रनुकूल 
है। सिद्धो मे सिद्धि उनकी वैयक्तिक उपलब्धि के रूप मे आ्राती है, नायो मे वह 
है तो वैयक्तिक ही पर गुरु-शब्द से सलग्न है, फिर नाथ स्वय श्षिव हैं, जिससे 
शब्द या मत्र से सिद्धि वस्तुत शिव-सिद्ध ही है, सतो मे गुरु-गोविद मे श्रन्तर 
नही रहा, गुरु-शब्द ही शब्द-ब्रह्म है, उसके द्वारा गोविंद से तादात्म्य प्रात 
होता है । कितु सत भक्त है भ्रत वे इस तादात्म्य को गुरु-कृपा या हरि-कृपा से 
सभव मानते हैं । गोविंद से तादात्म्य का भाव रहते हुए भी भक्त के एक पृथक 
श्रस्तित्व का भी श्राभास यहाँ विद्यमान मिलता है । भगवान या गोविंद स्वय 
भगवान का ध्यान रखते प्रतीत होते है---यथा-- 
भक्त सेना नाई कुछ सतों की सेवा मे लगा था श्रौर राजा की हजामत का 
समय बीतता जारहा था, यह देखकर भगवान स्वय सेना नाई बनकर राजा की 
हजामत बना श्राये, भक्त के किसी भी काम मे बाधा न पडने दी । प्राय प्रत्येक 
भक्त के सबंध में ऐसी कथाएं मिल जाती है । पर साथ ही हम पहुँचे--सतो को 
सिद्धो की भाति स्वय भी चमत्कार प्रकट करते भी देखते है। कबीर ने सेऊ 
को आ्रावाज दी तो वह भरा उपस्थित हुआ, यद्यपि रात मे उसका सिर स्वय 
उसका पिता काट लाया था । श्रत “'सिद्ध+-भक्त' दोनो की सधि इस सत- 
साहित्य मे मिल जाती है । ये दोनो भाव यहाँ एक तुलना के रूप मे यो दिये 
जा सकते हैं--- 
भक्त-भाव 

कहे कबीर कृपा भई, 

गुर ग्यान कह्या समभाइ। 

(क० ग्र ० पद ३००पू० २६० ) 

जद त 


सिद्ध-भाव 
चदन के सग्ि तबरर विगर्‌यो, 
सो तरवर चदन हा निवरुयौ । 
पारस के सग तावा बिगरयो । 
सो ताँवा कचन ह्व॑ निवर॒यो। 


गा 
भजन को प्रताप ऐसी, 
तिरे जल पापषान | 
ग्रधम भील श्रजाति 


गनिका चढे जात विवान | 
न नी ना मनी 


निचा ऊपर नाम का 
कहा ज्ञान फहा ध्यान । 


नि.ता खेमा निपाइया 
फाकर बोई जान। 
न ६ क॑ +ी 


सतन सग कवीरा विगरयो। 
सो 'कबीर राम ह्वं निवरौ। 
( क० ग्र० पृ० २८१ ) 

कहै कबीर भव बघन छूटे, 
जोतिहि जोति समाना। 
(क० ग्र० पृ० ११६) 


साहब साध्‌ एक है दुनिया टूजा जान 
(गरीब० पृ० ८६) 
साहब परगट सत है जिनका एक॑ मन्न । 


(्‌ वही पृ०८ ८) 
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भौरा हाथ सितार था साँई सरीखे स्ध हैं, 

पद भाव लो लाय। इन सम तुल नाहि भर । 

पत्थर फी थी परतिमा सत करें सो$£ होत है 

जामें गई समाय। साहद अपनी  ठोर। 
च हे हक जग ( वही १० €६३ ) 

भवन तेग थी काठ को जैसे धमकी चीज। 

( गरोबदास जी की बानी पृ० ७७-८५ ) 


न न रा हु 
जन कंधवीर तेरी सरनि श्रायो, 
राखि लेहु भगवान । 
(वही पद ३०१ पृ०१६० ) 
पा न हु जा 
भगति विन भौजल इवत है रे। 
(पद ३१०, पृ० १६३) 
जगन्नाथ जगदीस गुरु सरना श्राया तोहि। 
(ग़रीब० प्ृ० ३७) 
घरन कमल के ध्यान सु, 
कोटि विघन टल जायें। 
(वही पृ० ३७) 
अघम  उधारन भगति हैं, 
अ्रधम उधारन नाव ! 
( वही पृ० ३३ ) 
संतों मे भक्ति श्रौर सिद्धि से तानेवाने की घृप-छोह स्पष्ट है, जिसमे कभी 
भक्तिभाव प्रवलता से कलकता दीखता है तो कभी सिद्धइ-माव । फिर भी सिद्ध- 


भाव पिछडता सा लगता है, भक्त पर भगवान की दया के रूप में चमत्कार 


उभरते मिलते हैं। साथ ही वैष्णव प्रतीक-विधान भी प्रवल हो चला है । भग- 
दान की नांममाला से निग रा नामों के साथ वेष्णुव नामो की ही प्रधानता हैं । 
राम-कष्ण भ्रादि बार वार श्षात्ते हैं। 


निगु ण-सगुण का यह सघि-स्थल है। गृह की सग्रखता धीरे धीरे ब्रह्म 


की सग्रुणता की भ्रोर बढती मिलती है । लोक-मानस की यह शअनुकूलत्ता कित्तनी 
अभिनदनीय प्रतीत होती है । प 


तृतीय अध्याय 
प्रेमगाथा 
झारमस्थिक 


हिंदी साहित्य के इतिहास से स्पष्ट है कि कबीर से श्रारभ होकर निगु ण- 
आरा प्रवहमान हो उठी श्रौर वह परिपुष्ट होती गयी | उसी के साथ प्रवध- 
कथाओ्री को लेकर एक काव्प्रधारा और खडी हुई । इन कथाओ मे प्रे मकथाओ 
को प्रधानता रही । ये प्रेम गाथाएँ कहलाती हैं। इनके काव्य का विधान 
लोक-मेधा ने किया, इसमें सदेह नही किया जा सकेता । प्रेमग्राथाओ की 
कहानियाँ सभी लोक-कहानियाँ है, भारत की भ्रपनी कहानियाँ हैं । 

ये लोक-कहानियाँ प्राय समस्त भारत में ही नही समस्त ससार में व्याप्त 
मिलती है । 
लोक-कहानियों को साहित्यिक श्रभिव्यक्ति 

जो कहानियाँ हिन्दी-क्षेत्र में मिलती है, वे बद्धाल, वु देलखण्ड तथा 
दक्षिण भारत में ही नहीं, जर्मनी इटली श्रादि मे भी मिलती हैं। 
श्रतेको पाण्चात्य विद्वानों ने यह माना है कि इन कहानियों का मून 
उद्गम भारत में हुआ। यथपि इस मत को सभी विद्वानों ने ग्रहण नहीं « 
किया है । बाद में ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने कहानियों का उद्गम श्रन्य 

१३६ 


बना 
छः 
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प्रदेशों में भी सिद्ध करने की चेष्टा की । फिर भी, इस विवाद के उपरात भी भारत 
का महत्व कम नही हुआ ।$# भारत में लोककहानियों की 'साहित्यिक' अभिव्यक्ति 
की एक दीघं॑ परम्परा विद्यमान मिलती है | 'त्रजलोक साहित्य का अ्रध्यरन के 
प्रथम अ्रध्याय में हम लोकगाथा और लोक-कहानी के उद्गम की कुछ चर्चा कर 
चुके है | वेद-साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है । उसके कितने ही ध्ृत्त कहानी 
के रूप में है। यहाँ कहानियाँ भी हैं? श्रौर कहानी के बीज भी हैं। भारत 
से जो विश्वास प्रचलित है कि पुराण वेदो की व्याख्या करते हैं, बिना पुराणो 
के वेद समझे नही जा सकते, यह विल्कूल निराधोर नहीं । लोक-हृष्टि से 
वेदिक देवो की व्याख्या पुराणों में देखी जा सकती है। इस सबसे यही सिद्ध 
होता है कि चेदो की बीज-कहानियाँ ही पुराणों की कथाओं में पल्‍लवित- 
पुष्पित हुई हैं, जबकि यथार्थ यह है कि वेदों ने उन कथाखडो या कथा-वीजो 
को उन्ही लोक-क्षेत्रों से लिया है जहाँ से पुराणो ने लिया है ।* पुराणों ने उसे 
लोक-प्रचलित रूप में विस्तार से दे दिया है, वेदो ने अपनी श्रपेक्षा के अनुसार 
उनका सकेत ही किया है। इस श्रक्रिया में वेदों से पुराणों में बहुत कुछ 
उलट-फेर हुई मिलती है, इसमें सन्देह नहीं। वेदों में जिन देवताओं का 
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विधेष महत्व था बे गौणा हो गये, जो गौण थे वे महत्वजाली हो गये । 
यही नहीं बलदेव, शकर, लद्ष्मी, पार्वती, कुवेर, दत्तात्रेय जैसे नये 
देवता भी प्रकट हुए श्रौर पुराश-कथा मे वेदों पर लोकवार्तता के 
प्रभाव को भी सिद्ध करने लगे। इस नये प्रभाव के कारण वैदिक देवताशो 
का कही-कही अ्रपमानजनक चित्रण भी हुआ । यह सब विकासावस्था 
की ही परिणतियाँ हैं। इन सबके मूल जिनके श्राधार पर पुराण कथाएँ 
पल्‍लवित हुईं, प्राय वेदो” में देखे जा सकते है । विशेषत उन लोक-वार्त्ताओो 


“चेद से जो बात बहुत संक्षेप से फिसी विवेष उहश्य से वर्णन की गयी 
है, पुराण मे वही विस्तृत श्राख्यायिका के रूप मे वशित हुई है । पौराशिक 
कवियों के हाथ मे साधारण जनो के कौतृहल को उद्दीपन फरने के लिए छोटा 
सा विषय श्रगर वहुत बडी श्राख्यायिका मे परिणत हो जाय तो कोई श्राइचर्य 


फो बात नहीं । इस बूहत श्रास्यायिका मे श्रनेक श्रवान्तर-कथाश्रो फा श्राजाना 
भी अ्सभव नहीं है। यह भी संभव है कि वेदव्यास द्वारा संग्रहीत-साहित्य के 
पहले भी परम्परा से बहुत सी जवानी कथाएँ चली श्राती हों । यह सब उपा- 
रुयान के इश्ञारों की तरह वेद से देख पडती हैँ । क्‍योंकि वेद उपास्यानसुलक 
ग्रन्य नहीं हैँ । वेद से स्थल-विशेष पर उदाहरशा-स्वरूप उपास्यान भी खुल पड 
हैं। फिन्तु पुराण मे उन सब उपाख्यानों को एकन्न फरने की चेष्टा हुई थी । 
इसीसे वेद की श्रपेक्षा पुराण में श्राव्यायिकाओं का बाहुल्प श्रौर विस्तार 
देख पडता है । विशेषत्त एक ऐसा वहुकालीन रूपक या उपाण्यान जिसे फभी 
कोई लिपिवद्ध करे तो उसमे श्रनेक काल्पनिक कथाओ्रों का श्राक्षय पा जाना 
स्वत सिद्ध है। वेद का एक क्ष्‌ द्र प्रसय पुराण मे जब बिपुल काय घारण 
फरने लगता है तो एक स्वतन्त्र रूप पकड लेता है । इसोसे हम चेद श्रौर 
पुराण से समान वेलक्षण्य देखते हैं। यही समभफर हम शेषोक्त श्रारयायिका 
को श्रदभुत्‌ उपास्यान या नितान्त झाधघुनिक वस्तु फहकर परित्याग 
नहीं फरते । 


इस विवेचन में श्री गौड़ ने मूल यथार्थ को प्रकदकः कर दिया है। 
वस्तुत ये उपाख्यान लोक-फथाशओओं फे रूप में वेदों के समय में भी उसी प्रकार 
प्रचलित थे जिस प्रकार पुराणों फे समय भे । वहीं से पुराणफार या 
पुराणफारो ने इनका सग्रह किया । यदि कभी पुराणों फा लोकन-्तात्विक दृष्टि 
से गभीर भ्रध्यपयन फिया जायगा तो यह बात विदित होगी क्रि विविध पुराणों 
में एक ही श्राइ्यान जो एयक-पएथक रूप में मिलता है, वह उसकी पृथक 
' य परंपराश्रो फो बताता है। उसमे सशोधन-परिवद्ध न मूलत लोक-द्ष त्र 

हुमा है । 


१-देदों मे मूल इसलिए माना जाता है कि पुराणों से वेद प्राचीन हैं। 
पुराण-फथाओशोो फे जो बीज वेरो से हैं वे वीज कालक्रम से पुराणो के पुबंज हो 
हुए । उन्ही मे पुराणों से बहुत पहले से लोकप्रचलित कया के सफेत हैं । 
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के मूल जिनका सम्बन्ध सौर-परिवार से है । भले ही यह सम्बन्ध शब्द की 
श्रधंशकक्‍्ति के इलेप के कारण ही क्यो न हुश्ना हो । वैदिक साहित्य मे वेद ही 
नही, आरण्यक, ब्राह्मण श्र उपनिपद्‌ सभी सम्मिलित होते हैं। इस विकास 
को समभने के लिए एक उदाहरण देना ठीक रहेगा । 


वैदिक बीज दरुख--यदि समस्त वैदिक साहित्य को लिया जाय तो वेद 
की ऋचाओ के बीज से एक पूर्ण कथा का विकास इस साहित्य में मिल जाता 
है । उदाहरण के लिए ऋग्वेद भे वरुण” की वह प्राथना ली जा सकती है जो 
शुन'शैप ने की है। ऋग्वेद मे इसका कोई वृत्त नही मिलता | भ्रागे उपनिषदो 
तक पहुँचते पहुँचते इसका एक भ्रच्छा कथानक वन गया है| इसमे 'वरुण' ने 
हरिश्चन्द्र को रोहित नाम के पुत्र होने का वरदान इस छा्तं पर दिया कि वह 
अपने उस पुत्र को वरुण को प्रदान कर देगा । वरुण ने हरिइ्चन्द्र से उसे कई 
वार मागा । हरिश्वन्ध ने उसे कई वार ठाला, कई वहाने किये । श्रन्त मे रोहित 
वन में चला गया । वहा अजीगतं को कुछ गौए देकर शुन'श्षेप को उसने श्रपने 
स्थान पर वलि चढ़ाने के लिए क्रय कर लिण्य। कुछ और गायो के लोभ से अजी- 
गत॑ स्वयं ही शुन शेप को वलि चढाने के लिए भी तत्पर हो गया । विश्वामित्र ने 
उसे भ्रपना पुत्र बनाया भर वरुण से प्राथना करा उसे मुक्त कर दिया। यह कथा 
बडी महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक के भ्रवसर पर इस वेदाश का पाठ इसके अर्थ 
गौरव को भौर भी बढा देता है ।& ऋग्वेद के कुछ मन्त्रो से शुनशेप के वलि- 
दान की कहानी तो वैदिक साहित्य मे ही प्रस्तुत हो गयी । लोकवार्ता मे इसने 
भ्ौर भी रूप बदला । यदि श्रत्यन्त सृक्ष्मतष्टि से देखा जाय तो यही कहानी 
सत्य-हरिव्चन्द्र! की प्रमिद्ध लोक-गांधा बनी है| प्राय नाम सभी वैदिक हैं । 
हरिश्चन्द्र हैं ही, रोहित रोहिताइव हो गया है, विश्वामिनत्र भी बदल नही सके । 
वैदिक कहानी में मूल मे दो तत्व थे, विव्वामित्र का शुन शेप के पक्ष मे हरिद्चद्र 
के यज्ञ का विरोध | इससे लोकवार्त्ता को यह सूत्र मिला कि विद्वामित्र 
हरिश्चन्द्र के विरोधी थे। रोहित वन-बन मारा-मारा फिरा, वरुण जब तव 
भाकर श्रपनी वलि माँगने लगा ! इस तत्व मे बहुत परिवर्तन हुआ । श्रागे 
वेदिक देवताशो का जो विकास हुआ, उसमें वरुण का कोई स्थान नही, कहानी 
में भी वह स्थान कैसे रहता। वरुण हरिद्चन्द्र से वलि माँगता था, उसका 
स्थान विद्वामित्र को ही मिला । विश्वामित्र वार बार हरिश्चन्द्र से दक्षिणा 
माँगने भाते हैं। “रोहित! का वन-बन डोलना, हरिश्चन्द्र के सकूटुम्य काशी 
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जाने के रूप मे बदला। दूसरा प्रधान-तत्व है “रोहित” के स्थान पर शुन'शेप 
की बलि की तय्यारी, कुछ ही क्षण शेप है कि उसकी वलि करदी जायगी, 
तभी विश्वामित्र-प्रेरित प्रार्थना से वरुण द्वारा उसकी मुक्ति । लोक- 
गाथा मे रोहित ही शुन शेप बना है, उसे सर्प ने काटां है, वह मर गया है । 
ग्रजीगत॑ श्रौर वलि का काण्ड लोक-गाथा के ब्राह्मण श्रौर सर्प के रूप में परि- 
णत हो गया है | यहाँ भी देवताशो ने उसे प्राणदान दिया है । 


झभोर भ्रागे विकास मे मूलत यही 'वरुण-कथा” 'सत्यनारायण' की कथा में 
बदली है । दोनो के प्रधानतत्व यहाँ तुलना की दृष्टि से दिये जाते हैं । 
१--हरिदचन्द्र वरुण से पुत्र की १->सेठ पुत्र-कामना से सत्य- 
याचना करता है, वरुण उसे पुत्र देता नारायण की पूजा का सकल्‍प 
है। किन्तु यह वचन ले लेता है कि करता है। 
वह उस पुत्र को वरुण को दे देगा । 


२--पुत्र होता है, वरुण माँगता २-पुत्री होती है। सेठ सत्यना रा- 

है । हरिदचद्र उसे कभी कोई बहाना यण की पूजाकथा को टालता जाता है। 

बनाकर कभी कोई वहाना बनाकर कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने । 
टालता है । 

३-रोहित वरुण से वचने के लिए ३--पुत्री का विवाह हो जाता 

घर छोडकर वन मे चला जाता है। है। जामांतृ ने रोहित का स्थान ले 

लिया । सेठ जामातृ के साथ व्यापार 

के लिए वहाँ से वाहर चला जाता है । 

४--रोहित कोई चारा नही ४--कई सकटो ऊझे बाद सत्य- 

देखता तो श्रपने स्थान पर शुन शेप नारायण की मानता करते हुए जब ये 

को बलि देने को प्रस्तुत होता है । घर लौटते हैं तो जामातृ के साथ ज्ञाव 


पानी मे डूब जाती है । 

५--विद्वामित्र श्रादि की प्रार्थना ५--माता-पृत्री द्वारा पूजा की 
से प्रसन्न वरुण शुन शेप के रूप में सविधि पृर्णता से प्रसन्न सत्यनारायरण 
रोहित को मुक्षत कर देता है । जामातृ को पुन प्रकट कर देते हैं । 

देवताश्रो के विकास में वरुण” विभेपत्त जल के देवता ही रह गये हैं । 
सेठ की कहानी में श्रधिकाशत सत्यनारायण की कृपा की श्रभिव्यवित जल मे 
ही हुई है । लोक-वार्ता मे कथा की सृष्टि करनेवाला सत्यनारायण'? में हमे 

उसी वरुण के दर्शन कराता मिलता है। 

१--सत्यनारायण' शब्द मे भी “वरुण का श्र्य दीखता है। सत्य 

भौर 'ऋत' वेद मे 'कनृत” से विरुद्ध भाव रखते हैं । ऋत वेदों मे प्राय तीन 
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इससे और अ्गे इस क्‍या के 'पुत्र-दान' वाले अच ने तो एकानेक रूप ग्रहण 
त््यि हैं। उल्ल्य! का स्थान कही कसी देवता ने ले लिया है, कही छिसी सिद्ध 
पुत्प ने, तो नही किसी दानव ने । जिस सम्प्रदाय ने इस क्या-वस्तु को ग्रह 
किया उसने अपने अनुशूल ही 'वरुण' के स्वान पर किसी अपने इप्ट क्षों स्थानायन्न 
कर दिया । गोरवपथियो के प्रभाव से प्रभावित कहानियों मे यह कार्य सिद्ध ही 


ररते मिलते हैं, बहुवा स्वयं गोरख णग उनके कोई पहुँचे शिष्य ।* क्स्तु हज 





अयों में प्रयुक्त हुआ है--तौनों अर्थ परस्पर सुसम्बद्ध हैं। एक अर्य ऋत का 
सत्य भी है, तनी जो सत्य नहीं हैं उसे 'अनृत' कहा जाता है । वरुण 'ऋत 
दा स्वामी है, ऋत का रक्षक, ऋत का उद्यम (सा ऋतत्य, २, २८, ५) कहा 
गया है। नारायण” झब्दत” नार-अयण' है । यह सिवुप्ति' का पर्याय साता 
जा तक्ता है। देद मे सिंचुपति' शब्द मित्र और वरुण दोनों के लिए आया है। 
इसी तारायरार-सिदुपति के सूत्र से 'मित्र' और “वरुण का जो संयोग हुआ 
उसने मित्र >-सूर्य तया वरुण को सत्यदारायरा मे मिला दिया है। ऋत का 
सम्बन्ध वर्ण से विज्ञेप था, 'सर्त' का मित्र से | मित्नावरण सिलकर ऋत- 
सत (ऋतन्च सत्यन्च) के पालक हुए । यही मित्र तो 'सवित' भो है, जिसके 
सम्बन्ध में नारमन ब्राउन ने लिखा है--- 
यह भी तो पत्ता चलता हैं कि एक ऐसा भी देवता था जिसका विशेष 
कतव्य यह भी या कि वह यह देखे कि दूसरे देवता अपना घर्मं पालन कर रहे 
हैं या नहीं। यह सबित्‌ था। यह 'सत्य' श्रर्यात्‌ 'सर्ता के नियमों के अनुसार 
“लोगों से द्रतों का पालन कराता है। इसी कारण वह है 'सत्यघर्मन' यहाँ 
तक कि देवता भी उत्की श्राज्ञा के बिद्ध चलने या उसकी अवज्ञा करने का 
पाहत नहीं कर सकते (२, ३८, ७६; ५-८२-२ ) वह प्राणियों को उनके ध्येय 
तक पहुँचाता है (१. १२४. १, ४५. ८१ २ [>-वाजसनेयी संहितो १३. ३]; 
०. ३८४- १; १. १५६. ५) श्रन्यन्न चह सोर देवता है, वह जलों को बाहर 
निकालना है (३३ २.७) 70398 खंड ६२ चृू० ६६३--फ४6€ (7९४६४०7 
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इस उद्धरण से बह प्रक्निया स्पप्ड हो जानी है जिसके कारण लोक-मानस 
में वरूण, मित्र और सदित्‌ का समीकरण हुआ, झोर उत्तका एक नाम 'सत्य- 
नारायण हुआ, जिसमें “सत्य घर्मंद' का सत्य” शब्द ज्यों का त्यों उतर 
झाया हूँ । 
१-जाहरपोर से गुरु गोरख ने फल अथजचा जौ दिये है। नल का जन्म 
भो ऐसे ही साधु के वरदान से होता है । दशरच के चारो पुत्र यज्ञ-चरु के हवि 
से होते हैं। भ्रादि 


# 
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-> (४ ५ ०» 


में प्रचलित एक कहानी में लोक-मांनस ने इस वरुण” को दानव का रूप भी 
प्रदान कर दिया है | दाना बाबाजी बन के श्रांता है, पुत्र का वरदान देता हैं) 
पर कहता है कि वह पुत्र मुझे देना पड़ेगा | श्राखिर वावाजी वरुण तो हो' नही 
सकता । तब वह उसे खायेगा, मनुष्य को खाने वाला दानव या दाना! | 
लोक-मांनस मे कहांनी की रूपरेखा ठीक हो गयी, श्रौर वरुण” को यहाँ 
'दाना' बनना ही पडा । श्रव वह तैल के कढाह मे पका कर उस वालक को 
खसायेगा । उस वालक से सांत परिक्रमाएं भी करायेगा | दाना तो बता, पर 


कफ 


लोक-मानस उसे भी धामिक कर्मंकाण्डी बना गया । यह दाना वह दाना नहीं 


जो श्रन्य कहानियो मे मनुष्यो को यो ही विना किसी भ्रनुष्ठान के मार-मार 
के खा जाता है। 'तैल का कढांह' यज्ञ का प्रतीक है, सात परिक्रमा उसे भोर 
भी धामिक रग दे देती हैं। इस कहानी मे कही तो वह वालक मारा जाता है, 
भ्रौर वाद मे उसका वडा या छोटा भाई श्राकर उसे पुनरुजीवित करता है, 
दाने को मारता है, कही स्वय वालक ही दाने को श्रपने स्थान पर तैल के 
कढाह मे डाल देता है, भौर यहाँ वरुणत्व के द्योतक 'मणि-मूगा”' हमे मिल 
जाते है । वह दाना कढाह मे पडते ही मरि-मूगो में परिणत हो जाता है। 
वालक हर दक्ला मे शुन शेप की भाँति ही मुक्त हुआ है । किसी-किसी उदार 
लोक-मानस ने उस वाबाजी को दाना न बनाकर जादूगर ही बना दिया है, 
वह वालक वहाँ विद्या सीखता है श्र भ्रन्त मे भ्रपनी विद्या से अपने ग्रुरु 
बावाजी से भपटें करके और उसे मार कर श्रपने माता-पिता के पास श्राजाता 
है । वरुण मे दानवत्व का भ्रारोप भी श्रकारएा नही, उसका वीज ऋग्वेद में 
श्राये शब्दों मे ही मिलता है। वरुण के लिए वेद में 'अ्रसुर' शब्द का प्रयोग 
हुआ । भाषा-वैज्ञानिक जानते हैं कि यह “श्रसुर' जेन्दावस्ता का 'भ्रहुर है जो 
अहुरमज्द” नाम से जरथुस्र मतावलम्वियो के लिए 'वरुण' जैसा ही प्रधान 
देवता है । 'श्रसुर' शब्दार्थश शवितशाली को कहा जायगा, किन्तु सुरो के 
विरोध मे श्रागे चलकर 'असुरो' की जो कल्पना हुई उससे यह राक्षस भ्रौर 
दानव का श्र देने लगे तो श्राइचर्य की वात नही होगी ।# वरुण को ऋग्वेद ने 

& 'असुर' शब्द पर विद्वानों मे काफी विवाद रहा है। एक' मत यह भी 
है फि अ्रसुर लोग भ्रसीरियन थे । वरुण” श्रदुर थे श्रोर इनकी राजधानी 
'सुषा! द्वारिका से पद्चिचम समुद्र के मार्ग से १६०० मील दूर है। श्राजकल 
इसका नाम ईरानियों मे 'शुस्तर' रख छोडा है । यह श्रनार्य देवता हैं | “वरुण 
उसी प्रकार 'अश्रसुर' थे, जिस प्रकार बलि, वाणासुर, भ्रह्नाद, हिरण्यकशिपु 
प्रादि । पुराण मे उपा-अ्रनिरुद्ध के वृत्त मे वाणासुर का नगर 'शोशितपुर या 
“रुधिरपुर' बताया गया है। यह वरुण की नगरी 'सुपा' से श्रागे थी। वाण 

१० 
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मायिन | भी बताया है प्रति यवनाचपष्दे भ्रवृतमनेवा श्र द्विता वरुणो मायीन 
सात । यही मायावी वरुण कभी वावाजी वन जाय, और जादू श्रादि के विविध 
चमत्कार दिखाये तो श्रपने विकास के मार्ग से दूर नही पड़ेगा | यह वरुण की 
कथा का एकरूप है । इन लोककथाओ में वरुण का उल्लेख कही भी प्रत्यक्ष 
रूप में नहीं हुआ । किन्तु ब्रज मे एक ऐसी भी कहानी मिलती है, जिसमे इस 
देवता का नाम भी सुरक्षित है। यह कहानी 'कातिक' में 'कातिक-स्नान के 
अनुष्ठान में स्त्रियाँ कहती-सुनती हैं। यह कहानी “वरन विंदाक' की कहानी 
कट्दी जाती है । यह 'वरन” 'वरुण' के श्रतिरिक्त भौर कौन हो सकता है ” 
विदाक तो 'वृन्दारक' है ही | 'वरन विदाक' की कहानी में निम्नलिखित मुख्य 
बातें हैं “-- 
१--एक राजा की वेटी, फूलों से तुलती, कारतिक-स्नान करती पर 
वरन-विंदाक की, कहानी न सुनती - इस पर 'वरनर्नवदाक रुप्ट हुआ । 
२---६ूसरे दिन इस देवता ने जल में इसका पैर छू दिया । अ्रव वह फूलो 
में पूरी न तुली: इससे देवता का क्रोध विदित हुआ । 


2--देवता सै प्रार्थना . वह प्रसन्न हुआ . उसने प्रायब्चित बताया । 
४--प्रायब्चित यह था 


'राज। की वह बेटी अभ्रपने भाई को साथ लेकर, काले कपडे पहन, सबका 
उपहास सहते हुए घारा नगरी की यात्रा करे * धीरे-घीरे कपडे सफेद होने 
लगेंगे । वहाँ पत्थर के किवाड मिलेंगे । उन्हें खोलने पर जल के घड़े और घ्वजा 
मिलेगी । प्रानी पीये नहीं । ध्वजा लेकर दोनो लौटें | उपहास सहते श्रार्यें । 
घ्वजा मुक्त पर चढ़ाएं । कपडे सफेद हो जायेंगे, कलक छूट जायगा ।' 

*--थही उन्होंने किया और,कलक से मुक्त हुए । 

'वरन विदाक' का भी जल से सम्बंध है । यह भी राजा की वेटी के 'सत' के 
हारा उसके धर्म “ऋत्‌” का प्रतिपालक है, ब्योकि उसके रुष्ट होने पर राजा 


की बेटी जो फूलों से तुलती थी, न तुन सकी । यहाँ भी देवता अपनी उचित 
फो हराकर लोट्ते हुए श्रोकृष्ण को सुपा में वरुण से युद्ध करना पडा था | 
वार को 25233 24985 “निनेवा' थी। वाइबिल मे इसो को “ब्लडो सिटी” 
था दथिरपुर' कहा गया है। यदि विविध विद्वानों की इन मान्यताओं फो 
स्वीकार कर लिया जाय तो वरुण' सर्बधी कई बातों का स्पष्टीकररा हो 
जाता है। निनेत्रा के श्रतुर क्र बताये गये हैं। इसीसे उनके नगर को रुधिर- 
3र कहा गया था। वरुख' ने रोहित को प्राप्त करने के लिए इसी जातीय 
भर्वत्ति के कारख क्रूरता दिखायी। पझ्सुरों में मायावीपन भा ही। शुक्र इन्हीं 
भसुरों फे परोहित थे, वे मृतसंजीवनो विद्या जानते ये | (देखिये 'ब्रजभारती 
“ले० २००६. पोष-फाल्युन-) 'शोकृष्ण का श्रसीरिया पर आक्रमण झौर 
विजय --ले० श्री भ्रमृत वसंत पंछ्या) 
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माँग न पाने के कारण रुष्ट हुआ है । इस रोष का मूल वह वैदिक भाव है जो 
वरुण को व्रत-अ्रभिरक्षक मानता है 'वृत्राएयन्य समियेपु विध्नते ब्रतान्यन्यों 
झभिरक्षते सदा, वह न्यायकर्ता है । रानी की बेटी फूल से न तुल सकी, उसने 
सोचा, मैने क्या पाप किया है ”--जैसे वेद के इस मत्न का भाव ही यहाँ ज्यो 
का त्यो' लोकवार्ता मे विद्यमान हो 
पृच्छे तदेनो वरुण दिहक्ष पो एम चिकितुषो विपुच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरय ह तुभ्य वरुणों हणोते | (ऋ० ७, ८५, ३) 
यह भी शअ्रसदिग्ध है कि वरुण प्रार्थना से सतुष्ट होता है, शौर श्रपराघ 
का प्रायश्चित चाहता है । प्रायश्चित कर लेने पर वह प्रसन्न होता है । 
इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद मे हमे वे बीज और विन्दु 
श्रौर किसी सीमा तक उनका विकास मिलता है, जो ससार की लोक-वार्ता 
झौर लोक कहानी के एक विशद भाग का मूलाधार है + पश्रनेको लोक-कहानियाँ 
का मूल, वेंदो के द्वारा सौर देवताश्रो मे पाया जा सकता है, पाया भी गया 
हैं! | हम यहाँ इतने विस्तार से इस विषय की चर्चा नही कर सकते । कुछ 
प्रमुष वेदिक-कहानियो की रूप-रेखा त्रज साहित्य का प्रध्ययन्न! नामक पुस्तक 
के प्रथम अभ्रध्याय भे तथा यहाँ प्रस्तुत करदी गयी है । मैक्समूलर तथा उसकी 
शाखा के विद्वानों का यह अभ्रभिमत है कि इन वैदिक दिव्य देवताश्नरो फी कहा- 
नियाँ वेदों से भी पुरानी हैं। इन वार्त्ताओ का मूल ढाँचा विविध भ्रार्य-परिवारों 
के एक दूसरे से पृथक होने से पूर्व ही गठा जा चुका था| यह हमारी शोध का 
विषय नहीं । इतना अ्रवद॒य मानना पडेगा कि वेदों मे जो सकेतात्मक उल्लेख है, 
उनसे तत्सम्बन्धी उस काल मे ज्ञात किसी भी कहानी के विकसित तथा लोक- 
प्रचलित रूप का ही पता चलता है । वेदोंमे श्रनेको कथाश्रो का सकेत है | वरुण, 
इन्द्र, सूर्य, उपा भ्रादि के सम्बन्ध में वैदिक कथाओ्रो का कुछ उल्लेख यहाँ हुमा 
ही है। 'श्रध्विन! (जो बाद मे भ्रश्विनीकुमार हो गये) की कथा कम श्राकर्पक 
शभौर विचित्र नही ।# श्री ऐच० एल० हरियाना ने'“ऋग्वैदिक लीजेण्डस श्र द 
ऐजेज' नामक पुस्तक मे बताया है कि 'शोनक' के 'वृहह वता' मे ४० भ्राज्यानो 
(02०708) का उल्लेख हैं। भ्राख्यान-विषयक श्रष्ययन की दृष्टि से यही 
प्राच्चीनतम ग्रन्थ है । वृहहं वता, कात्यायन की सर्वानुक्षमणी, सद्गुरशिप्य की 


१--देखिये 'दी माइथालोजो भ्राव दी श्रार्यन नेशन्स' - लेखक रेचरेण्ड सर 
जी० डब्ल्यू फायस तथा इस पुस्तक फा तथा 'त्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन 
नामक पुस्तक का प्रथम अ्रष्पाय । 
क्‍ # देखिये घादे महोदय की पुस्तक 'लैकचर्स श्लान ऋग्वेद, श्रष्पाय ३, 
पृ० ७० तथा व्याय्यान झाठवां तथा नवाँ। 
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चल | पद नल 
उस पर टीका तथा सायण का भाष्य, इन सब में वैदिक अभ्राख्यानो पर प्रच्च॒रः 
सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इन्द्र के पचहत्तर से भी ऊपर पराक्रमो का 
उल्लेख हुआ है। आश्विनों का चरित्र भी महत्वपूर्ण है, उसमे श्रावुनिक 
चिकित्साशास्त्र की उपलब्धियों के समान ही उपलब्वियों का सकेत है । श्री हरि- 
थाना भ्रागे लिखते हैं कि इन दिव्यात्माओ (06768) के अतिरिक्त ऋग्वेद में 
सामान्य प्रकार की २६ भ्राख्यायिकाएं (]026708) मिलती हैं। वे ये हैं--- 
१ सरभा १-६-५ 
शुनस्सेप १०२४-१ 
क॒क्षिवत्‌ तथा स्वनय, १, १२५ 
दीघंतमस १-११४७ 
४ शभ्रगस्त्थ तथा लोपामुद्रा १-१७६ 
गृत्समद २-१२ 
वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ३-५३., ७-३३ भ्रादि 
सोमावतरण ३-१३ 
वामदेव ४-१८ 
१० त्रयरुण तथा वृषजान ५-२ 
झरिन-जन्म ५-११ 
श्यावाश्व ५-४२ 
सप्त-वच्चि ५-७८ 
ब्रवु तथा भरद्वाज-६-४५ 
१५ ऋजिश्वन तथा-अ्रतियाज ६-५२ 
सरस्वती -तथा वश्चनयश्व ६-६१ 
विष्णु के तीन पग ६-६६ 
वृहस्पति-जन्म ६-७१ 
राजा सुदाम---७-१४ श्रादि 
२० नहँप- ७-६५ 
असग ८१-३३ 
अ्रपाला ८-६१ 
कुत्स १०-३५ (१, ३३, ५७, ६७ भादि) 


राजा असमाति तथा चार होता १०-५७- 
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उवंसी तथा पुरुरवा १०-६५ 
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देवापि तथा शान्तनु १०-६८ 
नचिकेतस १०-१३५ 
इनके साथ मे 'दान-स्तुतियो' मे पाकस्थासन, कुसग, कशु, तिरिन्दर, त्रस- 
दस्यु, चित्र, वरु, पृथु श्रवस, ऋक्ष, तथा श्रद्वमेष, इन्द्रोन तथा अतिथिग्व भ्रादि 
(८ वाँ मडल) की प्रशस्तियाँ हैं। इनका भी सवध उन घटनाओं से हैं जिनसे 
दान प्राप्त हुआ श्रोर जिनके कारण यह प्रशसा की गयी । 
उपनिपद-कहानी--वेदो मे जा श्राख्यान मिलते है उनसे तो विद्वानों ने 
नाटक के मूल की भी कल्पना की है |# इन आखझरूयानो मे से प्रसिद्ध आरुयान है 
पुरूरवा तथा उवंशी का, यम-यमी का । श्रगस्त्य श्रौर लोमामुद्रा की कहानी भी 
इसी वर्ग की है | वेद भ्रौर वैदिक साहित्य की इन कहानियो को इस उपनिषद- 
काल से पूर्व का कह सकते हैं । उपनिषदो मे इन्हे कुछ नया रूप मिलता है । 
गार्मी और याज्ञवल्क्य का सवाद, सत्काम जावाल, प्रवाहरा तथा अश्वमत्ति को 
कहानियाँ उपनिषद-युग मे मिलती हैं। वैदिक काल की कहानियाँ किसी-न- 
किसी रूप में यज्ञ की विधि भ्रौर श्रनुष्ठान से श्रथवा स्तुतियों (जंसे दान- 
स्तुतियाँ) से सम्बन्धित थी । विविध देवताओ्रो के कृत्य ही इन कहानियों के 
विज्येप विषय थे। उपनिषद काल की कहानियो मे यह श्रलौकिकता और 
श्रानुष्ठानिक स्वरूप नहीं मिलता | देवताओ्रो का स्थान राजा या ऋपिपुत्र ने 
ग्रहण किया है । इन उपनिपदो मे “हृष्टान्त' कहानियो का भी उपयोग हुआ 
है । केन उपनिषद में श्राई दिव्य पुरुष सम्बन्धी रोचक कहानी कौन भूल 
सकता है | कठोपनिपद5 भी स्वय एक कहानी है, जो हिन्दी में श्रपने दार्शनिक 
तत्व को गौण करके 'नासिकेतोपाख्यान” के रूप मे सदल मिश्र द्वारा सस्कृत 
से श्रनुवाद द्वाआ लायी गयी है। उपनिपद युग प्रवल चिन्तना का युग था। 
फलत कहानी” के उद्घाटन की प्र रणा इस युग मे दुर्वल हो गयी थी । किन्तु 
इस युग के वाद जो युग श्राता है, उसने तो कहानी को इतना महत्व दिया 
कि वही सव प्रकार के भावों का माध्यम वन गयी । यथार्थ में 'कहानी' की 
वास्तविक प्रतिष्ठा इसी युग मे हुई । 
१ देखिये 89९०070 4,९0००08 7]7०0ण०९४)7 ५)४ 8888 १० 
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क हज भ्रास्यान' लेखक ज्ञी ०बी० फीथ तथा 'दसस्कृत ड्रामा लेखक वही । 
5-फेन उपनिषद की प्रकाश की लाट' ( 7 ० ॥प्टी5$ ) एक 
महत्वपूर्ण भ्रनिष्राय है जो माइथालाजी में बहुधा मिलता है । भारतीय घम्म- 
गायाओ्रों मे भी इसका एकाधिक बार उपयोग हुआ है । शिवलिंग भूपर पतित 
होने पर श्रनन्त प्रकाशस्तम्भ के रूप मे खड़ा होगया था । इसी प्रकार यमलोक 


या मृत्यु-लोक में जाने फी घटना भी लोक-कथा या धर्मंगाया का श्रत्यन्त श्र व- 
लित विश्व प्रसिद्ध अभिप्राय या मोट्फ है । 
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यह युग रामायणा-महाभारत का युग कहा जा सकता हैं। रामायण और 
महाभारत पौराशिक थुग के पुर्व-गामी महाकाव्य हैं। रामायण और महा- 
भारत के स्वभाव मे बहुत अन्तर है । रामायण मे प्राय” एक 
रामायण- ही सुसम्बद्ध कयानक है । इतना होते हुए भी सदर्भ की भाँति 
महाभारत इसमे भी कई कहानियाँ और पिरोयी मिलती हैं। 'गगा- 
वतरण' तथा गौतम या अ्रहल्या' की दो प्रसिद्ध कहानियाँ 
तो वालकाण्ड में ही मिल जाती हैं। और भी छोटी-वडी कहानियाँ इसमे 
मिलती है । महाभारत तो कहानियों का वृह॒तकोप ही है । इसमे कहानियो का 
मूल-कथा-सूत्र से उतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं । इसमे एकानेक उद्देश्य 
भौर अ्रभिप्राय वाली भ्रनेकानेक कहानिया हैं जो कही तो मुख्य कथा-वस्तु 
की प्रासंगिक वस्तु का काम देती हैं, कहीं दृष्टान्त की भाँति हैं। कहीं पूर्वे- 
तिहास के त्प में हैँ, और इनके द्वारा नीति श्रौर राजनीति, घर्मं और समाज, 
प्रेम और मर्यादा के न जाने कितने सत्य भर तथ्य प्रस्तुत किये गये है । इस 
महाभारत में इतिहास और लोकवार्ता के तथ्य इतने घुलेमिले हैं कि इसके पात्रो 
के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में भी संदेह होने लगता है । ऐसे विचारों का यह परि- 
णाम हुआ है कि कुछ विद्वान कृष्ण, युधिष्ठिर आदि को काल्पनिक और अनैति- 
हासिक व्यक्ति मानते हैं। 'महाभारत' का हमारे यहाँ श्रत्यन्त महत्व है । धर्म 
श्रौर समाज का तया हमारे इतिहास और विश्वास का यह स्रोत है। शअनेको 
महाकवियो को इसमे से श्रपने काव्यो के लिए अ्रखण्ड सामग्री और प्रेरणा प्राप्त 
हुईं है । हमे यहाँ इसके ऐतिहासिक मूल्य का विचार नहीं करना है । हम यहाँ 
यह भी नहीं कहना चाहते कि महाभारत शआ्रादि से अन्त तक मात्र केहानी-कथा 
का ही सम्रह है । किन्तु लोक-वार्त्ता का रूप उसमे प्रकट हुआ है, यह निविवाद 
 है। इसमे प्रधान-वस्तु के साथ दृष्टान्त-स्वरूप अनेकों भ्राख्यान और उपाख्यान 
आये है । ये श्राव्यान भौर उपासख्यान महाभारत से भी पहले की लोक-प्रचलित 
कथाएं ही हैँ । वनपरव मे 'नल' की कथा ऐसी ही है । इस कथा का उपयोग 
युविष्ठिर को दुःख में घेयं शौर आजा जाग्रत करने के लिए किया गया है। 
इसी प्रकार शान्तिपर्व मे विशेष उपदेक्षो को हृदयड्भम कराने के लिए कहानियो 
भौर उपाल्यानों को हृष्टान्त-स्वरूप दिया गया है । उपाख्यानो का महाभारत में 
क्यों मूल्य है इसे तो महाभारत की साक्षी से ही समझा जा सकता है। आदि 
पर्व १११०२-१०३ में कहा गया है --- 
उपाख्यान॑ सह ज्ञेयमाय भारतमुत्तमम्‌ 
चतुविद्यति साहम्नी चक्र भारत सहिताम्‌ | 
उयाख्यान॑बिना तावद्भारत प्रोच्यते बुध ॥। 
ततोश्प्य घंशतभूय सक्षेप कृतवानृवि ॥| 
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इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के एकलाख इ्लोको मे से २४००० 
शलोको मे प्रधान वस्तु है । जेप ७६००० मे उपाख्यान हैं | एक चौथाई मूल 
कथा को तीन चौथाई उपाख्यानो के साथ महाकवि ने पललवित कर "'महा- 
भारत' का निर्माण किया है । महाभारत में एक नही श्रभेको लोक-वार्ता 
के रोचक तत्व मिलते है, जो विविध रूपो मे विविध लोक-वार्ताओ भ्रौर 
कथाओं में मिल जाते हूं । 'कर्ण' का "नदी में वहाये जाना, उसका सूत द्वारा 
पालन वह सूत्र है जो श्रननेको ब्रज की क्रहानियो में श्राज भी मिलता है । 

इस वृत्त मे तीन तत्व है (१) पिठटारे भे वबद करके नदी में बहाना। 
(२) सद्यजात शिशु का बहाना । इसी का रूपान्तर हुआ सद्यजात शिशु को 
माँ से श्रलग कर शअ्रन्यत्र फिकवा देना । (३) किसी श्रन्य द्वारा उसका पालन- 
पोषण । इन तीनो के मूल तथा ख्पान्तर युक्त वृत्त कई तरह के रूप ग्रहण कर 
लेते हैं । ये विश्व की श्रनमेको लोकवार्त्ताश्रो श्ौर लोक-कथाओ्रो में मिलते हैं । 
सख्या १ का श्रभिप्राय तो 'मूसा से भी सम्बन्धित है श्रौर ईस्वी २-३ हजार 
वर्ष पूर्व मित्र में भी ओसीरिस को जीवित ही पिटारे मे बन्द करके नदी में 
वहा दिया गया था। यह श्रोसिरिस शिशु नही, पूर्ण वय प्राप्त मनुप्य था। 
पर मूसा तो शिशु ही था, श्रत मूसा के साथ स० २ का तत्व भी विद्यमान 
है । इन प्रसिद्ध वृत्तो के श्रतिरिक्त शतश. अश्रन्य लोक-कहानियो मे ये श्रभिप्राय 
मिल जाते हैं । 

'हिरणावती' की कहानी में ही नही, एक लोकगीत-कहानी मे भी एक राजा 
की रानी के पुत्र को उसकी सपत्नियाँ घूरे पर फिंकवा देती हैं, उसे कुम्हार 
पालता है । वीर विक्रमादित्य की एक कहानी में भी इसी प्रकार उस लडकी के 
पुत्र को सपत्तियाँ घुरे पर फिकवा देती हैं जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि 
उसके जो लडका होगा वह लाल उगलेगा । इन कहानियो में घूरे का उल्लेख 
है, भ्रन्य कई कहानियो में इसी प्रकार नदी का भी उल्लेख मिलता है। भीम 
की कहानी तो लोक-वार्त्ता की सार्वभौम सम्पत्ति है। भीम से विकल होकर 
कौरवो ने उसे विप खिलाकर गगा में पटक दिया । भीम पाताल मे नागो के 
लोक में जा पहुँचा । सर्पों ने उसे काट लिया। श्रव तो एक विप ने दूसरे को 
नष्ट कर दिया, भीम जग पडा, उसने सर्पो को खूब मारा । इस पराक्मी मानवी 
बालक को देखने की उत्कण्ठा वासुकि में उदय हुई | वासुकि के साथ श्रार्यक भी 
था | आर्यक भीम की माता का प्रपितामह था । वह वासुकि का भी श्रत्यन्त प्रिय 
था । वासुकि ने श्रार्यक के इस सम्बन्धी को मनचाही वस्तु भेट करने की 
इच्छा प्रकट की । आर्यक ने कहा कि भीम को श्राप अमृत पी लेने दे । भीम 
ने भ्राठ कटोरे यह शक्तिप्रद जल पिया। जल में गिरकर सर्प-तोर्क पहुँचने 
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की वात्ता एक मे नही, भ्रनेको कहानियो मे मिलती है । 'वासुकि' के प्रमन 
होकर कुछ देने की बात भी साथ ही रहती है । ब्रज की प्रसिद्ध लोक-गीत- 
कहानी ढोला' में इसी प्रकार समुद्र मे फेंक देने पर नल वासुकि के पास पहुँचा 
है । जहाँ उसने वह अंगूठी प्रात्त की है जिससे वह अपने मनोनुकूल चाहे जृसा 
रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार लोक-वार्ता के अ्रनेको परिपक्व तत्व 
महाभारत में मिलते है, जिनके प्रयोग से महाभारत के महाकवि ने अपने प्रकृत 
कथानक को श्रद्भुत श्रोर रोचक वनांया है । तभी सर जांजं ग्रियर्सन ने महा- 
भारत के सबन्ध में यह अ्रभिमत प्रकट किया है “कि महाभारत भी पहलेपहल 
“लोक महाकाव्य ( 70]7 ॥8976) के रूपमे एक प्राचीन प्राकृतभाषा में श्रवतीर्ण 
हुआ, और वाद मे यह सस्कृत में अनूदित हुआ, जिस भाषा में इसमें काफी 
सशोधन परिवद्ध न किया गया, तव कही इसे श्रन्तिम रूप प्राप्त हुआ-- 
(ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खण्ड ऋुज्या पृ० २५३) 
महाभारत को भाँति पुराणों में भी कथा-साहित्य का श्रखण्ड भण्डार भरा 
पडा है। पर जैसा हम पहले श्रध्याय में कह छुके हँ, इनमें लोकवार्त्ता का अश 
रहते हुए भी ये धर्म-गाथाए' हैँ । इनसे भारत की धामिक भावनाओं का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है ॥%# 
कथा-साहित्य की दृष्टि से शुद्ध लोक-कहानियों का वृहत्‌ सग्रह गुणाक्य 
की पैशाची मे लिखी 'वड्डकहा' है । यह वृहत्कथा आाज श्रश्राप्य है । इसका 
सस्कृत अनुवाद 'कथ[सरित्सागर' के रूप मे श्राज तक 
वृहत्कथा मिलता है । यह ग्रन्थ वास्तव मे कथाओं का सागर 
ही है । इसमें अति प्राचीन प्रचलित कहानियो का 
सग्रह है। महाभाष्य) मे एक महाकाव्य, तीन श्रास्यायिकाओ श्र दो नाटको 
का उल्लेख मिलता है। झाख्यायिकाए ही लोक-कथाए हैं। ये लोक-कथाए 
हैं--वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, और चैत्ररथी । 'वासवदत्ता” यथार्थ में उदयन की 
कथा का मूलाधार प्रतीत होती है | 'कालिदास' ने मेघ को बताया है कि जब 
वह उजयनी मे पहुँचेगा तो उसे वहाँ 'उदयनकथा” कहने वाले वृद्ध मिलेंगे ।* 
कथा-सरित्सागर का सक्षिप्त विवरण यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है । कथा - 
सरित्सागर मे भ्रठारह खड हैं, जिनमे १२४ अध्याय हैं । 
/... भथम भ्रध्याय पूर्व पीठिका है । शिवजो ने एकान्त में पावेतीजी को कहा- 
नियाँ सुनायी । पावंती जी ने यह निषेध कर दिया था कि कोई भी उस समय 
# देखिये इसी पुस्तक फे इसी प्रध्याय का पु० १४०-१४१ 
१-- मह॒षि पतजलि-कृत सहाभाष्य । 
२--आप्यावन्तीनुदयन कथां कोबिंद ग्रामवृद्धान, 
पूर्व हिष्टामनुसर पुरी श्री विशाला विज्ञालमु | (सेघदत २०) 
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उनके पास न जाय ।” किन्तु शिव के एक गरा पुष्पदन्त ने छिपकर वे कहानियाँ 
सुन ली । श्रपनी स्त्री जया को उसने वे कहानियाँ सुना दी। जया ने पाव॑ंती 
को वे फिर जा सुनायी, तो रहस्य खुला । पार्वती ने रुष्ट होकर पुष्पदन्त को 
शाप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि मे जन्म ले । माल्यवान ने उसके पक्ष 
मे कछ कहना चाहा तो उसे भी वही शाप मिला । पार्वतीजी ने बताया कि 
एक यक्ष शाप वश कुछ काल के लिए पिशाच बन गया है, जब पुष्पदन्त भी 
उससे भेंट होगी भ्रौर उसे अपनी पूर्वस्थिति का स्मरण हो श्रायेगा, तव यदि 
वह पुष्पदन्त शिव से सुनी कहानियाँ उस पिथ्ञाच को सुना देगा तो अपने दिव्य 
स्वरूप को प्राप्त कर लेगा | माल्यवान इन्ही कहानियो क्रो उस पिशाच से 
सुनकर मुक्त हो जायगा । 
पुष्पदन्त ने वररुचि का अवतार लिया, माल्यवान हुआ गुणाढ्य । वररुचि 
अनेको श्राइचयं-जनक घटनाओं मे से होता हुआ उस पिशाच से मिला । उसे 
कहानियाँ सुनाकर शाप मुक्त हुआ । इसी प्रकार गुणाढ्य पिशाच से मिला, 
उससे थे कहानियाँ सुनी, उन्हे पैशाची मे लिखा और सातवाहन राजा को 
भेट-स्वरूप देने गया। राजा ने उन्हे स्वीकार नही किया, तो पशु-पक्षियो 
को सुना-मुनाकर वह एक-एक पृष्ठ जलाने लगा । तब राजा ने महत्व समभकर 
उस ग्र थ के भ्रवशेप को बचाया भौर सस्कृत मे लिखाया | इस प्रकार गुणाढ्य भी 
मुक्त हुआ । यही कथाएं मरित्सागर की कथाएं हैं। इस श्रध्याय मे कितनी ही 
रोचक श्रौर महत्वपूर्ण वा्तें मिलती हैं। वररुचि और पाणिनि दोनो वैया- 
कररणा थे । उनके सवध में किम्बदन्तियो का कुछ उल्लेख इसमे है । पर लोक- 
वार्ता की दृष्टि से वररुचि की पत्नी 'उपकोशा' की कथा महत्व की है । 
पाणिनि से परास्त होने पर वरझुचि को बडा क्षोभ हुआ । वह व्याकरण 
की सिद्धि के लिए हिमालय में महादेव की तपस्या करने चला गया । घर का 
प्रवन्ध श्रपनी पत्नी को सौप गया । उपकोशा गगा-स्नान को जाया करती थी। 
उस पर राजपुत्र के गुरु, कोतवाल ( नगर-रक्षको का श्रधिकारी ) तथा राज- 
पुरोहित की हप्टि पडी भौर सभी उन्मादग्रस्त होगये । उसने उन्हे श्रलग-अ्लग 
समय पर अपने घर श्राने का निमत्रण दे दिया | जिस महाजन के पास रुपये 
जमा कर दिये गये थे, उपकोशा ने जब उससे रुपये माँगे तो वह भी प्रे मोन्मादी 
हो गया । उपकोशा ने सबसे भ्रन्त का समय उसे दे दिया । श्रवः उसने उनके 
दड की व्यवस्था की । पहले राजगुरु भ्राये, उन्हे अ्रेघेरे कमरे में लेजाकर स्नान 
.._ १--यह कथ नक रूढि या श्रनिप्राय शिव-पावंतोी को लेकर भारत से 
श्रनेकों फथाश्नो मे मिलता है । गणोंश चतुर्थो की फहानी मे तथा शुकदेव-जन्म 
की फहानी में यह अत्यन्त प्रस्यात है । 
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कराने के वहाने तेल-कालौंच से खूब पोत दिया । तवतक राजपुरोहित श्रा धमके 
भेद न खुले इसलिए राजगुरु को एक मजुपषा में वन्दकर दिया गया। इसी प्रकार 
राजगुरु और नगर-रक्षक के साथ किया गया । तव महाजन हिरण्यगुप्त श्राया । 
वह उसे तीनो मजूषाओो के पास ले गयी और वहाँ उससे यह घोषित कराया कि 
वह उस सम्पत्ति को जो उसका पति उसके पास रख गया है, दे देगा। उपकोशा 
ने तीनों मज़ूषाशों को सम्बवोधन करके कहा कि हिरण्यग्रुप्त की इस प्रतिज्ञा को 
हमारे तीनो देवता सुनलें। तव उस महाजन को भी कालौंच से पोता गया | 
तब तक सबेरा होने लगा श्रौर नौकरो ने उसे घर से वाहर नग-धघडग निकाल 
दिया । उपकोशा प्रात*काल राजा के यहाँ गयी और महाजन पर अपना अभि- 
योग उपस्थित किया। राजा ने महाजन को बुलाया । उसने कहा कि मैंने कोई 
भी धन नहीं पाया । उपकोशा ने मज़ूपा के देवताओं की साक्षी दिला दी। 
महाजन मजूपा की वाणी से भयभीत हुआ । उसने सम्पत्ति लौटा देने का वचन 
दिया । मज़ूषा सभा मे ही खोली गयी, तीनो रसिको का उपहास हुआ्ना । उन्हें 
देश-निष्कासन का दण्ड मिलां। यह कहानी अत्यन्त लोकप्रिय कहानी है ! 
यूरोप और फारस मे बहुत काल से लोककथा के रूप मे प्रचलित है! ब्रज में 
यही कहानी रूपान्तरित होकर ग्रामीरा वातावरण के श्रनुकूल बन गयी है, 
भ्रौर इसका नाम हो गया है 'ठाकुर रामप्रसाद' । " 
दूसरी महत्व की बात है वररुचि के गुरुभाई इन्द्रदत्त का योगविद्या के 
द्वारा श्रपने शरीर को छोडकर राजा नन्‍्द के मृत शरीर मे प्रवेश कर जाना । 
आत्मा का एक शरीर को छोड कर दूसरे मे जाना भारतीय लोक-कहानियो मे 
वहुधा श्राता है । वीर विक्रमाजीत की कहानी मे तो इसका विद्येष उल्लेख है । 


दूसरे भाग मे कौशाम्वी के राजा उययन के पराक्रमो तथा उजयिनी की 
राजकुमारों वासवदत्ता से उसके विवाह का वर्णन है। तीसरे भाग मे मगध की 
राजकुमारी से उसके विवाह का वृत्त है, चौथे भाग मे वासवदत्ता से नरवाहन- 
दत्त नामक पुत्ने के उत्पन्न होने की कहानी है । नरवाहनदत्त के साथ ही उदयन 
(वत्स) के सन्त्रियों के भी पुत्र उत्पन्न हुए । ये नरवाहनदत्त के सल्ला और मश्ी 
वने । पाँचवें भाग मे एक ऐसे मनुष्य का वृत्त है, जिसने श्रपने पराक्रम से 
विद्याधर योनि मे जन्म लिया। यिद्याघरो के राजा का भी वर्णन किया गया 


ही १--स्काट ने 'ऐडीशनल प्ररेनियन नाइटस ' में यह कहानो “लेडी श्राव 
करे। एण्ड हर फोर गेलेण्टस? के नाम से दो है झौर 'ठेल्स एण्ड ऐनेकडोट्स ' 
मे मरचण्टस बाइफ एण्ड हर सूटर्स के नाम से । श्ररौरा के नाम से यह 


फारसी कहानियों मे मिलतो है। यूरेप में कहीं इसका नास कस्टण्ट दू हैमिल 
झथवा ला डंस कुइ अट्ूरप अ्न प्रिवीद एट अ्रन पारेस्टियर' है । 
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है, क्योकि भविष्यवक्ताओ ने यह सूचना दी हैं कि नरवाहनदत्त भी विद्याधरों 
का राजा बनेगा । 
इन श्रध्यायो मे देवस्मिता की कहानी ध्यान देने योग्य है। ग्रुहसेन श्रोर 
देवास्मता एक दूसरे को श्रत्यन्त प्रेम करते है, गुहसेन को काम से बाहर जाना 
पडता है । स्वप्न में शिवजी इन्हें एक-एक लाल कमल का फुल देते हैं। इस 
फूल से उनकी पवित्रता की परख हो सकती है । जब उनके चरित्र मे मलिनता 
श्रायेगी फूल कुम्हिला जायेगा ।" गुहसेन से उसकी पत्नी के सतत की प्रशसा 
सुनकर चार मनृप्य उसकी परीक्षा लेने चल पडे । उन्होने एक व्रृद्धा भिक्षुणी 
को इस कार्य सम्पादन के लिए नियुक्त किया । इस वृद्धा ने देवस्मिता से हेल- 
मेल वढाया । यह एक कुतिया को साथ ले जाती थी । उसकी अश्राँखों मे मिर्च 
भर देती थी जिससे श्रास निकलते रहते । देवस्मिता ने रोने का कारण पूछा ! 
उसने बताया, कि पहले जन्म मे यह कुतिया श्रौर मैं एक ब्राह्मण की पत्लनियाँ 
थी। ब्राह्मण बहुधा वाहर जाया करता था, तब्र मैं तो मन की मौज के 
अ्रनुसार एक मनुष्य के साथ रमा करती थी, यह पातिब्रत श्रौर सयम से रहती 
थी, फलस्वरूप में तो क्री बनी श्रौर यह कुतिया । पू्व॑-जन्म की याद कर रोती 
है । देवस्मिता चक्र को ताड गयी । उसने बुढिया से कहा कि वह उसके लिए 
कोई प्र मी बताये । बुढिया एक एक कर चारो को उसके यह पहुँचा प्रायी । 
देवस्मिता ने उन्हें धतूरा पिलाकर वेसुध किया श्ौर हर एक के माथे पर कुत्ते 
के पजे से दाग कर दिया । उस वृद्धा भिक्षुणी के उसने नाक-क्रान काट लिये । 
चारो व्यापारियों के चले जाने पर देवस्मिता ने उनका पीछा किया, राजा की 
सभा में जाकर उसने उन चारो को श्रपना भृत्य सिद्ध किया । इस कहानी मे 
कुतिया का जिस रूप में उल्लेख हुआ्ला है, कुछ वसा ही अनेकों पाइचात्य कहा- 
नियो मे हुश्ना है ।* यह कहानी भी श्रत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुईं है । 


दक्तिदेव की कहानी भी अ्रदूभुत है । वढ् मान की राजकुमारी उसी पुरुष 
से विवाह करना चाहती है जिसने स्वर्ण नगर देखा हो । दक्तिदेव उस नगर 
को देखने के लिए चल पडता है । एक साधु के पास पहुँचता है, वह उसे श्रप॑ने 
बडे भाई के पास भेज देता है। वहाँ से उसे किसी ीप पर जाने को कहा 
जाता है। समुद्र-यात्राओं मे उसका जहाज ड्ूबता है, वह एक स्थान पर भेंवर 

१--जिस प्रकार यहाँ फमल का उपयोग हुआ है, उसी प्रफार 'सत' की 
परख के लिए और भी उपाय प्लन्य फहानियों मे उपयोग में श्राते मिलते हैं । 


२- देखिये एच० एच० विल्सन के ससस्‍्कृत साहित्य के विषय के लेखों 
का दूसरा भाग तथा टानी सपादित कथासरित्सागर भ्रध्याय १३ के श्रन्त को 


दिप्पणी । 
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मे फंस जाता है, उसमे से एक वट वृक्ष की लटकती शाखा को उछलकर की 
लेने पर ही बच पाता है । वटवृक्ष पर से उसे गरुड ले उडता है श्र स्वण- 
नगर मे पहुँचा देता है। वह विद्याघरियों का देण है। वहाँ उत्तका स्वापत 
होता है। सबसे वडी विद्याधरी उसे भ्रपना भावी पति बताती है, किन्तु विवाह 
के लिए माता-पिता की श्राज्ञा श्रावश्यक है । वे विद्याधघरियाँ वह थ्राज्ञा लेने 
चली जाती है । भक्तिदेव अकेला रह गया है। उसे यह समका दिया गया 
है कि वह मध्यवर्ती भवन मे न जाय । उसकी उत्सुकता बढ जाती है । श्रादेण 
की अ्वहेलना करके वह उसमे जाता है| वहाँ उसे तीन सुन्दरियों के भव 
मिलते हैं। एक उनमे से उसी वर्द्धमान मुन्दरी का शव है । वह बडे श्राइचर्य मे 
पडता है। आगे बढ़कर उसे एक कसाकसाया घोडा मिलता है । वह घोडा उसे 
ठोकर से पास के तालाब मे गिरा देता है । शक्तिदेव तालाव से वाहर निकलता 
है तो देखता है कि वह अपने उसी वर्द्ध मान नगर मे है) बद्ध मान की राज- 
कुमारी को वह इस नगर का विवरण वताता है। वह राजकुमारी वास्तव में 
विद्याधरी थी, उसी का शरीर वहाँ शव के रूप में वह देख आाया था । उसके 
शाप की अभ्रवधि समास हो गयी | वह उड गयी । शक्तिदेव उसे पाने के लिए 
पुनः स्वर्णणगर की खोज में चला । उसे मार्ग में दो और विद्याधरियों से विवाह 
करना पडा । वह स्वर्णनगर में पहुँचा तो उसे वही वरद्ध मान सून्दरी मिली । 
उससे तथा विद्याधरियों की रानी से उसका विवाह हुआ | उसने शक्तिदेव 
को विद्याघरों का राजा वना दिया । 

यह कहानी भी पूर्व और पश्चिम में अत्यन्त लोक-प्रिय हुई है । कुछ ऐसी 
ही कहानी जैन-कथाश्नो में भी प्रचलित हैं, जिनका अग्रेजी में सग्रह और 
अनुवाद जे० जे० मेयर महोदय ने 'हिन्दू-टेल्स”/ नाम से किया है । 
वस्‍्तुत विद्याघरों का अभिप्राय प्रधानत जैन अ्रभिप्राय प्रतीत होता हैं) पुन- 
जन्म का स्मरण भी मूलत जैन अभिप्राय है। ब्रज म इसी कहानी 
के अनुरूप कई कहानियाँ हैं। किसी किसी कहानी में इस कहानी का कुछ 
अद्य ही मिलता है । राजा चन्द की कहानी में वृक्ष के ऊपर बैठने से, वृक्ष हारा 
ही एक दूरस्थ नगरमें पहुँच जाने की बात मिलती है | विजान शहर की कहानी 
में 'राजकुमार' गरुडपक्षी के द्वारा ही 'अखंवर्र के पास पहुँचाया जाता है । 
होमर के “ओोडसी” महाकाव्य में भी 'यूलिसीज” समुद्र की भेंवर में फेसने 
प्र इसी प्रकार वृक्ष पर चढकर वचा है | 'तम्बोली की लडकी की ब्ज-प्रच- 
लित कहानी में तम्वोली की लडकी उसी से विवाह करना चाहती है जो 
वेजान नगर का हाल बतायेगा | यह घटना 'शक्ति-देव' की घटना से मिलती 
है। जिस प्रकार स्वर्ण नगर' का हाल सुनकर कनकरेखा अपने मूल रूप को 


असम ककया 
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प्राप्त नर लेती है, श्र यहाँ उसका शरीर पटा रह जाता है, ठसी प्रकार 
ब्रज की कहानी में जैसे जैसे तम्बोती की लड़की वृत्त सनती जाती है, पत्थर 
की होती जाती है। इन दोनों कहानियों मे श्रौर भी बहुत से साम्य है। तबोली 
की लडकी भी शअ्रप्सरा थी, जिसका वास्तविक शरीर वैजान नगर में रहता 
था । राजकुमार भ्रन्त में उसे प्राप्त ही कर लेता है | कील में गिरने पर दूसरे 
लोक में पहुँच जाने की वात भी कई कहानियों में है। छ्ितोपदेश के क्दर्पकेतु 
में भी ऐसी ही घटना है ।# 

छठे खड में कलिंगसेना की पुत्री ता नरवाहनदत्त से विवाह होने का 
वृत्त ही प्रधान है। कर्तिगसेना वत्स से विवाह करना चाहती है। पर वत्स 
भ्रौर विवाह करना नही चाहता, दो पहले ही कर चुका हैं। विवाह किया जाय 
या नही इस सम्बन्ध में कलिगसेना श्रौर उसकी सखी विद्याघरी मे जो विचार 
होता है उसमें कितनी ही कहानियाँ दृष्टान्त स्वस्प दी गयी हैं। श्रन्त मे एक 
विद्यावर वत्स का रूप घारण कर थ्रा जाता है, कलिंगसेना का उससे विवाह 
हो जाता है । उनके जो पुत्री होती है उसका विवाह नरवाहनदत्त से होता है । 
इस खण्ड को कहानियों में से एक तो मूर्ख ब्राह्मण की स्त्री की है जिसने पिथयाच 
से भ्रपने पति को बचाया था | अश्रट्ठाइसवें श्रध्याय में राजा ग्रृहसेन के राज- 
कुमार श्रौर व्यापारी ब्रह्मदत्त के पुत्र की मित्रता की कहानी का मूल अशभ ब्रज 
की यार होड़ तो ऐसो होइ' से ही नहीं मिलता, अन्य कहानियों से भी मिलता 
है | केवल कुछ श्रन्तर है । ब्रज मे भैया दौज' की कहानी में भी ऐसे सकटो का 
उल्लेख है । दरवाजे के गिरने की घटना दोनों में समान है । कथा-सरित्सागर 
की कहानी भे हार शौर श्राम का उल्लेख है । ब्रज की कहानियों में वृक्ष की 
शाखा के गिरने का उल्लेख है! सागर की इस कहानी में मत्री-पुत्र ने श्राने 
वाले सकटो को विद्याधरियों से सुना हैं। उन्होंने ही क्रढ् होकर श्रभिणाप 
के रूप में थे सकट डाले हैं। याद होड़ तौ ऐसो होइ! में ये पक्षियों से सुने 
गये हैं। मित्र को राजकुमार की रक्षा के लिए श्रन्तिम वार राजकुमार के 
अन्तरग भवन में भी जाना पडता है | सागर की कहानी में तो राजकुमार को 
प्रत्यक छीक पर “ईब्वर की - कृपा याचना' करने के लिए मित्र की खाट के 
नीचे छिपना पडा है। उसे वहाँ से निकलते ही बह राजकुमार देख सका, यारू 
होड़ तो ऐसी होइ' में श्राने वाले साँप से बचाने के लिए वह मित्र वहाँ गया 
हैं। माँप का विप रानी के ऊपर पडा है, उसे पोछने के उपक्रम में राजकुमार 
ने मन्री-पुत्र को संदेह में पकड़ा है । तात्पर्य यह है कि यह कहानी बहुत 





$#---राल्सन की “रहदियनां फोक टेल्स में इस घटना के यूरोपीय ससकरणों 
का उल्लेख है। बद्धाल मे यह वेजान-तनगर के नाम से ही मिलती है । 
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महत्वपूर्ण है। ब्रज की प्रचलित लोक-कह्दानी सागर की बहानी से पुरानी 
परम्परा में विदित होती है । है 
'हरिदार्मा' की कहानी, जो कथासरित्सागर में वीसवें श्रध्याय के श्रन्त 
में श्रायी है श्रज की लोक कहानियों में सग्ुनी कोरिया की कहानी वन गयी है । 
ब्रज की लोक-कहानी में 'नीदरिया' ने जो काम किया है, वही यहाँ 'जिद्धा' ने 
किया है। सागर की कहानी के स्थूलदत्त के जामातू का घोढा ब्रज की प्रचलित 
कहानी में कुृम्हारी का गधा बन गया है ।" 
सातव खड़ में नरवाहनदत्त श्रौर एक विद्याधरी के विवाह वो कहानी 
प्रधान है । यह विवाह हिमालय के शिखर पर होता है । विवाह हो जाने पर 
जव दम्पत्ति लोट कर घर श्राते हैं, तव कौमाम्वी में तो विद्यावरी रत्न-प्रभा ने 
अपने भवनो के द्वार अपने राजा के सभी मिलने वालो के लिए खोल दिये। 
उसने कहा ज्ली का सतीत्व उसके मन से होता है। इसके पक्ष मे उसने एक 
हृष्टान्त दिया, तव कहानियो का क्रम श्रारम्भ हो गया । राज्य के मित्रो ने भी 
जी-स्वभाव को प्रकट करने के लिए कहानियाँ कही | इन कहानियों में ज्री- 
चरित्र पर विविध प्रकाश डाला गया है । इसी खड़ में वद्ध मान के राजकुमार 
खज्षेट्रज की कहानी है । श्ृज्ञुभुज ने एक सारस के तीर मारा वह भागा | 
“इज्ञेंठज उसके पीछे भागा, वह सारस भयानक राक्षस था । व्द्भश्॒ज॒ रक्त- 
बिन्दुशों के सहारे टोह लगाता इस राक्षस के यहाँ जा पहुँचा । उसकी पुत्री से 
इसका भ्रम हो गया । उसकी सहायता से श्रनेको कप्ट केलकर भ्ौर श्रनेको 
परीक्षाएं पार करके श्वृज्धभुज स्पशिखा को लेकर लौटा | इस कहानी के 
विविध तन्तुओ से बनी पश्चिम तथा पूर्व में एकानेक कहानियाँ मिलती हैं। 
श्रज-क्षेत्र मे कहानी के नायक को पुडिया मिलती है । एक पुडिया छोड देने से 
पुकीन उठता है---एक से श्राग, एक से पानी । इन्ही साधनों से नायक दानों 
श्रीर डहिनो से श्रपनी रक्षा कर पाता है । 
श्राठवें खण्ड में वज्ञप्रभ नामक विद्याघरों का राजा नरवाहनदत्त को श्रभि- 
वादन करने श्राता है। नरवाहनदत्त विद्याधघरों के दोनों प्रदोशो का सम्राट 
होगा, इसीलिए यह राजा श्रपने भावी सम्राट से भेंट करने श्राया । यह एक 
१“ प्रिम कौ सप्रहीत कहानियों मे डा० झ्रात्ल्विस्सेंड की कहानी इस 
फहानी से मिलती जुलती है । इस फहानो का मंगोलियन, रूपान्तर 'सिडिकुर' 
में सुरक्षित है। वेनफो के मतानुसार इस फहानी का वास्तविक रूप लिथनियन 
अ्रवदान में है। इस लिथुश्ननियन कहानी से हरिशर्मा का स्थान एक दरिद्र 
कॉपडी में रहनेवाले ने ले लिया है । यह कहानी हेनरीकस बेकलियस ( १५०६) 


के 'फेसिटी' में भी है। यहां ब्राह्मण का काम फोयले-जलाने वाले को मिला 
है । देखो ठानी का कथासरित्सागर पृ० २७४-२७५। 
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क्षेत्र के सम्राट सुर्यश्रभ की कहानी सुनाता है कि किस प्रकार मानवनयोनि में 
जन्म लेकर भी वह विद्याघरी के एक क्षेत्र का सम्राट हो सका | इसमे भ्राकाश 
भौर पाताल के विविध लोको में कहानीकार कथा-सूत्र को ले गया है। श्रसुर 
मय का इन कहानियो में विशेष भाग है । 


नवे खण्ड मे कुछ कहानियाँ तो नरवाहनदत्त ओर ग्रलकारावती के कुछ 
काल के वियोग मे धैर्य प्रदान कराने के लिए हैं। इनका अश्रभिप्राय यह है कि 
वियुक्त हो जाने पर प्रियलनों का पुन मिलना श्रसम्भव नही । कुछ कहानियाँ 
श्रन्य प्रासज्भिक विपयों की पुष्टि के लिए हैं। वीरवर की कहानी स्वामिभक्त 
सेवक का श्रादर्ण प्रस्तुत करती है । यह कहानी भी बहुत लोकप्रिय है । हितो- 
पदेश में भी आयी है । वीरवर ने राजा विक्रमतुद्ध के जीवन के लिए प्रसन्नता 
पूर्वक श्रपने पुत्र को दुर्गा पर चढा दिया, उसकी पुत्री ने भाई के वियोग में 
प्राण दिये, ख्री दोनो बच्चों के साथ जल गयी । वीरवर भी श्रपनां बलिदान 
देने को प्रस्तुत हुआ, तभी दुर्गा ने राजा को णतायु होने का वरदान देकर तथा 
उसके पुत्री-पुत्र श्रौर क्री को जीवनदान देकर बीरवर को सतुष्ट किया । 
लखटकिया की कहानियों का श्रारम्म इसी कहानी की भाँति होता है। 
गुजरात श्रौर क्षज में प्रसिद्ध जगदेव की कहानी मे भी यही भ्रभिप्राय मिलता 
है। इसी खण्ड में राम-सीता, लव-कुश की कहानी श्रायी है, श्रौर भ्रन्‍्त 
नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी से हुश्रा है । 


दसवें खण्ड में श्रन्य कहानियो के साथ हमे वे कहानियाँ मिलती हैं जो 
पचतत्र की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इन कहानियो का इतिहास बडा 
रोचक है। मे भारत से ससार के विधिघ भागों में गयी हैं । ग्ररोप में 'पिल्प्ले 
की कहानियो के नाम से चलती हैं । 'कलील वा दमना' भी इन्द्ी कहानियों 
का सग्रह है । वेनफी ने तुलना करके यह सिद्ध किया है कि कथासरित-सागर 
में कहानियों का पचततन्न की श्रपेक्षा अधिक प्राचीन रूप मिलता है | इस खण्ड 
की भ्रधिकाण कहानियाँ ऐसी ही है, ये विविध देशो मे श्रनेक रूपो मे फंल गयी 
हैं । ये कलील वा दमना, पचतत्र, हितोपदेश, भ्रनवार सौहिली, तूतानामा, 
बहारदानिश में सग्रहित हैं । इसी खण्ड मे- बन्दर भ्ौर शिशुमार (मकर) की 
फहानी है | श्रज की लोककहानी में भी इसका खझूपान्तर मिलता है। इसी 
खण्ड भे प्रसिद्ध ठग घटकर्पर की कहानी है, जिसके तन्‍्तुश्रों से बनी ठग-शिरो- 
मरियों की कई कहानियाँ ब्रज में मिलती हैं । 


ग्यारहवें खण्ड मे बेला की कहानी है। वेला का विवाह एक व्यापारी के 
पुत्र से हुआ है । उन्त दोनो को भ्रनेको प्रापत्तियाँ फेलनी पढ़ती हैं। प्र मगाथा 
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की एक क्रारम्भिक रूपरेखा इममे है। समुद्र में जहाज डूबने से ये विदुडते हैं 
और पुन मिलते हैं । 

बारहवें खण्ड मे ऐसी कई कहानियाँ आ्रायी है जिनमें मनुष्यो को जादूगरि- 
नियो ने पशु बना लिया है । इस खण्ड का प्रधान कथा-सूत्र अयोध्या के कुमार 
मृगाकदत्त का उलियिनी की राजकुमारी से विवाह है । विवाह होने से पूर्व ही 
मृगाकदत्त का पिता उससे छूट कर उजयिनी को चल पडता है। मार्ग में एक 
तपस्वी एक नाग से वह तलवार मत्र-बल से प्राप्त कर लेना चाहता है जिसे 
पाने से परामानवीय शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह उन युवकों की सहायता 
चाहता है । तपस्वी सिद्धि के समय अ्रमित हो जाता है, नाग उसको नष्ट कर 
देता है और इन युवकों को भाप देता है कि ये बिछुड जायेंगे | ये विछुड कर 
फिर मिलते हैं और तब श्रपनी-श्रपनी कहानियाँ कहते हैं । यही सविधान 
दण्डी के दशकुमार चरित्र में है। इसी खण्ड मे वे प्रसिद्ध कहानियाँ भी आ्राती 
हैं जो 'वैताल पच्चीसी' का विपय है, जो हिन्दी में भी रूपान्तरित हुई हैं,। 

तेरहवे खण्ड में दो ब्राह्मण युवको के पराक़म का वर्णन है । इन्होंने ग्रतत 
रूप से एक राजकुमारी और उसकी सखी से विवाह किया है। चौदहवें खण्ड 
में नरवाहनदत्त एक और विद्याघरी से विवाह करता है। पन्द्रहवें में वह 
विद्याधरों का सम्राट बनता है । सोलहवें खण्ड मे वत्स के स्वर्गारोहरा का वृत्त 
है । वत्स अपने साले गोपालक को राज्य दे जाता है। गोपालक अपने छोटे 
भाई पालक को राज्य दे जाता है । पालक एक चाँडाली के प्रमपाश मे फेस 
जाता है । उससे विवाह तभी हो सकता है जव उस चाडाल के घर ब्राह्मश 
भोजन करें | शिव के कहने से ब्राह्मरा उम चाडाल के घर भोजन करते हैं ।# 
वह चाडाल विद्याघर था, और ब्राह्मणो के भोजन करने पर ही वह जाप से 
मुक्त हो सकता था। सन्नहवें भौर अ्रठारहवें खण्ड मे वे कहानियाँ हैं जो नरवा- 
हनदत अपने मामा गोपालक को काध्यप-प्राश्षम मे सुनाता है। सन्रहवें का 
मुह्य विषय मुक्ताफलकेतु नामक विद्याधर और पद्मावती नाम की गर्व 
कुमारी की प्र म-कथा है। श्रठारहवें मे उजयिनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र 

विक्रमादित्य या विक्रमशील सम्बन्धी कहानियाँ विशेष हैं ।? 
कथासरित्सागर की इस सक्षिप्ति से इस सागर के रत्नों का यथार्थ मूल्य 

#. देखिये साम्य हेतु रेदास भवत का जीवन परिचय । 
१--कथासरित्सागर फी यह संक्षिप्ति ऐच० ऐच्० बिल्सन के “हिन्दू 
फिक्शन' नाम के निवन्व के प्राघारपर दी गयी है। अ्रस्तुत लेखक ने स्वयं 


हा हा कथासरित्सार के श्राघार पर उसमें झावश्यफक संशोधन कर 
या है। 
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नही श्राका जा सकता । यह लौक-कहानियो का सम्रह है इसमें कोई सदेह 
नही । इसमे भारतीय कहानी के सभी तन्‍्तु-सूत्र हमे मिल जाते हैँ। बहुत सी 
प्रचलित कहानियो की कथासरित्सागर से तुलना करने पर कभी कभी तो ऐसा 
विदित होता है कि वह लोककहानी जो श्रव हमारे सग्रह में श्रायी है, वह कथा- 
सरित्सागर के समय में भी प्रचलित होगी, और कथासरित्सागर-कार ने उसे 
अपने कथा-प्रवन्ध मे स्थान देने के लिए कुछ हेरफेर किया है, भ्रौर यह भी 
प्रकट होता है कि हेरफेर भी कोई विशेष श्रच्ठा नही हुश्ना | 'यारु होइ तो 
ऐसौ होइ” कहानी का जो उल्लेख हमने किया है वह एक उदाहरण है। 'यारु 
हो तो ऐसौ होइ' का कथानक बहुत पुराना है, श्रन्यत्र वही कथानक स्वतत्र 
रूप से मिलता है, सागर वाला नही मिलता | 

कथासरित्सागर की भाँति के श्रगेको अन्ध भारतीय साहित्य मे मिलते हैं 
और इनमे से श्रधिकाश मे धामिक उद्देश्य मिहित है। कथासरित्सागर भी 
साम्प्रदायिक भावना से मुक्त नही है । शव श्रौर ज्ञाक्त भावनाञ्रो का इसमे 
प्राधान्य है । शिव श्रौर देवी की पूजा शऔर वलि, इनके दिये वरदान तथा 
विद्याधरत्व प्रात करना ये सभी साम्प्रदायिक दृष्टि की पुष्टि करते हैं । 
ऐसी ही विलक्षणा दिव्यतापुर्ण कहानियाँ जैनियो के, साहित्य मे मिलती हैं । 
कथास रित्सागर के विद्याधर-विद्याधरियाँ श्रादि शिव-परिकर के है, जिन परि- 
कर के नही । _ 


जातक 


बौद्ध-साहित्य में 'जातक”' कहानियो का सगम्नह मिलता है । जातक 
कहानियाँ भगवान बुद्ध के पूव॑जन्म की कथाएं हैं। इन कहानियों मे राजा- 
महाराजा, सेठ-साहुकार, श्रमिक, पशु-पक्षी आरा जाते हैं | भगवान बुद्ध ने स्वय 
ही ये कहानियाँ विविध अ्रवसरो पर अपने श्रतुयायियो को सुनायी हैं। वहुधा 
ये कहानियाँ भी किसी पृच्छा के समाधान के रुप मे दृष्टान्त की भाँति हैं, 
जिन्हे भगवान बुद्ध ने निजत्व के भाव से अभिमण्डित कर अनुयायियों को 
सुनाया है । इन सभी कहानियों मे नीति का उपदेश प्रधान है| इनके भ्रष्ययन 
से विदित होता है कि भ्रधिकाँग कहानियाँ ऐसी हैं जो भगवान बुद्ध के समय॑ 
में सर्वसाधारण मे प्रचलित थी |# उन्हे ही सुनाते हुए उपदेश की उनके द्वारा 

४ एनसाइवलोपीडिया श्राव रिलीजन एण्ड ऐथिक्स---७ वाँ खण्ड, पु० 
48? मे स्पष्ट लिखा गया है कि बौद्धों ने 'फभी-फरशी तो शुद्ध श्रवदान बनाये 
भी हैं, फिन्तु बहुघा उन्होने फोई तन्त्राय्यान, परियों की कहानियाँ श्रथवा 

११ । 
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पुष्टि करायी है और शन्त में जिस पात्र को ल्हानी में उपदेश का बयाये माब्यम 
वनावा गया है, उसी को भगदान दुद्ध ने पूर्वजन्म में अपना ही पूर्वावतार वना दिया 
है ! इन जातकों मे, कुछ विद्यदों की सम्मति है लि, रामायरा से भी प्राद्ीव 
व्त्हानियाँ मिलती हैं। उदाहरार्य द्मर्य-जातक की क्‍्हानी रामाबथ में पूर्व 
की वस्तु है।# इन कहानियों का वातावरण साधारण, स्वासाविक और मानवीय 
है पर उसमे प्राप' आकाज्षीय वअयदी, ऋतौक्िकि और दिव्य भाव नहीं मिलता । 
पृंचतत्त्राल्यान की जैसी थैली है पर न उसकी सी जदिलता है, न उल्मन है! 


यवारुन्मव सुवोष और चरल किलु प्रभावोत्यादक ढंग में कहानी कह दी गबी 


रोचक्त चुडछुले ही लिये हैं, उन्होंने इन्हें घामिक प्रचार को दृष्दि से संशोघन- 
पुरवेक प्रपने अनुकूल बना डाला है। पुनर्जन्म श्र कर्म के सम्बन्ध में बोघिसत्व 
व्य सिद्धान्त एक उत्तम साथन के रूपमें इनके हाथ में था, जिससे ये कित्ती 
भी लोक्कहानी अ्यवा साहित्यिक कहानी को बौद्ध श्रवदान से रूपान्तरित कर 
सकते ये ।* 

वृहत्‌ कयाकोश की पृूमिका पृष्ठ १६ पर डा£ झ्रादिनायनेमीनाव उपाघ्ये 
भी यही मत प्रक्ष्ट करते हैं . “सम आझ्ाव दो स्टोरीज दैट केम दृू वी पुद ईन्हे 
दी जातक फार्म आर आझालरेडढो फ़ाउण्ड इन दो सुत्ताज्ष ऐन सिम्पिल ढेल्तस, 
इफ दे आर र्ट्रिप्ड आव दी पर्सनालियी श्राव वोधिसत्द एण्ड स्पेशल बुद्धित्द 
आउद लुक एण्ड ढमिनातोली, वी फाइण्ड दैट दियर कन्‍ठेण्ट्स इन्क्‍्लुड फेविल्स, 
फेपरी देल्त, ऐनेकर्डोट्स, रोमाण्टिक एण्ड ऐडव्चरत ठेल्स, मोर्ल स्टोरीज 
एप्ड सेइस एण्ड लीजेंड्स । दीत्ष हैव दोन ड्रान फ्राम दी कामन स्टाक झाद 
इन्डियन फोकलोर विच, हू, हैव वीन घूटिलाइज्ड बाई डिफरेण्ड रिलोजत्त स्कूल्त 
इन दिवर ओोन दे । 

# दशरच-नातक के सम्बन्ध में तो श्री कामिल-दुल्के ने इस मत फा एक 
प्रकार से निराकरण का दिया हैं। किन्तु गम्भीरता पूर्वक विचार करने से 
जातक फहानियाँ बहुत प्राचीन प्रतीत होती हैं। डा० हिज नोडे (॥07 धान 
%2086) ने मोहनकोदडो, चन्हुदड़ो आदि में धाह्त सुद्राओं (सीलों) पर अंकित 
प्रसिभ्रायों (मोदिफो) को जोड़कर एक कहानी खड़ी की है, और उसे जातकों 
में दिखाया हैं! “व्यात्न जातकी के तन्तुओं का उल्लेख कर उन्होंने बताया है 
कि “हमे तुरन्त यह विवित हो जाता है कि एक नहीं कई प्राचोन भारतीय 
मुद्राओ्ओं के चित्रांकेनों का स्पष्ठोकरण इस जातक कया से हो जाता है। 
(इन्डियन फोकलोर : जववरी-मार्च १६५६ ए८ १३) जातक कयाओं के 
प्राचीन सूत्र पर इससे कुछ अकाझ पड़ता है । 
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है । चुटकलो, कहानियो, हृष्टान्तो का श्रवण करने वाले व्यक्तियों पर भ्रच्छा 
प्रभाव पढता है । 


विनयपिटक से श्रारम्भ करें तो इस ग्रन्थ के खण्डको मे जिन नियमों 
आर विधियो को प्रस्तुत किया गया है, उनके साथ उनसे पहले उनका भूमिका- 
स्वरूप जो वर्णान दिया गया है, वह कहानी के समकक्ष है | छुल्लवग्ग मे कितने 
ही प्रशसनीय घटनाचक्र हैं। इनमे वौद्धधर्म में मत-परिवर्तन द्वारा सम्मिलित 
होने वाले व्यक्तियों के विवरण है, कुछ स्वय भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध 
रखते हैं। सारिपुत्त, मोग्गल्लन, महापजापति, उपालि, जीवक की कहानियाँ 
इसी मे है। सुत्तपिटक के दीघनिकाय और मज्मिमनिकाय में बुद्ध-जीवन 
सम्बन्धी कितनी स्फुट कहानियाँ है। 'पयासीसुत्त' एक सवादात्मक श्राल्यान 
माना जा सकता है, और कितनी ही गाथाए तथा अ्रवदान हैं, जो किसी 
धाभिक सिद्धान्त श्रथवा नीति को श्रभिव्यक्त करते हैं। छप्त श्रौर श्रस्सलायन 
आ्रादि की कथाओं में तथ्य और सत्य का भी कुछ आावार मिलता है। अगुलि- 
माल डाकू भ्रपनी वृत्ति छोडकर भिक्षु बना और श्रहेत पद प्राप्त कर सका, 
महादेव ने जैसे ही श्रपने वाल सफेद होते देखे सघ में सम्मिलित हो गया। 
रथपाल ने ससार का त्याग किया श्र सासारिक सुखो और श्राकाक्षाओ को 
सयभित रखा---ये सुन्दर कथाएँ भी इसमे है। कर्म-सिद्धान्त को सिद्ध करने 
वाली कहानियो का सम्रह विमानवत्यु और पेटवरत्थु मे मिलता है ! दूसरे लोक 
में सुख भ्रथवा दुख का कारण इसी जन्म के सदसद कर्म होते हैं । थेर-गाथा 
आर थेरीगाथा मे शान्ति की श्राकाक्षा रखने वाले भिक्षु भौर भिक्षुशियो को 
प्रात्माश्रों की श्रांध्यात्मिक स्वीकारोक्तियाँ हैं । 


उपरोक्त साहित्य के भ्रतिरिक्त बौद्ध-साहित्य मे श्रवदान ( श्रपदान ) भी 
है । ये पावन-चरित्र पुरुषो भौर स्लरियो की कहानियाँ हैं, इनमे भी कर्म श्रोर 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है | श्रवदान मे भी जातक की भाँति 
भूत श्रौर वर्तमान दोनो ही जन्म की कथाएं रहती हैं, पर श्रवदान जातक से 
इस वात मे भिन्न हैं कि जातक में तो केवल बुद्ध के जीवत की ही कहानियाँ 
रहती हैं, पर श्रवदानो मे बहुधा किसी श्रहंत की कथा रहती है | सन्‍्तो भर 
भिक्षुओं की कहानियाँ भी इसमे मिल जाती है। ये उत्तम पुरष मे कही गयी 
|. हैं। इनमे से बहुत सी कहानियो का भ्राधार ऐतिहासिक है। इनमे सारिपुत्त, 
। श्रानन्द, राहज, खैमा, गोतमी की श्रात्मकथाएंँ हैं | ये वौद्धसघ के स्तम्भ माने 
। जाते हैं। यही नही, वुद्धघोष तथा धर्मंपाल जैसे भाष्यकारो ने भाष्यो मे एका- 
। नेक कहानियो का उल्लेख उदाहरण भ्ौर हृष्टान्त के रूप मे किया है ! 
जैन-साहित्य मे तो वौद्ध-साहित्य से भी श्रधिक कहानियों का भण्डार 
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मिलगा है । ये पट़ानिर्या छुछ सो धर्म के सिद्धानां प्रन्‍्थों मे श्रायी हैं, ये वहुधा 
तीर्धदूरों तवा उसके श्रमगा अनुयायियों सथा घलाका पुरर्षी की औीवन-मांफियों 
हि गये में जहाँ रहा मिल जाती है । साठ़ी-्यकफ्ठी एन ग्रस्यों में किसी कथा को 
गंकेत मान गिलगा है । श्राद्याराग और करपगूत्र मे गठावीर के जीवन पर 
प्रकाण पर्णा है । गेध्ीमाव श्रीर पा््यगाय के संबंध में भी इसमें कुछ वृत्त 
मिल जाते हैं। गाया धस्म का्ाश्ों मे श्रनेको हष्टार सप्रहुप रपकन्यह्ानियाँ 
( पै/बिल ) भी हैं। एक छबाह रस धारा इस गष़ पहानियों की रफेदेला 
गगभी जा गयात्ी है ; एक सरोयर है, यह कमलों से परिपूर्ण हि । शसके मध्य 
में एक विद्याल कमल है । घार दिशाओ्री से सार गनृष्य श्राते हैं, थे छस विधाल 
0मल को बुत लेगा थाहरे हैं । श्रपने प्रयव्त में थे सफल भही ढोते | एक 
मिक्षु सरीक्र तट पर पूछ घद्योशार फरके ही छग विधाल कमल की प्राप्त कर 
लेगा है। यह गुयगदग' की रपक-नाक़ानी है | इसका श्र्थ है कि जैन साछु 
ही राजा का साक्रिः्य सरलगा से पा सकता है, क्रय सही । विधाल कमल 
राजा का प्रतीक है | उद्दराध्यगन में भी तगी ही कहानियाँ मिल जाती हैं। 
एन प्रतत मे क्राण, अद्रादत, क्र गिक झ्ञादि विस्यातल ऊथाल की के सासक महा: 
पुगपों थे गम्पन्पित श्रववान भी हैं । शूथागरग में घिषुपोल, प्रीपायन, पाराणर 
श्रादि का भी उतटीद है, "दतासगदसाश्रो' में दस श्राप््रों की कथाएँ हैं । भ्रन्त- 
गत दश्ाश्रो मे छा ख्री-पृगपा के विप्र्गा हैं जिस्खोनि लीश फरो के अलुयायी 
गन कर संसार होगा और गुक्ति प्रात की । श्रगतताप-्याद्य दणा ओर में तपस्या 
भर उपवासो से स्पर्ग-प्राति की फडानियाँ हैं। 'निरयायलियाश्रो/ से श्रेणिय 
( ध्ेणिक ) 9 पुत्र 'छुमीय' ( कगीक ) की कहानी विर्तवार-पूर्वक दी गयी 
है, कवियों श्रौर पुषिण्या से क्रमणः सड़्ाथीर श्रौर पाह्य द्वारा धर्म मे दीक्षित 
जिस व्यक्तियों गे प्रिश्रिध बर्गा को प्रात किया उनका बरस है । जिचमंगयुयम में 
पथ और पएृण्य क फयों को दिलाने की बेटा की गयी है, टगके पटल भाग मन 
गाप था कुकृरयों के पाल का निदर्भन करने थाली बेस कहानियाँ हैं, दूगरे भाग 
भें एक ही कहानी विशास्पूर्यक दी गयी है, जिससे पुण्य का फल दिसाया गया 
॥ । शा में भी साधु पुरधो और क्षमणों की गहानियाँ है । इसकी यहानियो 
का गूल उ६ब ध्य यह है कि धग महापुरुषों के शरीर फी किसी मे जलाया, किसी 
थे हुआक-टुकश किया फिर भी ये शृढ़ रहे, कीगेटगकीडों में घरीर छलनी कर 
दिया, दिर भी हस्हींगे छत का कौ प्रगुशव सही किया । 
धर्ग कै दग गिद्यारा-प्रस्थों पर 'गिग्जुरियाँ' हैं, पुछ स्वतश्न॒ भी हैं, झैगे 
विद, श्रोप भ्रीर श्राराधना गिज्णुरियाँ (नियु क्तियां) । थे मिय्य छियाँ सिद्यात्त- 
ग्स्थों पर ज़िये भाष्य गाने जा गयते हैं गिश्वार्त-प्रत्यों भी जिन फथानणों का 
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नाग्रोल्लेख हुआ है, उनका विस्तारपुर्वक विवरण इन नियु क्तियों भे मिल जाता 
है। साथ ही इनमे श्रन्य कथानक भी श्राये है । श्ौर कुछ कथानको का नामो- 
ल्लेख मात्र है । फलत इनकी व्याख्या के लिए बाद में चूरियाँ, भाष्य और 
टोकाएँ लिखी गयी । इनमें उन कथानको को श्रावश्यक विस्तार से देकर उसके 
मर्म को स्पप्ट किया गया है । 

इस प्राचीन साहित्य से वीज लेकर बाद में जिनसेन, गुणभद्ग, हेमचनद्र 
श्रादि ने सस्कृत मे, शीलाचार्य, भद्दे इवर श्रांदि ने प्राकृत मे, पुष्पदन्त ने श्रप- 
श्रद्य में चामु डराय ने कन्नड मे वडी-वर्डी कहानियाँ खडी करदी है । इन के ये 
ग्रन्थ 'पुराण' कहे जा सकते हे । 

यही १उम-चरिश्र" या 'पदमचरित्र'* श्रौर वसुदेवहिडि? का भी उल्लेख 
कर देना श्रावश्यक है। पहले का सम्बन्ध रामचरित्र से है, दूसरे का कृष्ण से । 
रामचरित्र के जैन-साहित्य मे दो रूप मिलते है । वे दो प्रकार की प्रचलित 
लोक-कहांनियो के श्राधार पर बने हैं | वसुदेवहिडि तो 'वृहत्कथा' के समकक्ष 
हैं। कृष्णा-चरित्र के सूत्र के श्राधार पर श्रनेको कहानियाँ पिरोयी हुई हैं । इन 
कहानियों में विद्याधघरों श्रौर उनके चमत्कारों का समावेद्य हो जाने से थे 
भ्रत्यत रोचक हो गयी है | जिनसेन का हरिवशपुराण सस्कृत में तथा घवल 
का श्रपभ्रद् में वासुदेवहिडि के समकक्ष है । एक प्रकार के वे ग्रन्थ हैं जिनमे 
जीवनघर, यश्योधर,' करक ड्र, नागकूमार भश्रौर श्रीपाल के चरित्रो का वर्णन है । 
साथ ही ऐसी कहानियाँ भी है जिन में गृहस्थो श्रौर साधारण, पुरुषों की कहा- 
नियाँ दी गयी है--ये कथा, श्रास्थान श्रौर चरित्र सस्कृत, प्राकृत श्रौर अ्रपश्र श 
में ही नही, हिन्दी मे भी उपलब्ध है | 

एक वर्ग ऐसे ग्रन्यो का है जिन में घामिक कहानियाँ रोमाटिक रूप में 
प्रस्तुत की गयी है, तरगवती, समराइच्चकहा, उपमितिभव प्रपच कथा ऐसे ही 
ग्रन्थ हैं । इसी वर्ग में वे कल्पित कहानियाँ भी है जिनके द्वारा भ्रन्य धर्मों के 
सिद्धान्तो और गाथाओं पर आझ्ाक्रमण किया गया है। हरिभद्र का “धृत्तख्यान' 
हरिपेणा का “धर्म-परीक्षा' ऐसे ही है! धृर्ताब्यान में तो लोक-कथाश्रो को 
माध्यम बना कर ही उपहास उडाया गया है । 

परिशिए्र-पव॑न, प्रभावकचरित, प्रवन्ध चिन्तामणि श्रादि ग्रन्थों में श्रद्ध - 
ऐतिहासिक धर्मनुयायियो की कहानियाँ दी गयी है । राजा, महाराजा, प्रसिद्ध 

१--लिेखक विमल 

२--लेखक रविसेन 

३--लेखक सघदास 
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सन्त, लेखक, से5-साहुकार भ्रादि इन कहानियों के प्रधान विपय बने है 
: कथाकोशो का एक विज्ञाल समूह जैन लेखकों ने रच डाला है । इन 
कोपो का अ्रभिप्राय विविध श्रवसरो के योग्य सुन्दर-सुन्दर उपयुक्त कथाओं का 
सग्रह कर देना है । जिससे धर्म-प्रचारक को भिद्धान्त-पुप्टि श्र प्रमावोत्यादन 
के लिए भ्रच्छी सामग्री मिल जाय । ऐसे ही सग्रह ब्रत-कथाओ्रों के भी है, एसे 
सोलह कोपो का परिचय डा० श्रादिनायथ नेमिनाथ उपाध्ये एम० ए०, डी० 
लिट ने वृहृत कथा-कोदश' की भूमिका में दिया है ।* 
जैन-साहित्य में विद्यमान इन विविध कथाओं में लोकवार्ता-तत्व किस 
मात्रा में विद्यमान है, इसे जानने के लिए पद्मावती चरित्र' को ले सकते हैं। 
यह राजवलल्‍लभ की कृति है । राजवललभ ने इसे निश्चय लोक-क्षेत्र से लिया 
है। यूह पूर्णत एक लोक कथा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण लोककथा है | लोक- 
कथा के विद्वानों ने इस कथा की बहुत चर्चा की है | हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका 
ब्रज भोरती में मैंने सबसे पहले इस पर कुछ विचार हिंदी में प्रस्तुत किये थे । 
ब्रज में यह कहानी प्रचलित है, भर इसे 'यारु होइ तौ ऐसी होइ' शीर्षक से 
ब्रजभारती ( २००२। २-४ ) में पहले प्रकाशित किया था, फिर ब्रज साहित्य 
मण्डल के प्रकाशन 'ब्रज की लोक कहानियाँ' शीर्षक सग्रह में भी इसे सम्मिलित 
किया गया । 'ब्रज लोक-साहित्य के अध्ययन” में भी इस कहानी पर विचार 
किया गया है । सस्कृत के कथा-सरित्सागर में इसका लिखित रूप हमें मिल 
जाता है| कथासरित्सागर के मदन मछुका' शीर्षक छठे खण्ड के श्रद्टाइसवें 
भ्रध्याय में राजकुमार श्रौर सौदागर के पुत्र की कहानी इसी कहानी का एक 
लिपिवद्ध रूप है । हिन्दी के मध्ययुग में लोककथाओ की ओर कवियों का ध्यान 
गया था। भ्रनेक लोक-कयाओ से प्रम श्रौर श्रचरज के कथानक लेकर काव्य- 
ग्रन्थ लिखे गये ।? इनमें विद॒व में प्रचलित भ्रौर मान्य कई महत्वपूर्ण कहानियों 
१--जैन साहित्य का यह विवरण यहाँ डा० श्र० ने० उपाध्ये की भूमिका 
के भ्राधार पर ही दिया गया है । 
२--बुन्देललड से इस कहानी का सग्रह श्री शिवसहाय चतुर्वेदी जी ने 
मित्रों की प्राप्ति श्ीपंक से 'बुन्देललड की प्राम-कहानियाँ” नामक पुस्तक मे 
किया है | इस संग्रह की प्रस्तावना में विद्वदर श्री कृष्णानंद भ्ुप्त ने सक्षप से 
कुछ विचार किया है | ( पृ० २८ ) 
३--इन लोक कथाओं के ग्रथों का और उनके विषय का सक्षिप्त परिचय 
निम्नलिखित पुस्तकों से मिल सकता है. १--न्नज लोक साहित्य का श्रष्पयन, 
चतुर्थ श्रष्याय, लोकफहानियाँ । तथा इसो श्रध्याय का श्रागे (आर) खड | २-- 
हिन्दी प्र माए्यानक फाव्य । ३---सुफी काव्य संग्रह ॥ ४--कराषि और फाव्य 


५--अपम्र व साहित्य । ६---/हिन्दी के विकास में श्पञ्र दा फा योग” इस 
पुस्तक में भी फुछ उल्लेख है। 


कक 


हि 


के रूप तो मिल गथे, पर यह इतनी महत्वपूर्ण कहानी किसी कवि ने ग्रन्थ- 
रचना के लिए नही छुनी, इस पर किचित श्राइचर्य था । भ्रनुसधान-मां्तेण्ड 
श्री नाहटा जी ने इधर पद्मावती चरित'? का परिचय देकर जैसे यह घोपणा 
करदी कि आाइचय की वात नही, सस्कृत में यह लोककथा भी है, जन-साहित्य 
में विशेषत । श्रत* श्राज इस लोक-कथा पर कुछ विस्तार से विचार करना 
श्रावश्यक प्रतीत होता है । 


पहले तो हम इस कथा के साहित्यिक रूपो की ही तुलना करेगे-- 
कथास रित्सागर 
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पुष्करावती के राजा ग्रुहसेन के १. 
पुत्र श्ौर सौदागर ब्रह्मदत्त के 


पुत्न मित्र हो गये । 


दोनो विवाह के निर्मित्त यात्रा २. 


करते हुए मार्ग मे एक नदी 
किनारे ठहरे । 


कर सिनोननत. एक पका “-पाणा.. एम. 


पद्मावती चरित 


कलिग के राजा वीरसेन के 
पुत्र चित्रसेन की मत्री बुद्धिसार 
के पुत्र॒रत्नसार से मित्रता 
प्र-चित्रसेन की सुन्दरता के 
कारण जनता परेशान, श्रत. चित्र- 
सेन को राज्यनिष्कासन, मत्री- 
पुत्र भी साथ । 

श्रा-रात को किनन्‍्नरियो की 
ध्वनि से श्राकपित होकर ऋषभ- 
देव के मदिर मे जाकर एक पुतली 
को देखकर राजकू्‌मार विमोहित । 
मूर्ति के रूपवाली राजकुमारी से 
विवाह करने की हठ । 

इ-एक जानी मुनि श्राये-- उन्होने 
बताया कि यह मूर्ति पद्मपुर 
के राजा पदमरथ की पुत्री पदमा- 
वती की है । 

ई-वह पुरुष द्वंपिणी है। पुरुष 
हूं पिशी द्ोने के कारण के लिए 
एक पूर्वजन्म में हस-हसिनी की 
कथा । वह हसिनी थी, यह राज- 
कूमार था हस । 

पुरुष-द् ष. दूर करने का उपाय | 
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पूर्वेजन्म की घटना का चित्र 
/ दिखाया जाय, उससे हस के 
सम्बन्ध मे उसका भ्रम दूर होगा 
झोर वह पुरुष-हं प त्याग देगी। 
उ-वताये उपायो से पदुमावती 
की प्राप्ति । 

ऊ-विदा कराके तीनो का एक 
वृक्ष के नीचे पडाव | 


३े- वहाँ एक कहानी कहते-कहते ३. राजकुमार और पद्मावती सो 
कहानी अ्रघूरी छोडकर राज- गये । 
कमार सो गया 

४. सौदागर-पुत्र जागता रहा ४. मनत्री-पुञ्र जायता रहा 


५. उसने दो ऋद्ध भावाजें सुती ५. वृक्ष पर यक्ष-पक्षिणी की 
कि कहानी अवबूरी छोडने के दण्ड. बाते मत्री-पुत्र॒ ने सुनी कि 


स्वरूप इसे--- इसकी विमाता श्रागयी है 
वह इसे मारने के तीन उपाय 
करेगी । 
क--हार दिखायी पडेगा जिसे यह १--नगर-प्रवेश से पूर्व एक दुप्ट घोडा 
पहन लेगा तो गला घुट जायगा भेजेगी 
भौर'मर जायगा, भर इससे वच 
जायगा तो-- 
ख---एक शाम का पेड मिलेगा, उसके २--यत्न से नगर-प्रवेश पर द्वार गिरा 
आम स्ायेगा और मर जायगा | कर मृत्यु 
झोर इससे भी बचा तो--. 
ग--विवाह के समय घर घुसते समय ३---विष-मिश्वित भोजन (लड्डू ) देकर 
हार ग्रिर पडेगा शौर मर मृत्यु तथा इन सबसे बच निकला 
जायगा । इससे बचा तो--- लोड 


ध--रात्रि मे जबन-कक्ष में आने पर ४--रात भे सर्प डस लेगा । 
सौ वार छीकेगा, और यदि वहां 
उपस्थित कोई व्यक्ति इसके लिए 
इतनी ही वार “ईर्वर रक्षा करें! 
नहीं कहेगा तो यह मर जायगा! 


कर 
हा 


इ---जो व्यक्ति हमारी बाते सुनकर 


उसे रक्षार्थ थे भेद बता देगा, 
वह भी मर जायगा । 


सौदागर-पुत्र ने चारो सकटो 
से रक्षा की । श्रन्तिम बार रक्षा 
करने लिए वह पलग के नीचे 
लेट रहा । सौ वार 


“ईब्चर रक्षा करें कह चुकने पर 
जब वह चुपचाप वहाँ से सिस- 
कने लगा, तभी राजकुमार ने 
उसे देख लिया | 


उसे राजकुमार ने बन्दी बना 
लिया श्रौर प्राणदण्ड के लिए 
शझाज्ञा दी 


तब मिन्न ने समस्त रहस्य सम- 
भाया श्रोर सभी प्रसन्न होकर 
रहने लगे। 


६. 


3७ 


पद 


के 


६ 


२१०. 


११. 


५---जो व्यक्ति सुन 
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लेगा श्रौर बातें 


प्रकट कर देगा, वह पत्थर हो 
जायगा । 
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मत्री-पुत्र ने चारो सकटो से 
रक्षा की । 


क--द्वार से एकदम पीछे हटा के 


ख---वैसे ही दूसरे लड़॒इड परोसकर 
ग-- रात्रि मे पलग के पास पहरा 
देकर, सर्प को मारकर 


सर्प के विष मिश्वित रक्त की 
बू दर पद्मावती की जाँघ पर जा 
पडी । उसे हानिकर समभ 
वस्न के अचल से पोछने के समय 
चित्रसेन ने देन लिया । 


चित्रसेन ने आग्रह किया कि वह 
बताये कि उसकी स्त्री के ऊपर 
इस प्रकार हाथ क्‍यों रखा ? 


विवश हो मत्री ने रहस्य बताया 
आओ, और पत्थर का हो गया । 


चित्रसेन यक्षवाले वृक्ष के नीचे 
जाकर सोया श्र यक्ष-यक्षिणी 
की बातो से जाना कि विशुद्ध 
चरित्रवाली सत्ती स्त्री अपने 
नवजात पुत्र को गोद भे ले उस 
पाषाण-मूर्ति का स्पर्ण करे तो 
वह स्वस्थ हो जायगा । 

रानी पद्मावती के पुत्र हुआ । 
उसने स्पर्श करके मश्री-पुत्र को 
पुनरुजी वित किया । 
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वेन्फी” ने इस कहानो को हितोपदेश के स्वामिभक्त सेवक वीरवर के तुल्य 
भाना हैँ । यह वीरवर की कहानी वैत्तालपचर्विशाति में भी मिलंती है । वीरवर 
की पचविशति वाली कहानी मे वीरवर एक स्त्री का रुदन सुनता है। यह 
स्‍त्री राजा की भाग्यलक्ष्मी है, जो राजा का परित्याग करने को प्रस्तुत है। 
उसे सतुष्ट कर राजा मे ही अनुरक्त रखने के लिए, वह अपने पुत्र और अपना 
बलिदान कर देता है । इसे राजा छिपकर देखता है | वह स्वय भी अपनी वलि 
चढा देने को सन्नद्ध होता है तभी दुर्गा प्रकट होकर उसे रोक देती है भौर वीर- 
वर तथा उसके बच्चे को जीवित कर देती है ।* (देखिये दि श्रोसिन आव 
स्टोरीज” सपादक टानी तथा पेज़र वाला सस्कररा) । 


श्रमी तक तो अनुसधित्सुशओ को इस कहानी के इतने ही लिखित रूप 
मिले हैं। मेरा अनुमान है कि हिन्दी में भी इस कहानी को लेकर प्र मगाथा 
काव्य-रूप में लिखित साहित्य उपलब्ध होगा । क्योंकि इसके मौखिक रूप 
भारत-भर में प्रह्चर मात्रा में मिलते हैं । 

इस कहानी का भौखिक रूप ग्रिम के द्वारा संग्रहीत जर्मन कहानियों में 
'देर ट्विपुई जोहेन्नेस' में मिलता है । इसको श्रग्नेजी लें 'फेथफुल जोह न' नाम 
दिया गया है। यह पेन्टा मैरोन ( 9९7769 707076) में 'द क्रो” नाम से 
हैं। वर्ना स्किम्दित के ग्रिस्कस्वे मार्खे में तीसरी सख्या की कहानी इसी के 


(--बेन्फी का समय है १८०६ से १८८१ । इसका जन्म नोएरलेन 
हनोचर मे हुआ था । यह जर्मन था झोर संस्कृत का विद्वान तथा तत्त्वधिद 
था। इसकी प्रमुख रचनाएँ हैं. पेचतन्त्र (अनुवाद ), यूनानी धातुश्नों का कोष, 
पस्कृत भाषा का व्याकरण तथा सेंल्कृत-अ्रग्न जी कोष । बेन्फी लोकवार्ता-क्ष त्र 


में बहुत प्रसिद्ध हैं इसने लोक-चार्त्ता तत्व (फोकलोरिस्टिक्स) के भारतीय 


सप्रदाय (इण्डिक स्कूल) का प्रवत्त न किया था। इसकी मान्यता थी कि लोक 


फहानियो का जन्म, (कुछ फेबिलों को छोडकर) भारत में हुआ है, और वहीं 
से वे श्रन्य देशों से गयी हैं। इसने उनके विविध मार्गों का भी निर्देशन किया, 


जिनसे हो कर कि ये कहानियाँ शर्यी ! दे० स्टेडर्ड डिक्सनरी झ्ाव फोकलोर- 
वेस्फो पर लिबन्ध) 


२-यह कहानी ऐतिहासिक लोककथा के रूप मे शुजरात से जगदेद 
पवार के विषय में प्रचलित है। सिद्धराज जयसिह के लिए जंगदेव देवी पर 
अपने पुत्र-फलन्न की बलि चढ़ा देता है, श्रोर अपनी सी । श्नज से प्रचलित 


लेखटकिया को कहानी के किसो-किसी रूपान्तर मे भी यह श्रभ्िप्राय मिलता 
है। विक़रम।जीत की कहानी भें भी यह भ्रभिप्राय श्राता है । 
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श्रनुरूप है। इस कहानी मे तीन मोइरइ ()/0॥787) हैं, उनसे भावी सकटो 
की सूचना मिलती है | राजकुमार की वहिन, राजकुमार का बचपन में जलने 
से, तथा गिरने से बचाती है और विवाह के दिन सर्प से रक्षा करती है ।' 
पेट्रोसो के 'पोतु गीज फोक टेल्स' में भी ऐसी कहानी है । 

भारत में इसका सग्रह कुमारी फ्रेरे (१॥758 "०४) ने अपनी पुस्तक 
'श्ोल्ड डैकन डेज़' मे किया है| नटेश शास्त्री के म्ग्रह ग्रन्य 'ड्रवीडियन नाइट्स' 
में भी इसका खूपान्तर है | लाल वरिहारी दे के सम्रह 'फोकटेल्स आव बडद्धाल 
में इसका शीर्षक 'फकीरचद' है । उडीसा में भी यह प्रमुख कहानियो में है, 
इसमे सन्देह नही । कु जबिहारीदास जी ने “स्टडी श्राव ओरिस्सन फोकलोर' 
में इसका सक्षित्त वृत्त दिया है।' 

इस सक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि यह लोककहानी श्रत्यत महत्वपूर्ण 
है । इसके सम्बन्ध में लोकवार्ता तत्व के विद्वानों का कहना है कि इसमें 
मिलने वाला स्वामिभक्त सेवक विषयक श्रभिप्राय लगभग दो हजार व पूर्व॑ 
भारत से यूरोप मे गया होगा ।३ जिसका स्पष्ट भ्र्थ है कि इस कहानी के इस 
मूल अ्रभिप्राय का जन्म भारत मे हुआ होगा । 

सर जी० काक्स महोदय ने 'माइथालाजी भ्राव दि भ्रार्यन नेशन्स' में इस 
कहानी पर विस्तारपूर्वक विचार किया है भौर वे इस निष्कषं पर पहुँचे है कि 
इस कहानी का मूल ढाँचा इतिहास पूर्व युग में उस समय निर्मित हुआ होगा 
जब आरायलोग भ्रपने मूल स्थान में रहते होगे भर यूरप तथा भारत में फंले 
नही होगे। इस दृष्टि से इस लोककहानी का जन्‍्मकाल दूर अतीत में 
जाता है जब कि श्राघुनिक भार्य जातियो की सभ्यता का नाम भी नही था। 

मैंने इस कहानी के ब्रज के रूपान्तर पर विचार करते समय लिखा था कि 
पहली दृष्टि मे यह कहानी हमे तीन छोटी मौलिक कहानियों का मिश्रण प्रतीत 
होती है । एक तो साँप को मारने भौर रानी को पाने की, दूसरी दूती भ्ौर 
मनिहार की, तीसरी तोते की भविष्यवाणी श्रीर बढई के कुमार के पत्थर 


होने की । 
कितु भारत के श्रन्य जनपदो में तथा जमंनी श्रादि मे इस कहानी के इस 


१-० स्टेण्डड डिक्सनरी आब फोकलोर--निबध फेथफुल जोह्न 


पृ० २६६ 
२--दे० स्टडी श्राब आरिस्सन फोफलोर-४४ १६१ 
३---इसौ प्रकार की फहानी ब्नज मे तथा भारत मे अ्रन्यन्न लोक प्रच- 


लित है, और बहुधा 'भैया हृज' के दिन कही जाती है । 


रब 
- १७९ - 
७ ह े नरम 
कजानक ६-9 क्कक का कुछ 


पूर्णर्प को देखकर मैंने यह विचार त्याग दिया था। इस कहानी के समस्त 
उपलब्च रूपो पर विचार करके स्टिय टामसन ने इसका जो आदर्ण रूप खड़ा 
किया है वह उन्होंने श्रपनी पुस्तक 'द फोकटेल्स! में दिया है। उन्होंने सबसे 
प्रारम्भ में ही लिखा है | 
“समस्त लोक-कहानियों मे सबसे ,अधिक रोचक एक है स्वामिभक्त जोह्न 
( ५१६ वी कोटि ) जिसका सम्बन्ध एक नौकर की स्वामिभक्ति से है, यद्यपि 
इस कहानी के कुछ सस्करणो भे कभी कभी नौकर के स्थान पर भाई, चर्म- 
भाई श्रथवा हितू मित्र का उल्लेख मिलता है ।” 
अ्रव इस कहानी का श्रादर्श रूप यह होता है -- 
4-एक राजकुमार श्रीर एक नौकर साथ साथ पलते है । 
२--श्रपनें पिता की अनुपस्थिति भे कहानी नायक राजकुमार स्वामिभक्त 
नोकर के मना करने पर भी एक वर्जित कक्ष मे प्रवेद् करता हे । 
३--उस कक्ष में वह एक सुन्दरी का चित्र देखता है और उस पर विमो- 
हित होकर उसे प्राप्त करने का सकल्प करता हे) 
४--अपने सहायक” (नौकर, भाई, मित्र श्रादि) की सहायता से बह उसे 
आप्त कर नेता है--या तो हि 
१--सौदायरी जहाज में घोखे से लेजाकर 
था २--ञ्री का वेष धारणकर उसके पास पहुँचकर 
या ३-किसी शभूमिगर्म के मार्ग से उसके पास पहुँचकर 
था ४--नौकर (सहायक) के दृतत्व से 
४/-वर लौटने के मार्ग में दम्पति तीन ग्राण-संकटो से वचकर निकलते 
हैं। ये सक्तट था तो ?--बच्चू के पिता हार प्रस्तुत किये जाते है 
या २--नायक के पिता द्वारा 
या ३---नायक की सौतेली माता हारा 
६---पीन सकटी की कल्पना में बहुत भेद है---चैसे--- 
१--विपैला भोजन 
२--विरप॑ला वद्ध 
२--डाकुओ से मुठभेड 
४--इैबता मनुप्य 
५--नदी पार करना 
६--किसी द्वार के नीचे भे जाने पर द्वार का 


गिरना 
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७--अतिम सकट है दम्पति के शयनकक्ष मे साँप 
का प्रवेश । 
७--सहायक को इन सकटो की सूचना साधारणत पक्षियों के वार्तालाप 
हारा मिलती है। वह इनसे श्रपने नायक को बचाता है । 
८--श्रन्तिम साँथ वाले सकट से रक्षा करते समय उसे नायक की सोती 
पत्नी का अगस्पर्श करना पडता है । और पकडा जाता है । 


६--वह भ्रपनी सफाई देने मे रहस्य का उद्घाटन करता है भ्रोर पत्थर 
होजाता है । 

१०--राजकुमार के श्रपने बच्चो के रक्त-स्पर्श से ही वह स्वामिभक्त पुन 
अ्रपना मानव शरीर प्राप्त करता है। (उडीसा की कहानी मे नांयक शिलारूप 
सहायक को बारह वर्ष तक सिर पर रखकर रुदन करता हुआ घूमता है । तब 
एक विशिष्ट पक्षी स्वर्ग से श्रमृत लाकर पाषाण-मित्र को जीवित कर देता है ।) 


११--वे मृत पुत्र भी फिर स्वामिभक्त के प्रयत्न से जीवित हो उठते हैं । 
इस आ्रादर्शरूप से तुलना करने पर एक बात तो यह विदित होती है कि प्र यसी 
को प्राप्त करने भ्रौर प्रेयसी के निवास की कल्पनाए विविध हैं श्रौर भिन्न 
भिन्न हैं । े 

१---न्रज और बगाली कहानी मे वह री साँप की बन्दिनी है। सर्पकन्या, 
भी हो सकती है । वह सनी राक्षस के बन्धन मे भी हो सकती है । 


वस्तुत' प्र यसी को प्राप्त करने की कहानी एक स्वतन्श्र कहानी है भ्रौर 
उसका विकास अपनी तरह स्वतत्र रूप से हुआ है, ऐसा विदित होता हैए | इस 
कहानी मे निम्नलिखित श्रभिप्राय श्राते हैं । 


०--इस श्रतुमान के लिए निम्नलिखित फारण दिये जा सकते हैं 
१. यह झ्श कथासरित्सागर की कहानी मे नहीं | इसकी लोकपरंपरा भी रही 
है जो बुन्देलखण्ड से प्राप्त हुई है । “मित्रों फी प्रीति' नाम की कहानी मे इस 
फथाद का उल्लेख नहीं । बुन्देलखण्ड की कहानी 'कथासरित्सागर ' की पर- 
परा मे है । दे० बुन्देलखण्ड की पग्रामकहानियाँ । २--इस फर्थाँश के बृत्त का 
भ्रागे के संकर्टों वाले वृत्त से कोई श्रनिवार्य सबंध नहीं । ३८ भी स्टिय ठाम- 
सन द्वारा प्रस्तुत श्रादर्श रूप मे इस चृत्त का उल्लेख केवल यही सिद्ध करता 
है कि वह रूप विदोष व्याप्त है। इसका श्रर्य केवल बह है कि इस फा प्रसार 
तमी हुआ होगा जब यह वृत्तांश उसमे मिल गया होगा । उसके,मल का सफेत 
उसमें नहीं । 
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श्र *--किसी मनुष्येतर प्राणी के श्रघीन एक सुन्दरी राक्षस, साँप श्रादि 
आ --उसका निवास-स्थान जल से आवृत्त यथा--द्वीष, समुद्र-गर्भ, या 
प्रालाव या कूंप गर्भ । 


इ--उस सुन्दरी के किसी चित्र से नायक आकर्षित यथा--एक जूती, 
एक लट, चित्र, प्रति, चौपड की गोट झादि । 

ई7--तायक जल-मार्ग में होकर सुन्दरी के पास पहुँचने का साधन किसी 
सहायक से पाकर अकेला सुन्दरी के पास पहुँचता है यथा--मणि ( जिससे 
समुद्र का जल फटकर मार्ग देता है ) या जहाज 

उ--नायक सुन्दरी को था तो शय्या पर सोते हुए श्रथवा मृत पाता है 
ओर विधि से उसे जगाता है अथवा जीवित करता है । 

ऊ--चुन्दरी उसे अपने पोषक प्राणी के मारने की विधि बताती है, जिससे 
वह उसे मारकर प्राप्त करता है । “कही कही नायक उसे पहले ही मारकर 

व कलर क कल पर लेन 


१>यह अभिप्राय ( ई० पूर्व ) २०००-१७०० पूरे को भिञ्र को कहानी 
में मिलता है । उस कहानी में यह मनुषण्पेतर प्राणी सर्पेंट या नाग है । वह 
प्राणी नागवेष मे रहने वाली दिव्यात्माओं ( स्प्िदूस) का राजा है। उसके 
पास कभी एक मर्त्य सुन्दरी भी थी। 


उक्त नागराज दूर समुद्र मे एक द्वीप मे रहता था ! उत्ती हीप में 
उसके साथ वह मर्त्य सुन्दरी थी । 


२--नायक मनुष्य है जो जहाज हूट जाने पर बच कर बहता उस नाग 
के द्वीप पर जा पहुँचता है। इस मिश्र की २००० ई० पृू० की कहानी के 
सर्बध मे स्टिय टामसन ने यह मन्तव्य विया है--यह कहानी ऐसी उलको 
हुईं है कि यह प्रतीत होता है कि जिस सनुष्य ने यह कहानी झाज रूपान्त- 
रित की है वह प्राचीन कहानी को झभिप्ााय व्यवस्था को ठीक ठोक समझ 
नहीं सका था। उस विशालकाय नाग के समक्ष, इस रुपान्तरकार ने, नायक 
की श्रत्यन्त भयत्रस्त बताया है जिसने मायक पर बहुत दया दिखायी तथा उस 
( मर्त्य ) सुन्दरी का समावेश क्यो हुआ है, इसकी कोई न तो व्याख्या दी है, 
+ ईसे सूत्र का समुचित विकास ही हुआ है । देखिए “द० फोकटेल्स 
३४० २७३ ! 

४--ये कथाश भो ३-४ हजार बर्द॑ ईस्दी पूर्व भिन्न में प्रचलित ये । 
वादा तथा श्रनप्र दो भाइयो फी कहानो से ये मिल जाते हैं । इसमे बाटा को 
स्‍त्री को एक इती हो फुललाकर ले गयी है | बाद की स्त्री के भेद बताने पर 
वादा की मृत्यु हुई है। बादा के भार-एक पेड़ के पुष्प मे रखे हुए थे | उस 
पेड को काट डाला गया और वाटा की सृत्यु होगयपी । (देखिये इजि्शियन 
मिथ ऐण्ड लीजेंड--लेखक डोनाल्‍ड - ए-मेकेन्त्रो-2० ५२-५३ 


“ 2७ प्र ० 


उसके एस पहुचता है । इस कहानी मे एक श्र उपकहानी जुद जाती है, 
जिसमे वह सुन्दरी (क) किसी दूती के बहकावे में श्राकर, (ख) अपने निवास 
से बाहर जाने का साधन अ्रपने पति से प्राप्त कर (ग) दूती के साथ बाहर 
जाकर पर-पुरुष के हाथ मे पड जाती है (घ) छ महीने की श्रवधि माँगती है 
(2) कोई व्यवस्था इस श्राशा से करती है कि उसका पति सिंचकर श्रा सके, 
जैसे प्रतिदिन नई चटी पहनना, सदावर्त सोलना, पति विपयक कहद्दानी सुनने 
वाले को पुरस्कार देना श्रादि(च) नायक का सहायक पहुँचकर उस व्यवस्था से 
लाभ उठाकर उसका उद्धार करता है और नायक से मिलाता है । 

इन सभी श्रभ्िप्रायों का समावेश मूल कहानी मे प्रक्षेप माना जासकता है । 

२--दृसरी बात यह विदित होती है कि 'तीन सकट तो सव में है, उन 
सकटो का रूप प्रायः प्रत्येक कहानी मे भिन्न है « 


तीन सकटो के श्रभिप्राय का प्राचीनतम उल्लेख भी हमे मिश्र की ई० 
१६०० से २००० ई० पृ० तक के काल मे प्राप्त एक कहानी में मिलता है 
जिसे 'द ऐ चाटेड प्रिस का नाम दिया गया है | इस कहानी में राजकुमार के 
जन्म पर यह भविष्यवाणी की गयी है कि इसकी मृत्यु साँप, कच्छपष अ्रथवा 
कुत्ते के ढ्वारा होगी | साँप से रक्षा करने के लिए राजकुमार को एक णीछ्षे के 
महल में रख दिया जाता है । बडा होने पर राजकुमार बाहर निकलता है । 
श्रौर एक भर्त को पूरा कर एक राजकुमारी से विवाह करता है । यह राज- 
कमारी सर्प से राजकुमार की रक्षा करती है । कच्छप से राजकुमार स््रथ वत 
निकलता है--क्‌त्ते वाली बात को विना कहे ही यह कहानी समाप्त हो जाती 
है? । सकटो में तीन की गिनती व्यान में रखने की वात ्ै | 


३---तीसरी बात यह भी विदित होती है कि प्रत्येक कहानी में दप तिके 

शयनकक्ष में सहायक के पहुँचने की वात श्राती है। मृत्यु का श्रन्तिम विधान 

शयन-कक्ष मे किया गया है । यहाँ साँप का उल्लेख 'क्थासरित्सागर' को 
छोड, कहानी के अन्य सभी सस्करणों मे श्राया है ।” 


१--देखिये स्टिथ थामसन की 'द फोकटेल्स' छ० २७४ तथा ईजिप्थियन 
मिथ एड लीजेंड पृ० २६४ 

२--मिस्र की उस कहानी में जिसे 'द ऐँचार्टेड प्रिसः नाम दिया गया है 
या जिसे 'द टूम्ड प्रिस' नाम विया गया है, यह अ्रभिप्राथ शयन-फक्ष मे ही 
घटित हुआ है । इस फहानी मे राजकुमार की पत्नी सर्प को कमरे मे श्राते 
देखती है । उसे दूध भ्ौर दराहद से छंकाती है, फिर मार डालती हैं । दे० 
वही पृ० २९६ 


“- २१७६ - 


४-चौथी वात यह कि प्रत्येक मे सकट प्राय भविष्यवाणी के हारा बताये 
गये हैं | भविष्यवाणी को कहनेवाले, भविष्यवक्ता मनुष्य, गिला, श्राकाबवारी 
यक्ष, पक्षी, कोई भी हो सकते हैं । 

५--पाँचवी बात यह भी विदित होती है कि कहानी का वह अतिम भाग 
जिसमे सहायक समस्त रहस्य का उद्घाटन करके पत्थर हो जाता हे, वाद मे 
जोडा गया होगा। क्योकि पत्थर होना श्रौर रक्त-स्पर्श था रज से पुनः 
जीवन प्राप्त होना एक श्रलग ही श्रभिप्राय है जिसका श्रलग इतिहास श्रौर 
विकास है |” 


श्रत भूल कहानी में तीन भ्रभिप्राय ही मुल्य चिदित होते हैं--- 


१-- राजकुमार द्वारा वर्जित राजकुमारी की खोज भ्रोर प्राप्ति--? 

२--तीन सकटो की भविष्यवाणी श्रौर सहायक द्वारा उनसे रक्षा--तथा 

२--अन्तिम सद्भुट शयन-कक्ष में, जहाँ सहायक का निपटारा या रहस्य 
का उद्घाटन । (वुन्देलखण्ड की कहानी में शयन-कक्ष मे दी सद्भूट प्रस्तुत 
किये गये है । एक तो सामान्य ही है, दूसरा रानी की नाक से रात को सर्प 
निकलेगा, यह सद्धूट विशेष है | निश्चय ही यह एक दूसरी कहानी का अंश 
है, जो यहा जोड दिया गया है) । इन श्रभिप्रायो का मूल मर्म भी केवल एक है 
वर्जित प्र म॒ के उपभोग मे घातक बाधाओं का उदय और निराकरण । 


जैसा हम ऊपर सकेत कर चुके हैं इस लोक-कहानी पर 'माइथालोजिकल 
सप्रदाय के विद्वान काक्स द्वारा विचार किया गया--वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि इस कहानी का निर्माण उस प्रागैतिहासिक युग में हुआ होगा, जब समस्त 
श्राय जातियों के पूर्वंज अपने किसी मूलस्थान मे साथ-साथ रहते होगे । 


१-- काथसरित्सागर में पत्थर होने को घटना का उल्लेख नहीं, जिससे 
यह तो सिद्ध है कि एक ऐसी परम्परा भी थी जिससे पत्थर होने का अभि- 
प्राय लमाविष्ठ नहीं था। कथासारित्सागर में रहस्वोद्याठन के साथ एफ 
शाप तो लगा हुआ है पर वह समय सापेक्ष्य है, यदि बचाने के उद्दे धय थे कोई 
रहस्य प्रकट करेगा तो नष्ट हो जायया । रक्षा हो जाने के बाद इस शाप का 
प्रभाव नहों रहता । फलत कहानी का सपूरां अभिप्राय इस युक्ति से प्रकट 
हो जाता है। कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिये । 


२--आश्राप्ति के लिए जाने भर का श्रणिप्राय ही भूल प्रतीत होता है। 
कितनी हूं! कहानियों में विवाह के लिए जाते समय की घटनाशों का उल्लेख 
है । जैसे कथासारित्सागर झौर थुन्देललण्ड को कहानी मे । ढोला और मारू 
की लोकफहानी मे भी गोने के लिए जाते समय फी वाघाओों का उल्लेख है । 
ब्रज की “भंयादुज' विषयक कहानी में ये सद्धूट विवाह के लिए जाते समय 
ही श्राते हैं । श्रादि 





ऊपर यह भी हम देख चुके हैं कि इस कहानी का सकट-विषयक मूल 
श्रभिप्राय ईस्वी पूर्व २००० वर्ष में मिस्र मे प्रचलित था । 


किन्तु बाद के विद्वानों मे से राइच (78080 ) तथा कार्ल क्रोह्न ने इसे 
कहानी पर बहुत विस्तार से विचार किया है । उन्‍होंने सिद्ध किया है कि यें 
कहानी-तत्व भारत से भ्राये । भौर पुतंगांल तक फैले । ये दोनों विद्वान बेन्फी 
के यात्रा-विद्वासी सप्रदाय के हैं, जो यह मानते हैं कि कहानियाँ भीरत से 
चल कर यूरोप मे तथा श्रन्यत्र फैलीं । 


विश्व की लोकवार्ताओ्रो पर ध्यान देने से कुछ ऐसा श्राभास मिलता है कि 
स्टिग्र टामसन द्वारा प्रस्तुत किया गया श्रादर्श रूप स्वीकार किया जाय तो यह 
समस्त वृत्त कुमारियों के पुष्पवती होने से कौमार्यमग तक का प्रेतीकत्मक 
उल्लेख है । पाषाण होना पौरष की जडता है । जो पुत्रोत्तत्ति के उपरान्त 
जीवित हो उठता है । (श्रागे 'रक्त-लेपन” पर भी टिप्पणी देखिये) 


यथार्थतः इसकी मुल उद्भावना कहाँ हुई यह विषय तो श्रभी श्र अवनु- 
सधांन चाहता है । किन्तु यहाँ इस सम्पूर्ण कहानी के विविध भ्रभिप्रायो पर 
कुछ विचार कर लेना समीचीन प्रतीत होता है-- 


१--नायक और सहायक--दो भाइयों वाला रूप--दो भाइयों वाले 
रूप का विशेष अ्रध्ययत राके (.ह8प76) महोदय ने किया है। दो भाइयो 
की इस कहानी में एक ड्रैगन को भार कर सुन्दरी को पाने की बात 
अधिकाशतः श्राती है । ऐसी समस्त कहानियाँ जिने मे दो भाई हो भौर सुन्देरी 
को प्रास करने के लिए किसी कठिनाई को दूर करना पडे, इसी कोटि में रखी 
जायगी' । राम-लक्ष्मण के साथ धनुष तोड कर सीता को प्राप्त करने का राम- 
कथा का अश, इन्ही दो भाइयो की कहानी का रूपान्तर है । सात मुख वाला 
सपक्ष श्रजगर घनु4 बन गया है । नल की कहानी मे मोतिनी को प्राप्त करने 
के लिए धुमासुर या भौमासुर दाने का सहार नल को करना पडा है । श्रजगर 
का स्थान दाने ने ले लिया है । पदमावती चरित में यह वाधा तो भयानक है 
पर उसका स्वरूप बहुत कोमल हो गया है । वह सुन्दरी पुरुष-ह षिणी है, 
क्योकि वह समझती थी कि वह उसे अ्रसहाय भ्रवस्था मे छोड गया था। चित्र 
से पूर्व-जन्म की घटना का स्मरण दिलाकर यह घृणा दूर करायी गयी, तब 
राजकुमार उसे पा सका । दो भाइयो वाली इस कहानी का बहुत भ्रधिक प्रचार 
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मिलता है? । इस दो भाइयोवाले अ्रभिप्राय में भारतीय अव्विनों की वेदिक 
कहानी को भी रखा जा सकता है | अ्रश्विन दो भाई हैं।ये अनेक साहस के 
कृत्य करते हैं। | इन्द्र और विष्णु का वैदिक दृत्त श्रहिदृत्न को मारते और 
उसके बधन से सूर्य भ्रथवा उपा को मुक्त करने का अभिप्राय भी, इस कहानी के 
मूल अभिप्राय से वहुत मिलता है । यह सहायक 'जैयादूजअ” की कहानी में 
धहिन! है । वही सकट से रक्षा करती है । 

नायक वर्जन) का उलघन करके प्रेम में फेस जाता है। वर्जन का एक 


१--इस संवन्ध में श्री कृप्णानन्द गुप्त ने वुन्देलखण्ड की ग्राम कहा“ 
निया नाम की पुस्तक की प्रस्तावना से लिखा है कि--'संत-वसत कहानी 
बहुत रोचक है । श्रौर इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार 
एक ही कहानी विभिन्न रूपों मे प्रचलित हो जाती है । यह कहानी 'दि हू 
बदर्सा! ( दो भाई ) ज्षीपंक से 'इण्डियन एन्ट्ीववेरी! के सत्र श्८णर२-झ८ के 
श्र॒कों में दो विभिन्न रूपों मे छप चुकी है। एक काइमोरी, और दूसरा मध्य- 
प्रान्तीप पाठ 'सत-चसत' के पाठ से बहुत कुछ मिलता है । .-पर उल्लेखनीय 
वात यह है कि यह कहानी 'सीत-बसत' नाम से बंगाल में भी प्रचलित है... 
झौर चार विभिन्न रूपों मे वहाँ छपी मिलती हैं। इस कहानी पर राँके 
(१2775९) महोदय ने विस्तृत श्रष्यपन किया है। इस कहानो के ११०० 
उदाहरण तो उस समय तक यूरोप मे मिल चुके ये जब कि स्टियथ टामसन ने 
अ्रपनी “दि फोकटेल' नाम की पुस्तक लिखी थी। 


२--ऐसे बर्जेव का घनिष्ठ सम्बन्ध फ्रेजर महोदय दी राय में विश्व- 
व्यापी उस मूठग्राह से है जिसमे प्रथम पुष्पवती होते समय किशोरियों को 
पुथ्वी-रपर्दों श्रथवा सूर्ये-दर्शन का वर्जन किया गया है। भारत में भी असूर्य- 
पदया! स्त्री को महत्व दिया गमा है | यह एथ्वी न छूने अथवा सूर्य के ददोन 
न करने की प्रथा प्रत्यन्त प्रचलित है। श्रनेक जातियों मे कुमारियो को अलग 
कमरे मे बन्द कर दिया जाता है। इस प्रथा के विश्वव्यापी रूप का सेचक 
दर्शन फ्रेजर ने अपनी पुस्तक 'गोल्डेन वाउ' में कराया है-वहीं प्रन्त में 
उन्हेनि लिखा है 
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रेयड डेलाय जेमक्षन का मत है कि इस वर्जन का मूल चलजित फल या 
वृक्ष है। इसका एक रूप आदम-ह॒व्वा के कथानक में मिलता है। इसमें भले- 
बुरे के ज्ञान के पँदा होने के साघन का वर्जन प्रतीत होता है । यही वर्जेन रूपा- 
न्तरित होकर कक्ष-वर्जन, चित्र-मुति वर्जन, दिशा-वर्जन वन गया है। (स्टेडर्ड 
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रूप है किसी कक्ष का वर्जन | नायक वर्जित कमरे में जाता है श्रौर वहाँ 
सुन्दरी का चित्र देखकर विमोहित हो जाता है। 'बजत कक्ष” का श्रभिप्राय 
कितनी ही कहानियों में मिलता है । उसमे कहीं-कही दक्षिण दिशा के कक्ष 
का अथवा दक्षिण में जाने का वर्जन होता है । जो कहानियाँ हमें हिन्दी क्षेत्र 
में मिली हैं उनमे स्पष्ट वर्जन नही, श्रप्रत्यक्ष वर्जन है। मूर्ति पर मिट्टी थोष 
दी गयी है । श्रथवा पद्मावती चरित के रुप में मदिर की मूर्तियों के साथ वह 
मूति है | मिस्र ने वाटठा की कहानो में वाठा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर 
जाने से वर्जित किया है | 

वर्जन के उललघन से प्रेम में ग्रस्त होने को बात तो प्रस्तुत कहानियो में 
है ही । किन्तु वर्जन के उललघन से किसी सकट में फंसने? श्रथवा किसी 
सकट से मुक्ति पाने की कहानियाँ भी कम नही है । 

३--चित्र, मूर्ति श्रथवा वस्तुदर्शन से प्र म---इस कहानी के समग्र रूप में 
इस श्रभिप्राय १ का कही-कदही दो बार प्रयोग हुआ है। एक शभ्रारभिक है, 
जिसका सम्बन्ध चित्रदर्गन अथवा मूर्तिदर्शन से है | ऊिन्तु ज॑ से ब्रज की कहानी 
में है, सुन्दरी की जूती को देखकर एक दूसरा राजकुमार (परपुरुप मुग्ब हो 
जाता है, श्रीर दूती भेज कर सुन्दरी को वलातु प्राण्त करना चाहता है। नल- 
मोतिनी की कहानी में सार-पाँसे! (चौपड) की गोट भी वैसा ही काम करती 
है | कही-कही सनहले वाल नदी में बहते मिलते हैं, राजकुमार उस सुनहले 
वालो वाली सुन्दरी को प्राप्त करना चाहता हैं। मिस्र की वाटा वाली कहानी 
में वाटा की री के सुगधित वाल बहकर मित्र के किनारे पहुँचते है । उनसे 
मित्र का राजा वाटा की की को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध होजाता है । 
लखटकिया” की प्रसिद्ध कहानी में कभी एक पर की जूती यही काम करती है, 
कभी हार या श्रन्य श्राभूषण । चित्रदर्शन ( तथा मूर्तिदर्गन भी ) तो साहित्य 
के क्षेत्र में भी एक उपयोगी विधान स्त्रीकार किया गया है : 

४--प्र बसी की प्राप्ति में क्रिसी वाघा का विधान श्रौर उसका निराकरण | 
इस श्रभिप्राय के कई रूप इस कहानी में मिलते हैं --- 
डिक्सनरी श्राव फोकलोर) फ्रजर ने जो सभावनों प्रस्तुत की है वह श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होती है । वर्जन के साथ उनका उललघन भी वहाँ विद्यमान है । 
जियस भी सूर्य या उसकी किरणों का ही प्रतिरूप है । 

१--वर्जन के उल्लघन से स कट में फंसने की एक कहानी बह है जिसमे 
एक सुनार को कु ए से निकालने का वर्जन कई प्राणी करते हैं । ये प्राणी उसी 
डर में गिरे हैं श्रोर निकाले जाने पर सुनार को निकालने का वर्जन फरते 
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बे ब्रज की लोक कहानियाँ पृ० १५, कहानी 'नारद की घमड दुरि करयो' 


(क)--कही तो सुन्दरी तालाब या कुएँ में या नाग के वधन मे हैं । सर्प 
के भ्रधीन, सुन्दरी, उससे जलाशय का सम्बन्ध,भौर वहाँ नायक का पहुँचकर उस 
सुन्दरी से विवाह । इन शअ्रभिप्रायो का ही एक रूप शषेपश्चायी भगवान विष्णु के 
चित्र में मिलता है। शेप का सम्बन्ध भी क्षीर समुद्र से है । लक्ष्मी सागर 
से निकली हैं । सागर भ्रगवान विष्णु भौर लक्ष्मी दोनों साथ दिख यी पडते 
हैं। नाग और दाने की कुछ ऐसी कहानियो पर विचार के लिए देखिये “द फोक 
टेल्स' पृ० ५० (लेखक स्टिथ टामसन) मे निवन्ध--द ग्रेटफुल डेड' । नाग को 
सारकर मणि प्राप्त की जाती है। उससे पानी में मार्ग मिलता जाता है श्ौर 
नायक सुन्दरी को प्राप्त कर लेता है । - 

मणि पाकर पाताल मे जाने श्र सपंलोक भे जाने की वात कितनी ही 
कहानियों में मिलेगी। नल-मोतिनी की कहानी मे नल वासुकि के यहाँ पहुँ- 
हक है। कृष्ण कथा मे कृष्ण श्रपनी दिव्यता के कारण नागो में पहुँच 
गये हैं । 

(ख) कही सुन्दरी दूर द्वीप भे (श्र) किसी राक्षस या दाने के भ्रधीन है 
वह नायक पहुँच जाता है और वाद मे राक्षस या दाने को मारता है (भा) 
किसी राजा की पुत्री है जिसे वहका कर व्यापारी जहाज पर विठाकर भगा 
ले जाता है। 

(ग) कही सुन्दरी पुरुष-द् पिणी है--वह पुरुष से दूर रहना चाहती है- 
जैसे पदमावती चरित मे। इस चरित भे मिलनेवाला वाघा विषयक यह 
अभिप्नाय वुन्देलखण्ड की “मित्र हो तो ऐसा हो” ज्षीर्पक कहानी में भी सश्चिवे- 
शित है ।* दोनो में यह पुरुष-घुणा पूर्व जन्म के पुरुष-विषयक किसी निर्मम 
वहार के कारण है। “चरित' मे हस हसिनी है, तो दूसरी मे चिरौटा- 
चिरेया हैं । 


“इसमे निराकरण की विधियाँ भिन्न हैं। चरित में पूर्वे-जन्म के चित्र के 


सहारे उसे स्मरण दिलाकर भ्रम दूर कराया गया है। वुन्देखण्डवाली कहानी 
में पुरुष प के 


पुल्थ ही ज्ी-/प रखनेवाले साधु का छद॒म कराके पुरवंजन्म 


६: पाइचात्य घर्मगायाओ्रों मे ग्रएनीज झपने स्वामिभक्त मित्र एकदीज 
के साथ दूर समुद्र से तुफान के कारण एक द्वीप पर पहुँचता है, जहाँ डोडो 
नाम की सुन्दरी रचय ही राज्य कर रही हैं । भ्रएनीज भौर इस सुन्दरी मे प्रेम 
हो जाता है । भ्रएनीज एक दिन जहाज द्वारा चपके से उस द्वीप से चला जाता 
है। सुन्दरी वहीं वियोग मे जल मरती है। 

२ वे० पापारा नगरी-..औी शिवसहाय चतुववेदी । 
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मे चिरेया द्वारा किये गये दुव्यंवह्ार को घृणा का कारण बताया गया हैं। 


जिससे वह सुन्दरी उसे भ्रपना पति समझकर फिर आक्ृष्ट हो जाती है। और 
इस प्रकार वाधा का निराकरण हो जाता है । 


बाघाशो के विधान और उनके निराकरण के भअ्रनेक रूप हमे कहानियों 
मे मिलते हैं। सीता की प्रासि के लिए घनुष तोडने की शर्ते भी बाधा के रूप 
मे ही है। 

५--प्र यसी सोती मिलती है। जिसे युक्ति से नायक जगाता है--सुषुप्त 
सौंदर्य (स्लीपिंग ब्यूटी) से सम्बन्ध रखने वाली कहानियों की ग्रिनती कठिन 
है।” यह निद्रा कभी कभी तो साधारण होती है | सोते से जगाने के लिए 
नायक या तो सिरहाने के तकिए को पेरो की श्रोर भौर पैरो के तकिए को 
सिरहाने की भोर रखता है या कभी शय्या को हल्का धक्का लगा देता है। 


कभी यह निद्रा मृत्यु के समान होती है, राक्षस या नाग उसे अपने दिव्य 
साघन से भमृतवत्‌ करके चला जाता है शोर आकर फिर उसे जीवित कर लेता 
है । बहुधा ऐसा दो लकडियो से होता है जिन्हे सिरहाने और पायताने बदल 
देने से वह या तो मर जाती है या जीवित हो उठती है | नायक या तो बुद्धि 
से या छिप कर इस विधि को देख कर जान लेता है और लाभ उठाता है। 

कभी सिर भोर घड भ्रलग भिलते हैं जिन्हे जादू की छडी से छू कर 
जीवित कर लिया जाता है । 

६--प्र यसी को प्राप्त कर अथवा पुन' प्राप्त कर नायक, सहायक शौर 
सुन्दरी चलते है भौर एक वृक्ष के नीचे ठहरते हैं। जहाँ वे भविष्यवारिणयाँ 
सुनते हैं--- 

प्रथम प्राप्ति के उपरान्त सुन्दरी का भ्रपहरण होता है, और उसकी 
पुन. प्रांप्ति का प्रयत्न हौता है । यह स्वय एक' नई कहानी बन जाती है--नल 
आर मोतिनी की कहानी में भी ऐसा ही होता है । बगाल की कहानी 'फकी र- 
चन्द' में भी यह अभिप्राय विद्यमान है । 

सुन्दरी का यह भ्रपहरण बहुत व्यापक अ्रभिप्नाय है । 

७--भविष्यवाणिया कहने वाले प्राय दो प्राणी होते हैं-वे श्रलौकिक 


१. देखिये “स्टेडड डिक्सनरी झ्ाव फोकलोर” निबन्ध--लिट्लि ब्रायर 
रोज पृ० ६३३। लैटिन को घर्मंगाथा मे क्यूपिड को साइक दिव्य निद्रा 
मे मग्न सिलतो है। प्यूपिड उसकी वह मोह-निद्रा भेग्न करता है और साइके 
से विवाह फरता है । 


आप. मिल कर 
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यक्ष भी हो सकते है, पक्षी हो सकते हैं), कही कही एक ज्योतिषी ही यह 
कार्य सम्पन्न करता है, कहीं कहीं केवल भ्राक्षाणवाणियाँ ही हो सकती हैं। 
मित्र से मिलने वाली प्राचीन कहानी में ऐसी भविप्यवाणी का उल्लेख है।* 

८---भविष्यवाणियो में तीन सामान्य सकटो का उल्लेख होता है ॥ ये 
तीन सकट अलग श्रलग कहानी में अलग अलग रूप ग्रहणा कर सकते हैं। इन 
सकटो का स्वरूप यह है- 

क--जादू का हार जिससे गला घथुट जायगा ( कथासरित्सागर की 
कहानी में ) 

ख-जादू का आजम्नवृक्ष । जिसका आम खाने वाला मर जायगा । (यह भ्रमि- 


प्राय वस्तुत" विप देने के अभिप्राय के ही समान है । केवल इसका रूप दिव्य है ) 

ग--दरवाजा टूट कर गिर पडेगा । ( यह वृक्ष की शाखा गिरने के समान 
हीहैः। ) 

१--सिरो जातक में दो भुग्गं लड़ पडते है, श्नौर लड़ते लड़ते वातें करते 
हुए ऐसी बातें कहते हैं जिनसे सुनने वाला उन्हें मार कर लाभ उठाता है। 
कथाकोप की रानी मदनावतो तोता-तोतो को बातें सुनकर श्पने शरीर की 
दुर्गन्ध का कारण भो जान लेतो है और टूर करने का उपाय भी | कथाकोप 
में ललितांग को कहानी मे भ्रधा राजकुमार भारुण्ड पक्षियों से नेत्र-ज्योति पाने 
का उपाय जान लेता है । दक्षिण की कहानियों मे दो साँप परस्पर बातें कर 
के सुनने वाले के मन में उन्हें भार कर लाभ प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर 
देते हैं। पचफूल रानी गीदडों की बातों से अपने पति फो जीवित फरने का 
उपाय जान लेतो हुँ । एक कहानी मे उल्लू के मुख से लक्ष्मण अपने भविष्य 
का तृत्तान्त सुनते हैं । 

२--इस सिश्र की कहानी मे हथोर नाम की भाग्यलिपि लिखने वाली 
त्रेमाता जंसी देवियाँ भविष्य बताती हैं । 

३--दरवाजे श्रयवा वृक्ष के गिरने का श्रभिप्राय भी बहुत प्रचलित शअभि- 
प्राय हैं । ढोला और मारू के कथानक में भो दरवाजे के गिरने से ढोला की 
मृत्यु का विधान हे । जिससे करहा (ऊंट) उसे बचा ले जाता हैं यद्यपि उसकी 
पूछ गिर जाती है । करहे के स्थान पर घोड़े की पछ गिरने का उल्लेख एक 
श्रायरिश रोचक कहानो में मिलता है । जिसमे एक किसान को शैतान डर, 
शाप देता हूँ कि जब तक तुम प्रकाश को तलवार लाकर नहीं दोगे तुम अपनी 
सुन्दरी प्रियतमा के साथ सुख नहीं पा सकोगे,अ्पनी प्रियतमा से बिना परामरों 
क्यि वह किसान एक विशेष थोड़ा लेकर एक तीन परकोटे के किले पर झ्ाक़- 
भर करता हूँ । जब पहले परकोटे को उसका धोड़ा अपने स्वामी के प्रारों 
की रक्षा करने के लिए लीठता हुआ फलाडुता था तभी किले के हौतान के 
फके भ्रस्त्र सें उसकी पूछ कद कर गिर गयी । पर वह स्वामी को बचा कर 
ले भागां । देखिये-सनलोर झआव श्राल एजेज, पृ० १११-११४। 

दरवाजे के स्थान पर वृक्ष के गिरने की बात भी बहुघा मिलती है ॥ कहां 
कहीं दोनों का भी समावेश हैँ । कहीं-जैसे भयादूज को कहानो मे-“सरकनी 
हिला गिरने का भी विधान है। 
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ध--शयन कक्ष में सौ वार छीक ( कथासरित्सागर में है ) 
ड--एक दुष्ट घोडा ( यह घोडे का श्रभिप्राय भी काफी प्रचलित है| पर 
इस कहानी के साथ इधर नही मिलता ) 

च--विपमिश्रित भोजन ( विपले भोजन के श्रभिप्राय में कोई विशेषता 
नही, यह तो वहुत सामान्य है । ) 

छ--शयन कक्ष में सर्पदश” (यह शअ्रभिप्राय इस कहानी में अत में अश्रवश्य 
ही मिलता है | केवल कथासरित्सागर में यह नही है ) 

ज--जलकर मरना ( वहुत ही कम सस्करणो में इसका समावेद्य है ) 

, भ--चंट्टान पर गिरना ( इसका भी बहुत कम प्रयोग किया गया है ) 
ब--विवाह के दिन सर्पदश (इसमें और ७ वें में कोई विश्वेप श्रतर नही) 
ट--विपले श्रथवा श्रग्नेय वक्त ( यह श्रभिप्राय भी बहुत प्राचीन है, 

और पौराणिक भी है। हरक्यूलीज की मृत्यु ऐसे ही विपैले वस्त्र से हुई थी ।* ) 
5--डाक श्रों से मुठभेड--- ( एक सामान्य श्रभिप्राय है ) 
ड--नदी में ड्ृवना--( सूखी नदी में होकर जाते ही बीच में वाड श्रा 
ज़ायगी श्रौर डूव जायगे । यह कई कहानियो में है ) 


_>ससे अवध >मनन्‍व्नन. 


१--सर्प किसी न किसी रूप में पुष्पतती होने की श्रवस्था श्रौर सस्कार 
से संवध रखता है । यह दक्षिण-पूर्वीं वोलिविया के चिरिग्रुआ्नानो मे मिलने 
वाली एक प्रथा से चिदित होता है । वहाँ जब कोई कन्या सबसे पहले प्रष्प- 
वती होती है, तो तीसरे महीने घर की बडी वृढी स्त्रियाँ डण्डे लेकर उस 
कोठरी में जाती हैं जिसमें वह पुष्पवती कन्या छत से लटकायी गयी रहती 
है । श्लौर जो चीज उन्हें वहाँ मिलती है उसी में डण्डे मार कर कहती है, 'हम 
उस साँप को भार रही हैं जिसने इस लडकी फो घायल किया है! । ( दे० 
गोल्डन बाउ पृ० ६०७ ) 

२--हरक्यूलीज देइश्ननी रा से विवाह करके धर लौट रहा था । मार्ग मे 
एक नदी पडी | संप्ठर नेस्सस ( (७780० ७४5०४ ) देइशनीरा को 
कन्धघे पर विवाकर जब पार उत्तारने गया तव बीच नदी में उसके साथ श्रभद्र 
व्यवहार किया । हरवयुलीज ने इस दुप्ट को मार डाला | मरते मरते उसने 
देदझ्नीरा से कहा कि मेरे दरीर का कुछ रक्त लेकर श्रपने पास रख लो। 
यदि कभी हरक्यूलीज किसी स्त्नी को तुमसे श्रधिक प्रेम करने लगे तो इस रक्त 
मे रंग कर उसे वस्त्र पहना देना | यह तुम्हारे प्रम की रक्षा करेगा ।देइश्- 
नीरा ने उसे श्रपने पास रख लिया । एक वार इयूरीटस से युद्ध करते हुए कई 
स्त्रियाँ बदिनी हुई । उन्हें हरक्यूलीज ने श्रपनी स्त्री के पास भेज दिया । उनमे 
से इयोंले नाम की राजकुमारी विदेष सुन्दर थी । देदयनीरा को यह भ्रम पैदा 
कराया गया कि हरक्यूलीज उसे बहुत प्रम करता है | देइश्ननीरा ने तव उस 
रफ्त से एक वर ्र रेंग कर हरकक्‍्युलीज के पास भेजा | पहनते ही हरक्यूलीज 
तड़प कर मर गया। इसी प्रकार की 7रनी मीडिया ने जादू के वस्त्र से 
झपने प्रेमी जेंसन फीो दुल्हन को जला दिया था। 


को ५२ 2, 
ढ- वृक्ष की शाखा गिरना--( यह ३ के समान है ) 

ण--चित्र का सिंह या वाघ जीवित होकर खा जाम़गा । (यह विशिष्ट 
भ्रभिप्राय कूछ कहानियो में मिलता है ) | उडीसा में मिलने वाली एक 'सत्य- 
नारायण” विपयक कहानी में भी चित्र के वाघ के जीवित हो जाने का उल्लेख 
है । राजा पद्मलोचन के पुत्र की आयु सत्यनारायण ने बारह वर्ष की ही नियत 
करायी । जिस दिन वारह॒वाँ वर्ष पूर्ण हो रहा था, उस दिन वह अपनी पत्नी के 
आग्रह पर एक बाघ का चित्र बनाने बैठा | चित्र वन जाने पर चित्र का बाघ 
जीवित हो उठा श्रौर राजकुमार को उसने मार डाला । ( दे० स्टडी श्राव 
श्रोरिस्सन फोकलोर ) 


६---सहायक भविष्यवाणी सुनता है। वह सकटो से रक्षा करता है । 

१०--अतिम शयन-कक्ष वाले सकट से रक्षा करते समय पकडा जाता है 
सन्देह में मृत्यु दण्ड की भ्राज्ञा होती है । ( वुन्देलखण्ड की कहानी में, मित्रो 
की प्रीति में एक भर सकट प्रस्तुत किया गया है | वह है रानी की नाक से 
सर्प निकलने का । रानी की नाक से सर्प मिकलने का श्रभिप्राय भी वहुंत 
प्रचलित है, पर वह इस कहानी से भिन्न वर्ग की कहानियो में मिलता है ! 

११--वह सहायक रहस्य-उद्घाटन कर देता हैं--जिससे वह पत्थर का 
हो जाता है ? | 

१२---तायक के प्रथम पुत्र का स्पर्श, या उसके बलिदान का रक्त उसे 
पुन' जीवित कर देता है* । 
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१--पत्थर होने का श्रभिप्राय श्रत्यंत प्राचीन और प्त्यंत प्रचलित है । 
अ्रहिल्या के पत्थर होने की कहानो तो हम सभी जानते हूँ । पाषाणा नगरी की 
प्रसिद्ध वुन्देलखण्ड कीं फहानी सभी क्षेत्रों में सिलतो है। वह भी जाप का हो 
परिणाम है | ऐसी कहानियाँ भी बहुत हैं जिनसे किसी कठिन कार्य को करने 
से संकल्प से गया हुआ व्यक्ति फिसी जश्ञोर को सुनता है झौर पत्थर हो जाता 
है । पाइचात्य जगत में भी इसके श्रनेक प्रयोग हुए हैं। एक भ्रभिज्प्त शहर से 
भागते हुए लोद की स्त्री नसक का स्तभ बन गयी थी,क्योंफि उसने पीछे फिर 
कर सोडीब झौर गोमोरां पर दृष्टि डाली थी | गौरगन मेल्य सा फा रूप इतना 
भयावना हो गया था कि जो उसे देखता था पत्थर हो जाता था। प्नरेवियन 
नाइट्स में एक पाषाण नगर का उल्लेख है । ऊपरी मित्र में इशमोनो नाम का 
नगर ही पत्थर का हो गया है। ( दे० स्टेण्ड्ड डिबसनरी आाव फोफलोर- 
निबन्ध ( पैंट्रीफिकेशन ) 

२--रक्तलेपन--भ्रहिल्याचाली फथा मे यह्‌ चरण की रज का स्प्श है । 
पाषाण नगरी से कहानी को दृहराना ऐसा हो श्रभिप्राय है । रक्त के स्पर्श 
प्रथवा लेप से भार पाने के श्रभ्िप्राय मे वह आदिम विश्वास विद्यमान हैं 
जिसमे यह माना जाता हे कि रक्त से प्राण हैं । उसके स्पशें से रक्त का प्रारण 
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१२--मृतक पुत्र को सहायक जीवित कर देता है । १. उनके सिर धड से 
मिला कर, २. देवी की कृपा पाकर । 

इस प्रकार इन श्रभिष्रायो पर विचार करने के उपरान्त यह विदित हो 
जाता है कि कहानी ही पुरानी नही, उसमें श्राने वाले विविध अ्रभिप्राय भी 
पुराने हैं भ्ौर वे भ्रत्यन्त विशद क्षेत्र से सबधित हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध 
निदचय ही पुष्पवती श्रवस्था से है | पुष्पवती श्रवस्था के संवन्ध में श्रादिम 
मानव में श्रत्यन्त ही आरशका के भाव विद्यमान मिलते हैं। इस प्रकार जन 
कथा-साहित्य में लोकयार्त्ता के तत्व पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं । 

वस्तुत जैनियो की इस कथा-परम्परा से ही हिन्दी का सीधा सम्बन्ध 
उसके आ्रारम्भ-काल में था | हिन्दी में लिखित साहित्य में लोककथा और लोक- 
वार्ता सम्बन्धी जो ग्रन्थ खोज में मिले हैँ, श्रवः यहाँ उनका सक्षिप्त परिचय 
दे देना उचित प्रतीत होता है । इससे वेदों से लेकर हिन्दी के समय तक के 
लोक-साहित्य के रूप का पूर्ण किन्तु सक्षिप्त विकास समझा जा सकेगा । 


हिन्दी में लोकवार्त्ता-कहानी 


इसके लिए हमे खोज़' रिपोर्ट तथा इतिहासो से वह सामग्री एकत्र करनी 
होगी जो हिन्दी के कहानी-साहित्य से सवधित है । इस साहित्य के उस भाग 
पर भी यहाँ विचार नही करेंगे जो बहुत उच्चकोटि का है, भ्ौर श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध है । यहा हम यह देखेंगे कि क्या इस खोज से हिन्दी में कोई ऐसी 
सामग्री मिलती है जिसमें लोक-वार्ता की सीधी परगपरा विद्यमान हो | 
शौर जव हम हस्तलिखित ग्रन्थो की श्योध के पन्ने पलटते हैं तो हमें श्राइचर्य 
में पड जाना पडता है। श्रनेको पुस्तकें हूँ जो लोकवार्ता को प्रकट करती हैं । 
यहाँ हम सक्षेप में सभी का सामान्य लेखा-जोखा दिये देते हैँ | विषय प्रतिपादन 
की दृष्टि से हम उन पुस्तको को साधारणत सांत विभागो में बाँटे लेते है । 
एक लोक-कहानी का । इस वग में वे पुस्तक श्रायंंगी जो लोक-प्रचलित कहानियों 
को कहानियों के लिए ही प्रहण करती है । दूसरा है धर्म-महात्म्यकथा का---इस 
वर्ग में ऐसी कहानियाँ श्राती हे जो या तो (श्र) किसी ब्रत से घनिष्ठ सम्बन्ध 


स्थानान्तरित हो जायगा । वोनियों फे श्रोट डनोमो से जब लड़की स्त्रीत्व की 
श्रवस्था पर पहुँचती हूं तो उसे फोठरी से बाहर निकाला जाता है | जिससे 
वह ७ साल तक, एक प्रकार से बन्द रही । श्रौर एक बडा भोज होता है । एक 
गुलाम को मारकर उसका रक्त उस लडको के शरीर पर लेपा जाता है । 
देखिये--गोल्डेन बाउ, पृष्ठ ५६४७ यह पुष्पवती होने के समय का कृत्य 
पापाण पर रक्त लेपन के विश्वास से कुछ संवन्‍ध रखता है, ऐसा विदित 
होता है । 
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रखती है । जब तंक यह कहानी न सुन ली जाय ब्रत पूर्ण नही होता । जैसे 
गणेश चौथ की कया या (त्रा) ऐसी कथाएं जो किसी व्रत या तीर्थ के महात्म्य 
को प्रकट करती हैं । (४) या ऐसी कथाएँ जो साधारणतः ऊपर के प्रकार में 
नहीं श्राती पर जिनका घामिक महत्व हो, जिनसे कोई पुण्य लाभ हो । 
तीमरे वर्ग में वे कथाएँ आयेंगी जो अवदानों अथवा ()626748) कही 
जाती हैं! चौथे वर्ग में वीर-गाथाएँ श्रथवा बैलैंड (09.905) है । पाचवे 
में माचु-कथा है (7९2९०)०27०8]) | छठे में पौराणिक कथाएं (2४एछ७#- 
00टट09) ) है । सांतवाँ वर्ग उन पुस्तकों का होगा जिनमें विविध्र लौकिक 
सस्कारों का उल्लेख पाया जाय । एक »आठवाँ वर्ग विविध का हो सकता है। 


९ २ रे है. 
कहानी घर महात्म्य श्रवदान वीरगाथा 
१, मूल ढोला १, गणेशजू की कथा १, हरदौल १, खानखवास 
चरित्र की कथा 
२, सिहासन वत्तीसी २, गरोश जी की कथा २, हरदौलजी २, पृ० रा० 
चार युग की का स्याल रासो 
2, वताल पच्चीसी ३, श्री सत्यनारायण ३, पन्ना वीस्‍रमदे. (पद्मावती 
कथा की वात समय ) 
४, कनक मजरी ४, यमद्वितीया की कथा ३, कृष्णादत्त 
४, राजा चित्रमुकुट ५, एकादणी महात्य रासो 
की कथा 
६, माघवानल काम- ४, श्रनन्तदेव की कथा 
कदला 
७, कथा चारदरवेश ७, यथोघर चरित्र 
८, चित्रावली ८, ब्रत कृथ।कोप 
६, मावव विनोद ६, लघु आदित्यवार 
की कथा 
१०, प्रेम्पवोनिधि १०, पूर्णमासी और शुक्र 
की कथा 
११, हितोपदेश ११, शिव ब्रत कथा 
१२, विक्रम बिलास १३, सूर्य महात्म्य 
१३, किस्सा १३, नर्मद सुन्दरी 


१४, संटा कौ ढोला १४, पच कल्याणक ब्रत 


१५, चंदन मलयागिर १४, श्रादित्यवार कथा 
कथा 
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१ २ 
१६, रथरत्न १६, नि भोजन त्याग 
ब्रत कथा 


१७, कथा सग्रह १७, शील कथा 
१८, मनोहर कहानियाँ १८, वारागकुमार चरित्र 
१९, शुक वहत्तरी १६, भक्त महात्म्य 
२०, मृगावती २०, पद्मनाभि चरित्र 
२१, मकरध्वज की २१, रौहिनी ब्रत कथा 
कथा 
२२, शुकरम्भा सवाद २२, श्रधविनास 
२३, खूपावती २३, मोहमर्द की कथा 
२४, लक्ष्मण सेन २४, सयुक्त-कौमुदी भाषा 
पद्मावती 
२५, लेला-मजनू... २४, श्राकाश् पचमी की कथा 
२६, इन्द्रावती २६, ध्यानकुमार चरित्र 
२७, राजारिसालू २७, षट कर्मोपदेदा 
२८, चदायन २८, धर्म परीक्षा 
२९, मनासत २९, रत्न ज्ञान 
३०, श्रीपाल चरित्र 
३१, पण्याश्रवकथा 
३२, रुक्मागद की कथा 
३३, रविन्नत कथा 
३४, विष्णुकुमार की कथा 
३५, रवि कथा 
३६, वन्दीमोचन 
३७, हरतालिका कथा 
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संत कथा पुराण कथा सस्कार वर्णन विविध 
१ जन्मसाख्सी १ धर्मसपद की कथा १ ठाकुर जी की १ क्नजभान की कथा 
: कवीर की * घोडी 


२ नामदेव की २ जैमुन की कथा २ रामकलेवा २ विसइ कथा 
३ राजा पीपा की ३ हरिश्वन्ध की कथा ३ पट रहस्य ३ अन्तरिया की कथा 


जन्मसाखा ४ नासकेत ४ बना 
४ रेदास की ४५ चण्डी चरित्र 

परिचई 
५ सेऊ सम्मन की ६ नृससिह चरित्र 

परिचई 


६ रॉंका वाका ७ वहुला कथा 
७ नवल्लद नामा ८ सुदामा जी की 
८ घना परचई  वारहखडी 
६ श्रवणाख्यान 
१० नृगोपाख्यान 
११ शिवसागर 
श्८८ 


क्र १ घ8ह्‌ “5 
१२ वीर विलास :द्रोणपतवव" 
१३ उपा चरित्र 
१४ प्रद्य मत चरित्र 
१४ सुन्दरी चरित्र 
१६ श्रादि पुराण को 
वबालबीघ भाषा बचनिका 
१७ महापक्ष पुराण 
१८ प्रहलाद पुराण 
१९ राम पुराण 
२० बहुला व्यान्न संवाद 
२१ सुख सांगर कथा 
२२ सुधन्वा कथा 
२३ सीता चरित्र 
२४ हनुमान चरित्र 
२५ पाण्डव यथ्षेन्दु चन्द्रिका 
२६ महादेव विवाह 
२७ उर्वशी 
२८ पुरन्दर भाया 
२६ दसम पे 
३० हरिचद सत 
३१ जानकी विजय 


यह सूची पूर्ण भी नही श्रौर ऐतिहासिक क्रम से भी नहीं । किन्तु इससे 
हिन्दी-साहित्य में लोक-वार्त्ता विषयक रचनाओं का सामान्य परिचय श्रवश्य 
मिल जाता है| लोक-वार्त्ता साहित्य मे किस वर्ग की विशेष लोक-प्रियता रही 
है, यह भी विदित हो जाता है + लोक-वार्त्ता साहित्य के वैविध्य का भी ज्ञान 
ही जाता है। सिंहासन वत्तीसी, वैत्ताल पत्चीसी, माधवानल-कामकंदला, कथा 
चारदरवेश, हितोपदेश, माधव-विनोद, शुकवहत्तरी, विक्रम-विलास . प्रसिद्ध 
कहानियों से सम्बन्ध रखने वाली कृतियाँ हैं। माधव-विनोद में मालती-माघव 
की कहानी है । मूल ढोला तथा सेंटा का ढोला, 'ढोला मारू की कहानी से 
सम्बन्धित है । मूल ढोला प्रसिद्ध ढोल्ा की तर्ज मे नहीं है। इसके लेखक 
नवलर्सह ने ढोला की शैली से मिलती झुलती शैली के साहित्यिक छन्द को 
भ्रपनाया है । उसने लिखा हैः-- 
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। सुतुकों सुसिरि हिंसे धरि ध्यान । 
कहाँ मूल ढोला रुचिर हित ढोला रुचियान ॥ 
ढोला गाव॑ जोग छल रोला तजवीजो । 
ढोला ही सी भपद लठक गावत मे. कीजो ॥ 
चौयोी तुक को श्रन्त श्रर्व दुहराके गावी | 
ताप श्रछछर चारि श्रर्थ के मिलवत भ्रावी ॥ 
रे वे स्‍्वर॒ विश्राम ठहर कर राषत जाई। 
ढोला कैसी पीन प्रगट जह रीति जगाई ॥ 
पमाइच.. पंजरी ताल तबला वजवानों । 
निज रुचि को चातुर्ज करव श्रौरहु को जानो । 
रोला की सहायता से ढोला का दृश्य उपस्यित करने की लालसा कवि में 
है | ढोले को उसने साहित्यिक रूप देने का उद्योग किया है । इससे ढोले की 
व्यापक प्रियता भी विदित होती है । इन ढोलों मे ढोला मारू ही की कहानी 
है । वर्त्तमान समय में इस लोकगीत में ढोला के पिता नल की श्रौखा (कण्ट) 
का जो वर्णन वढ गया है, उनका उल्लेख इनमे नहीं। मूल ढोला से विदित 
होता है कि ढोला वढाकर भी गाया जाता था । विक्रम-विलास, किस्सा, कथा- 
सग्रह, मनोहर कहानियाँ आदि कहानियाँ के संग्रह हैं । किसी किसी में तो 
१०० कहानियाँ तक हैं। इन सवका विस्तृत विवेचन यहाँ अ्रनावश्यक है । 
शेप कुछ ग्रन्यों के परिचय अत्यन्त सक्षेप में यहा देना समीचीन होगा । 
इन परिचयो से इन रचनाश्रों के लोकतात्विक रूप का परिज्ञान हो सकेगा । 
फनक्मंजरी ” की कहानी ( रचना-काल स० १६२३ से १७७७ के वीच )की 
सन्लिप्त यह हैं | 
रतनपुर मे घनघोर गराह थे। कनकमजरी ज्री थी । शाह समुद्र यात्रा को 
गया तो एक तोता-मैना उसको बहलाते थे । उसका हार स्नान करते समय एक 
कोआ ले गया । इस हार को देखकर एक राजकुमार उस पर आसक्त हो 
गया: । उसने श्रत्तूप दूती छूढने को भेजी । वह भिखारिणी वनी, दुं खिनी 


१--लेखक---काशीराम, राजकुमार लक्ष्मीचन्द के लिए बनायी गयी | 

२--हार को देखकर हार पहनने वाली पर श्रासक्त होने की घटना कुछ 
अदभुत है। श्रन्यत्न एक कहानी में चोल तो हार को सर्प समक्रकर ले गयी 
है । कितु उस हार से मोहित होने की बात नहीं हुई । लखटकिया की कहानी 
में पैर की जुती देखकर मोहित होने की वात मिलती है। वालों को देखकर 
या उनकी सुगंध से तो कई कहानियों के नायक मोहित हुए हैं । इस सम्बन्ध 
मे मित्र की एक पुरानी कहानी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
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से भीख न लेना उसने ठहराया । कनकमजरी से मिली, पति-प्रवास का हाल 
पूछ लिया, दूसरे दिन पान-मिठाई बाँठी, कनक-मंजरी से कहा कि ये चिन्ताहर 
की पुजक एक तपस्विनी का प्रसाद है । और वहाँ जो चिताहर की पूजा करता 
है, उसका उसके प्रिय से मिलन हो जाता है । कनकमजरी चिंताहर की पूजा 
के लिए चली। मैना ने रोका, किंतु उसने एक न सुनी । दूसरे दिन एक दूती 
तपस्विनी बनकर उसे पूजा को ले जाने लगी | उसी समय तोते ने महावर 
डाल दिया श्रौर कनकमजरी को रजस्वला बताकर पाँच दिन ठहराया । पाँच 
दिन के बाद उसने कहा --- 

पीपा गये न द्वारिका, बदरी गए न फ़बीर । 

भजन भावना से मिले, तुलसी से रघुवीर ॥ 


श्रोर घर मे ही पूजा करायी । तोते ने एक ह्टान्त देकर कुसगति भर 
जल्दवार्ज। का परिणाम बताया । दूसरे दिन श्रत्रृप भ्रायी तो कनकमजरी ने 
कहा चिताहर घट माही” । वह गयी श्रौर एक नाव बनवा लायी । सारिका ने 
एक हृष्टान्त देकर उसे चढने से रोका | राजकुमार ने सिंहलपुर को फौज ले 
जाने की डॉंडी पिटवायी । भ्रनूप ने उसे पति के पास जाने को तैयार किया । 
सारिका “ने छीक दिया | साहुकार श्राया । हार दिखाकर राजकुमार ने कनक 
* को कलकित बतलाना चाहा | तोता हार को लेकर उड श्राया। दूती के नाक 
कान काटे, प्रेमी मिल गये । 
कनकमजरी कहानी मे लोकवार्त्ता के श्रत्यन्त प्रचलित कई तत्व मिलते 
हैं। कौए हारा हार उडा ले जाना, हार को देख कर एक रा जकुमार का मोहित 
होना--दृत्ती का नियुक्त किया जाना, मैंना द्वारा उसको बार-बार दूती के चक्र 
से वचाये जाना, तोते का हार लेकर उड जाना जिससे राजकुमार उसके द्वारा 
कनक मजरी को लाछित न कर सके । ये सब घटनाएँ इसी रूप मे भ्रथवा 
रूपान्तरित होकर छातश कहानियों मे मिलती हैं । 
राजा चित्रमुकुट की फथा तो प्राय इसी रूप मे क्रज मे प्रचलित है, भ्रौर 
अ्रन्यत्न भी मिलती है। खोज में मिली पुस्तक की कथा का सक्षिप्त रूप 
यह है .-- 
राजा चित्रमुकुट के १०,००० रानियाँ थी, ६०० पुत्र थे। राजा शिकार खेलते 
रास्ता भूले । छाँह मे बैठे, इतने मे एक व्याध ने एक हस को फदे में फेंसाया । 
राजा ने बलात्‌ उसे छुडा दिया । वह हस राजा के साथ ही महल मे झाया ! 
रानी मिलने श्रायी । एक रानी ने पूछा--“मैं तुम्हे कैसी लगती हैँ ? राजा ने 
कहा, “मैं तुम्हारा गुलाम हुँ ।! इस पर हस हँस पडा। राजा ने हँसने का 
वारण पूछा तो उसने कहा कि तुम ऐसी ही रानी के चेरे हो गये । इसी बात 
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पर मैं हँसा । ऐसी के हाथ का तो पानी न पिये । हंस ने राजा से चन्द्रभान 
की वेटी चन्द्रकिरन का वर्णन किया । राजा ६०० पुत्रों _सहित योगी वन कर 
उसकी खोज में निकला । समुद्र किनारे पहुँचे | अकेला राजा हँस पर चड़ कर 
समुद्र पार अनुपनगर _में पहुँचा । हस के द्वारा चद्धकिरन से भेंट की ) विवाह 
हुआ । रानी के गर्म रहा । हँस पर चढकर आ रहे थे कि एक टापू में लड़का 
हो गया । राजा सूतिकागृह की सामग्री लेने गये । सोंठ, छत, अ्रग्नि लेकर लोट 
रहे थे कि हंस के पल्रो पर श्रग्नि और घी गिर गया, वह जल गया । उसी 
दिन उस नगर का राजा_ मर गया। मत्रियो ने इसी राजा को गद्दी दी | 
वहाँ चन्द्रकिरन टापू पर पत्तो के सहारे जीने लगी । एक व्यापारी जहाज पर 
धाया । चन्द्रकिरन को अ्रपने घर ले गया । राना व्यभिचार को राजी न हुई | 
उसने उसे वेश्या के हाथ बेच दिया । लड़के को व्यापारी ने रख लिया | वालक 
वड़ा हुआ । वेध्या इसे धनिक जान उसे उसकी माँ के पास ले गयी ।_ माँ का 
दूध उत्तर श्राया । लडके को उसने सव कथा सुना दी । लडका व्यापारी को 
पकड राजा के पास ले गया । सब कथा सुनकर राजा ने अपने वेटे को छाती 
से लयाया । चन्द्रकिरन ने हस का हाल पूछा | उसकी हड्डियाँ निकाली, जल 
छिडका भौर कहा यदि मैं निर्दोष हु तो जी उठ। वह जी उठा। चन्द्रमुकुट 
उसी मृत राजा के पुत्र को गद्ठी देकर वहाँ से चला । इस पार झाकर राजा 
श्रपने ६०० वेटो से मिला । न्‍ु ह 

उसमान की चित्रावली भी प्रसिद्ध है । उसे श्रीगरोश्षप्रसाद हिवेदी ने 'हिंदी 
के कवि और काव्य भाग ३ में सम्मिलित कर लिया है। यह सूफी कवियों 
की 'श्रेमगराथाश्रो' की कोटि की है । यद्यपि उसमान ने यह दावा किया है 
कि--- 

क्या एक मैं हिए उपाई। कहत मीठ झौ सुनत सुहाई ॥। 

कहां वनायें वैस मोहि सूझा। जेहि जस सूर सो तैंसे बूक्का ॥ 

किन्तु इस चिन्नावली की कहानी के प्रमुख-तत्व इधर-उधर लोकवार्ताओ मे 
विखरे मिलते हैं । उन्हीं से लेकर यह चित्रावली उसमान ने 'उपाई' है । 

सूफी श्र म-प्राव्यान-काव्य के समकक्ष ही भृगेन्ध कवि की श्रेम-पयोनिधि 
है । इसका सक्षित्त क्ृृत्त यहा दिया जाता है 

जगत अभाकर नाम का एक राजकुमार था। इसने एक तोते से राजा सहपाल 

की कन्या का रूप वृत्तान्त सुना । वह उस पर मोहित हो गया । उसके दरवार 
में एक शशिकला नाम की स्त्री थी । उसी की सहायता से राजकुमार सफल 
मनोरय हुआ । फिर सहपाल की कन्या का दुखित होना, मल्त्री-पुत्र का उसको 
घोखा देवा, किसी योगी की सहायता से दु ख छूटना, और फिर किसी पिशाच 
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और यक्ष के द्वारा क्लेश पाना भ्रादि दुखद घटनाएं हैं। फिर उसी तोते से 
मिलना और उसकी सहायता से श्रपनी प्रिया को प्राप्त करना । मत्री-पुत्र को 
वध करना शौर राज्याभिषिक्त हो सुख से राज्य करना । 


इस कहानी मे कोई विशेष उल्लेखनीय वात नही है । सूफी प्र म-भाख्यां 
की परम्परा की क्षीण-काय श्रावृत्ति मात्र है । 


चन्दन और सलयागिरि रानी फी कहानो भ्रम्बा, आमिली, सरवर भर 
मीर की लोक-कहानी के समकक्ष है । सरवर और नीर ज्यो के त्यो इसमे हैं । 
यह भी प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है । स० १६७० से स० १७७६ तक के विविध 
लेखको. हारा लिखित इस कथा के श्राठ ग्रन्थो का उल्लेख तो नाहटा जी ने 
ही किया है । 

चन्दन राजा श्रौर मलयागिरि रानी का सौन्दयं वर्णन, कुलदेवता का 
राजा चन्दन को भविष्य कष्ट से श्रागाह करना । राजा चन्दन का श्रौर रानी 
का श्रपने दोनो पुत्र सहित कनकपुर पहुँचना, रानी का जगल मे लकडी चुनने 
जाना श्रौर एक सौदांगर से भेंट होना, सौदागर का आासक्त होना भौर श्रपने 
नोकरों द्वारा रानी को मंगाना, सौदागर और रानी की बातचीत, सौदागर का 
जहाज चला देना, राजा चन्दन, मलयागिरि, सरवर और नीर को पृथक-पृथक 
कर देना, लडको का पालन-पोषण होना भ्रौर अन्य राजा के यहाँ नौकर होना, 
सौदागर का उस स्थान पर पहुँचना, दोनो भाइयों का आपस मे श्रपनी विपत्ति 
वर्णन करना । भ्रन्त मे सबका मिल जाना | 

'रसरत्ना (रचना-काल १६१६ ६०) यथार्थ मे लोकवार्त्ता श्रथवा कहानी 
पुस्तक नहीं । यह रसो का वर्णन करने के लिए लिखी गयी है। रसो का 
वर्णन करते हुए, 'कथा विषय वह महात्म्य'ं वर्णन करते हुए स्रसेन श्रौर रम्भा 
की प्रेम कहानी लिखी गयी है। यह कहानी भी लोक-कहानियो के भ्राधार 
प्र॒ है, इसमे सन्देह नहीं ॥ यह इसकी सक्षिप्ति देखने से ही विदित हो 
जाता है । 

'कथा विषय वह माहात्म्य वर्णन', वैरागढ के राजा सोमेश्वर का पुत्रनार्थ काशी 
जाना और शिव-भक्ति करना--पुत्र-उत्पत्ति, पडितो का भविष्य-कथन, चम्पा- 
वती नगरी भ्ोर वहाँ के राजा का वर्णुन, पुत्रार्थ देवी की उपासना-विजयपाल 
के यहाँ कन्या-जन्म, कन्या का बालपन, यौवन, वयसन्धि वर्णन, सुरसेन भर 
रम्भा मे स्वप्न-द्वारा प्रेम उत्पन्न--श्राकाश वाणी, वैद्य उपचार-सखी का 
उन्माद, भदना सखी का सम्वाद, रम्भा का पुन स्वप्न देखना, मदना सखी 


का ढ को खोजने का प्रयत्न । सूरसेन का विरह्‌। 'चित्रकार का वैरागढ़ 
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पहुँचना तथा नगर वर्णन, कु श्र से मिलाप करना, रम्भा का चित्र दहन, चित्र- 
कार का पयान ।' 
मृगावती का उल्लेख जायसी, उसमान आरादि ने प्रसिद्ध कया-प्रन्थ के रूप 
में क्या है। यह भी सूफी ढग की प्रेम कहानी मानी जा सकती है । 
इस प्रकार हमे श्रवतक की शोघ मे प्राप्त लोक कहानियो का सक्षित 
परिचय प्राप्त हो जाता है | ये कहानियाँ कहानियो की दृष्टि से ही लिखी-पढी 
गयी, इसमे कोई सदेह नही । 
दूसरे प्रकार का लोकवार्ता साहित्य जो ग्रन्थ-रूप मे खोज मे मिला है धर्म 
महात्म्य-कथा' है । ये ग्रन्थ कई विभागो मे रखे जा सकते हैं--इनमे पहले तो 
ऐसे ग्रन्थ हैं जो घार्मिक-ब्रत के श्रनुष्ठान के प्रधान अग हैं । उदाहरण के लिए 
गणेश जी की कथा' । गरोश-चतुर्थी को गणेशजी की प्रसन्नतार्थ ब्रत रखा 
जाता है । इस ब्रत का फल विना कथा सुने नही होता | ब्रत-कथा तथा चद्रमा 
के उदय पर जल चढ़ाना ये इस गरेश-चतुर्थी के धामिक अनुष्ठान के प्रधान अग 
हैं। ऐसी कथाएं दो सप्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली मिली हैं। एक हटिदुशो 
की, दूसरी जैनो की । हिंदुओ की कथाएँ कम मिली हैं | वे ये है-- 
१--श्री गणेश जू की कथा 
२--श्री सत्यनारायण की कथा 
३--यमह्वठितीया की कथा 
४--पूर्णमासी और शुक्र की वार्ता 
५--शिव ब्रत कथा 
६-एकादशी महात्म्य 
७--हरतालिका कथा 
शेप निम्न ग्रन्थ जैनियो के ब्नतो से सम्बन्धित हैं । 


१--अनन्त देव की कथा 
२--लघु आदित्यवार कथा 

३- पच कल्याणक ब्रत 
४--आरदित्यवार कथा 
५--निशिभोज न त्याग ब्रत-कथा 
६--शील कथा 

७--श्र्‌त पच्तमी कथा 
८--रोहिनी ब्रत की कथा 
६--शभ्राकाश पचमी की कथा 
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१०- रविव्रत कथा 
११--रवि कथा 
इनमे एक वर्ग ऐसे भ्रन्थो का है जो 'माहात्म्य” से सम्बन्ध रखते हैं, श्रथवा 
किसी ब्रत का महत्व भ्रौर भ्रावश्यकता बताते हैं, उसके श्रनुष्ठान के भ्रद्ध 
नही विदित होते । इनमे ये ग्रन्थ भ्रा सकते है १ सूर्य महात्म्य, २ ब्रत-कथा- 
कोप । इनमे से ब्रत-कथा कोष जैन-प्रन्थ हैं । कुछ वे ग्रन्थ हैं जो धर्म के प्रचार 
की हृष्टि से उपयोगी है । इसमे किसी विशेष धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की गयी 
है । ऐसे ग्रन्थ बहुधा जैन-धर्म की महत्ता के द्योतक है | समुक्त कौमुदी भाषा, 
वाराग-कुमार चरित, नर्मंद सुन्दरी, पद्मनाभि चरित्र मे जैन धर्म का महत्व 
प्रतिपादित किया गया है । 'मोहमरद की कथा' जैसे ग्रन्थ मे धर्म के मर्म की 
सूक्ष्म परीक्षा की कहानी दी गयी है। “चण्डी-चरित्र' भी धामिक महत्व की 
पुस्तक है । यह दुर्गापाठ का श्रनुवाद है । 
एक बहुत बडी सख्या उन ग्रन्थों की है जो धार्मिक-अ्रनुष्ठान श्रथवा उसके 
माहात्म्य से तो सबन्धित नही, पर जो धामिक दृष्टि से लिखे गये हैं । वे 
धर्म-प्रन्थो मे गिने जा सकते हैं श्रौर उनका स्वभाव पुराणों से मिलता जुलता 
है। उनका विपय अंग्रेजी शब्द माइथालाजी से श्रभ्िव्यक्त किया जा सकता 
है। ये ग्न्थ या तो किसी पुराण के श्रथवा उसके किसी अश के श्रनुवाद हैं, 
अथवा पुराणों से लिये गये किसी विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक लिखे गये हैं । इन 
सबके विपय उनके नामो से विदित हैं। इनमे से आ्रादिपुराण ज॑नियो का 
पुराण है | महापद्मपुराण भी उन्ही का है। धर्मंसपद की कथा मे युधिष्ठिर 
पवाद महाभारत से लिया हुआ है। जैमुन कथा में जैमिनी श्रश्वमेघ का 
विषय है । हरिश्चन्द की कथा कही कही भ्रादित्यवार की कथा का श्रद्धभ मानी 
गयी है। नासकेत कठोपनिपद के नचिकेता का हिन्दी में श्रावत्त न है । चण्डी- 
चरित्र प्रसिद्ध दुर्गापाठ का अनुवाद है। नृर्सिह चरित्र मे नृससिह भ्रवतार का, 
वहुला-कथा में 'भविष्योत्तर पुराणान्तर्गत बहुला व्याप्त सम्वादे” से लेकर बहुला 
कथा का, सुदामाजी की वारहखडी मे सुदामाचरित्र का, श्रवरणाख्यान में श्रवरा- 
कुमार के चरित्र का, नुगोपाख्यान मे राजा नूग के चरित्र का, शिवसागर मे 
नारद-चरितन्र, देवी-देव-चरि?, जालन्धर कथा, तुलसी चरित्र, सावित्री चरित्र 
भ्रादि का, वीर-विलास मैं महाभारत के द्रोण प्रद्यम्न के चरित्र का, सुन्दरी- 
चरित्र मे राजा सुरथ श्रौर समाधि वैश्य के सवाद द्वारा देवी की उपासना के 
फल तथा देवी-चरित्र का वर्णन है । 'श्रादि पुराण” “रचनां काल (१८६७ ई० ) 


में निम्न विषय है : 
गधिल नामक देश का राजा शभ्रतिवल--उसका पुत्र महावल--पुत्र को 
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राज्य देकर स्वय दीक्षा ले लेना । महाबल का प्रताप--स्वयवुद्धि उसका मत्नी 
उसे विविध कथा सुनाकर धर्म की शोर ले जाता है। मत्री का सुमेरु पर जाना, 
भ्रादित्यगति श्रौर श्ररिजय तामक दो साधुश्रो का आगमन--मत्री का अपने 
स्वामी का श्रदृष्ट पूछता--साघधुओ के भव्य होने की, इस भव से दसवें 
भव में होने की भविष्यवाणी--राजा जम्बूं द्वीप का प्रथम जिन हुआ--- 
सिहपुर नगर के श्रीसेन राजा की सुन्दरी ताम्नी सत्रीसे जयवर्मा और श्रीवर्मा 
नाम के दो पुत्रो की उत्पत्ति--श्रीवर्मा को राज्य-प्राप्ति--जयवर्मा का 
वन जाकर मुनि होना--विद्याधघर के वैभव की इच्छा करना --उसी समय सर्प 
हारा डसा जाना--उसका महावल होकर उन्ही भोगो का भोगना--उसका 
ललितादेव होकर विषय भोग करते हुए पुन योग की ओर दृष्टिपात करना--- 
ललिताँंगग की कान्ति का मन्‍्द हो जाना--शोक--स्त्रगीय सज्जनो द्वारा झोक- 
विनाश--मित्र द्वारा उसका सोलहवें स्वर्ग मे पहुँचना । उत्कल पेट नगर के राजा 
वज्धवाहु की रानी वसुन्धरा से इसका जन्म होना--स्वयप्रभा देवागना का भी 
इसी समय जन्म लेना--राजा को स्वप्न--अ्रपनी पत्नी तथा उसके पति भव का 
वृत्तान्त जानना--उसकी पुत्री वजत्लजघ का विवाह--उसकी बहिन अनुघरी का 
चक्रवर्ती के पुत्र सहित अ्रमिततेज से विवाह---वज्जजघ का विरक्त हो जाना-- 
कुठुम्बियो का शोक--हत्यादि--- 

यह महा ग्रन्थ जैनियो का श्रादि पुराण है। इसके मूल लेखक सेना- 
साय॑ हैं। 

महापआ्पुराण' (रचना-काल १७६६ ई०) में जैनियो की दृष्टि से राम- 
चरित्र का वर्णन है । इसका सक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है --- 

मगलाचरण भादि--वद्ध मान स्वामी का वर्णन-द्वितीय श्रधिकार--लोक- 
स्थिति---सूर्ये तथा चन्द्र वश की उत्पत्ति--भ्रादिनाथ का वर्णन--सगरपुत्रों की 
कथा, नरक स्वर्ग का वर्णन--रावणादि की पूर्व जीवन-कथा । 

तीसरा महाधिकार---राम वनवास 

चौथा महाधिकार--राम-रावण युद्ध 

पाँचवाँ महाधिकार--लवकुश का व्ृत्तान्त 

. छठवाँ महाधिकार--राम का निर्वाणगमन 
राम-चरित की जैनियो भे मान्यता है, इसे सभी जानते हैं । 
हिन्दी$ की एक श्रत्यन्त पुरातन रामायरा स्वयभू की रामायरा है। यह 


# हिन्दी से यहाँ प्रभिप्राय. प्राचोन हिन्दी श्रथवा उत्तर कालीन अपश्ष श 
से हैं । 


स्क्की 
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स्वयभू रामायण श्रनेको स्थानों पर जैनियो के यहाँ मिलती है । यह यथार्थ में 
उनके पुराण का प्रधान विषय है। प्रन्नाद-चरित्र मे हिरण्यकश्यप तथा प्रह्नाद- 
चरित्र है। रामपुराण रामचरित ही है। बहुला व्याप्नसवाद भौर बहुला-कथा 
का एक ही विषय है । भविष्योत्त र पुराण से लिया गया है । सुखसागर-शुकसागर 
है। सुधन्वा कथा में श्रज्भुत और उसके पुत्र सुधनन्‍्वा के युद्ध का वर्णन है। सीता- 
चरित्र, हनुमान-चरित्र विख्यात हैं--पाँडव यशेन्दुचन्द्रका मे महाभारत की 
संपूर्ण कथाएं हैं। इसी प्रकार महादेव विवाह, उवंशी तथा पुरन्दर माया भ्रादि 
पुराणों से लिये गये विषयो पर कथाएं हैं । 
यहाँ तक हमने ग्रन्थ-रहप में मिलने वाले कथा-कहानी साहित्य की उन 
शाखाशो पर विचार किया है, जिनके ग्रन्थ श्रधिक मात्रा मे मिलते हैं । किन्तु 
इस प्रकार खोज भें मिलने वाले ग्रन्थो मे 'सन्त-कथा' सम्बन्धी भी कई ग्रन्थ है । 
इनमे किसी महात्मा के चरित्र का वर्णान होता हैं। कबीर, नामदेव, पीपा, रंदास, 
नानक, धना, सेऊ सम्मन श्रादि के चरित्रो का इन ग्रन्थो मे वर्णन है । किन्तु ये 
जीवन-चरित्र नही कहे जा सकते । इनमे जीवन के ऐतिहासिक वृत्त की भ्रपेक्षा, 
उनके सम्बन्ध मे प्रचलित लोक-प्रवादो का विशेष समावेश होता है। सन्‍्तो के 
चमत्कारो का श्रदुभुत वर्णन इनमे होता है । ऐसे वर्णन लोक-वार्त्ता का अग 
माने जाते हैं | क्योकि इनके निर्माण मे लोक-तत्व श्रौर लोक-छढियो को ही काम 
में लाया जाता है । इसका सकेत सतो के वर्णन मे भी ऊपर दिया गया है । 
उदाहरणार्थ सेऊ-सम्मन चोरी करने जाते हैं, प्रात पता न लग जाय, इसलिए 
एक का सिर काट लाते है । यह घटना ईसापूर्व २-३ हजार वर्ष पूर्व की मित्र 
की कहानी मे ज्यो की त्यो मिलती हैं। सिहल में गुरुतानक का वारहवर्षीय पुत्र 
को माता-पिता के हाथो से कत्ल कराना भौर रँघवाना तथा पुनरुजीवित 
करना, भमोरध्वज के पुराण प्रसिद्ध कथा-रूप से साम्य रखता है । सन्त बन्दी 
बनाये जाते हैं, पर ताले-कूचे खुल जाते है, भौर सन्त मुक्त हो जाते हैं । यह 
श्रभिप्राय देश-विदेशो मे लोक-प्रचलित है । देखिये जैनरल श्राव अ्रमेरिकन 
फीकलोर स्लैविक फोकलोर ए सिम्पोजियम पृष्ठ २०७। भक्त प्र्नाद के 
पौराणिक श्राख्यान की तरह ये सन्‍्त कही नदी मे फेके जाते है, कही 
हाथी से कुचलवाये जाते हैं, कही भ्राग मे जलाये जाते हैं, हर स्थान पर 
श्राइ्चायंजनक चमत्कार घटित होते हैं, फलत सन्‍्तो की जीवनियो का निर्माण 
लोक-मानस के पूर्णंत श्रनुकूल हैं। इसी प्रकार तीन ग्रन्ध ऐसे है जिनमे किसी' 
वीर पुरुष के वीर-चरित्र का वर्णन किया गयां है। ऐसे चरित्र जब लोक- 
पद्धति मे विशेष लोक-वैलक्षण्य युक्त लिखे जाते हैं तो श्रवदान या लीजेण्ड 
कहलाते हैं ।इनमे ऐतिहासिकता कम लोक-तात्विकता श्रधिक रहती है। 


कर्क १ €छ «०» है त॒ 
_'हुरदौल' बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध वर्चस्वी महापुरुष हुआ है। धर-घर उसकी 
पूजा होती है। 'पन्‍ना वीरमदे की वात' में पन्ना श्रौर विक्रमदेव का वर्णन है । 
इतसे भिन्न वे रासौ हैं जिनमे लोक-वार्त्ता ने भी कुछ साहित्यिक घरातल प्राप्त 
कर लिया है, और वीर पुरुषों का चरित्र-वर्गन रस-परिपाक की हृष्टि से किया 
गया है । इनमे गेयत्व भी हो सकता है। ऐसी रचनाएं वीरगाथाएं कहलाती 
हैं। खान खबास की कथा ऐसी ही रचना है । हि 
शेरशाह और उसकी बेगम का वर्णन-- शेरश्ाह का श्रपनी वेगम को पादने 
प्र निकाल देना--वेगम गर्भवती--एक खिदमतगार के यहाँ रही--वबहां खाँ 
खवास का जन्म--साघृ से श्राशीर्वाद मिलना--बेरज्ाह को साँ खबास को 
उहदेदार वनाना--वयाना की रानी की कथा जो कर नही देती थी--युद्ध मे 
वादशाही सेना का द्वारना-- भ्रन्त भे सेना सहित खाँ खबास का जाना-भीपर 
युद्ध-रानी को घेर लेना--सेना का भागना-- रानी का खाँ खबास को श्रपनी 
शोर मिला लेना--शेरगाह की मृत्यु--सलेमशाह को गदही--खाँ खवास को 
उसके विरुद्ध रहने की प्रतिज्ञा । 
खवास की दानवीरता का वर्णन--सलेमझाह के बुलाये हुए मत्री पर वेगम 
का आसक्त हो जाना--मन्री से श्रपनी इच्छा प्रकट करना--मत्री का निषेध 
करना--वेगम की वादशाह से मत्री के दुराचरण की शिकायत--मरवाने की 
श्राज्ञा--मत्री का खाँ खवास की शरण जाना-सलेमशाह की वयाने पर चढाई- 
वादगाही सेना विचलित--वादशाह की हार---खाँ खबास को सादर सेना मे 
वुलाना--खाँ खवास को घेर लेना---वादशाह का उससे सिर माँगना--उसका 
दे देना--वादशाही सेना की खुशी--वयाने वालो का दुख, खाँ खवास की स्त्री 
ओर पुत्र का मरना--सलेम को घिक्कारना 
कष्णदत्त रासा (रचना-काल १८४४ ई०) भी इसी कोटि की रचना है, 
उसका विपय-परिचय इस प्रकार है महमूदअली खाँ को नवाब ने शरवार देश 


इजारे में दिया--पाटे गोडा के महमूद भ्रली से मिल गये और रामदत्त पाड़े 
भिनगा पर चढा ले गये । 


कृप्णदत्तसिह के चचा उमरावसिह का वर्णन--श्रौर इसरे चाचाओ का 
वर्णन---पृथ्वीसिह के पुत्र क्षेत्रपाल और हरभक्त सिह का वर्णन तथा उमराव- 
सिंह के पुत्र युवराजसिंह का वर्णन--क्षेत्रपा लसिंह के पुत्र श्रत्"ु नसिह हुए--- 
म्लेक्षो ने हमला किया--सेना का वर्णन---युद्ध--महमृदअली के साले का मारा 
जाता--सेना का भागना---पुन युद्ध की तय्यारी-सात दिन का युद्ू--वाग का 
युद्ध--नवाव का पुन सेना भेजना--नाजिम के भाई के युद्ध का वर्शन--पर्गंव- 
शियो की सहायता से युद्ध करना--भिनगा नरेश का भागना--गोंडा नरेझ ने 
भिनगा राज को मेल करने के लिए पत्र लिखा--उस समय गोडा मे श्रमानर्सिह 
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राजा थे--मेल होने पर फौजी सरदारों के साथ पहाड मे शिकार खेलने चले 
गये फिर बदश्ममली होने से नवाव ने नाजिम को कैद कर दिया श्रौर क्ृष्णदत्त- 
सिंह को राजा बनाया | 

जिन श्रन्य रासो को इस वर्ग में गिनाया गया है, उनका परिचय साहित्य 
के इतिहासो मे मिल जाता है। “्ृष्णदत्त रासा' के सम्बन्ध में यह श्रापत्ति 
की जा सकती है कि इसका विपय प्राय ऐतिहासिक है, इसे लोक वार्त्ता साहित्य 
के श्रन्तगंत सम्मिलित नही करना चाहिये । 

कुछ ऐसे ग्रन्थ भी हैं जिनमे विविध सस्कारो से सम्बन्धित लोकाचारो का 
वर्णन भी है । ठाक्रजी की घोडी' में विवाह के श्रवसर पर घोडी चढने के 
अवसर पर होनेवांले श्राचारों का उल्लेख है । उदाहरणार्थ 'रामव्याह' मे राम- 
भरत-लक्ष्मण शत्रुन्न श्रादि का कलेवा करने जाना--बहाँ लक्ष्मी, निधि सिद्धि 
सलहजो से हास-विलास के प्रश्नोत्तर | 'यह राम के विवाह के प्रसग से जोड 
दिया गया है ।' 'पट रहस्य” में भी रामविवाह का श्राश्रय लेकर छ वैवाहिक 
भ्राचारों का वर्णन है। इसका सक्षिप्त विपय-परिचय यह है राम से देवियों 
के पर लगने के लिए सखियों का कहना, वत्ती मिलना, लहकौरि खिलाना, 
कलेवा करना, ज्यौनार, सखियो श्रौर राम का सवाद, हास-विलास । 

वबना' में वरना दिये हुए है। वरना भी विवाह के लिए तय्यार हुए 
वर' को कहते हैं । उससे सम्बन्धित गीत भी बनाया “बनना या 'बरना' 
कहलाते है। उसी पर रचनाएं इस पुस्तक मे हैं । 

कुछ ऐसी पुस्तक भी है जैसे नश्नजमान की कथा, बिसह कथा, श्रन्तरिया 
की कथा जिनका उल्लेख ऊपर के वर्गीं मे नही हुआ्ला | इनमे से श्रन्तरिया की 
कथा बुखार को दूर करने के तात्रिफ उपचार से सम्बन्ध रखने वाली 
कथा है । 

यह ॒लोक-वार्त्ता सम्बन्धी ग्रन्थों का साधारण विवरण है| अभ्रव इनमे 
से कुछ विश्षेप ग्रन्थों का भी विपय-सम्बन्धी सक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना 
इसलिए श्रावश्यक है कि उससे कछ उन बातो का पता चल सकेगा जो भ्राज 
के लोक-प्रचलित मौखिक वार्त्ता मे भी जहाँ तहाँ मिलती है साथ ही जो 
लोक-तात्विक सम्मावनाश्रों से श्रोत-प्रोत है । 

कहानियों मे 'माधवानल कामकदला”' (रचना-काल ६६१ हिजरी) की 
कथा श्रत्यन्त प्रचलित है । इसकी जो प्रति मिली है वह १५८३ ई० की लिखी 
है । श्रालम कवि की लिखी हुईं है । मावव ब्राह्मण श्रौर कामकदला दत्या के 
प्रेम की गाथा है । वह वीर विक्रमादित्य की झनेको कहानिय॑ मे से एक है । 
कही कही लोक में: प्रचलित कहानियों मे केवल विक्रमाजीत का तो नाम रह 


कक #++>-क सक धत-पातमकनकी का+व, 94 कला भा 
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गया है, मावव तथा कामकंदला का नाम लुप्त हो गया है । इसका सक्षिप्त वृत्त 
इस प्रकार है -- 
पुहपावती नगरी का एक गोपीचन्द राजा था | उसके दरवार में एक गुख- 
बान ब्राह्मण माववानल था । एक दिन वह स्तान कर तिलक लगाकर वीणा से 
कुछ गान करने लगा । नगर की सब ख्ियाँ विमोहित हो गयी । एक स्त्री विशेष 
मोहित हुई | एक दिन वह श्रपने पति को भोजन करा रही थी । इतने में 
माधव गान करता हुआ उस गली में से आ निकला । स्री ने भोजन थाली की 
जगह घरती मे परोल दिया । पति के कारण पूछने पर उसने कहा कि मैं माधव 
के गान से मोहित हो गयी हूँ । पति ने नगर के सब आदमियो को एकत्रित 
करके राजा से पुकार की कि था तो माधव को निकाल दो या हम नगर छोड 
देंगे। राजा ने माघव को निकाल दिया | दस दिन पीछे माधव कामावती नगरी 
में पहुँचा जहाँ कामकदला नामक वेश्या रहती थी । राजा के दरवार मे वह 
प्द्भार करके पहुँची । मावव भी चला | माघव को द्वारपालो ने रोका, वह 
वही बैठ गया । दरवार में वारह मृदग वज रहे ये । 
माघव एक मृदगी का एक मंगूठा न था | मावव ने इस मृद- 
गची के द्वारा तालभग होने की वात द्वारपाल के 
द्वारा राजा से कहलायी । परीक्षा करने पर राजा ने जाना कि उसके मोम का 
अँगूठा है । माधव को वुलाकर राजा ने उसका सम्मान किया । वेश्या की कला 
से प्रसन्न हो मावव ने जो कुछ राजा से पाया था सब वेश्या को दे दिया। 
राजा ने क्रद्ध होकर उसे नगर से निकल जाने की श्राज्ञा दे दी | वेश्या मोहित 
हो गयी थी । वह उसे भ्रपने घर लायी । दूसरे दिन भी वेदया ने उसे छिपाकर 
रखा । तीसरे दिन माघव विदा हुआ । दोनो को दुख हुआ | वर विक्रमादित्य 
की उज्जैन नगरी मे गया | राजा के शिवमन्दिर मे एक दोहा लिख श्राया | 
राजा उस ब्राह्मण की खोज करने लगा । ज्ञानमती ज्जी ने उसे मन्दिर मे थाया 
आर राजा के पास ले गयी । राजा ने उसका सम्मान किया और समभाया कि 
वेश्या की प्रीति स्थिर नही रहती, वह धन की प्रीति हैं। पर माघव न माना | 
विक्रम ने राजा कामसेन पर चढ़ाई की । कामावती के पास डेरा डालकर राजा 
वेग्या की परीक्षार्थ गया और कहा कि माधव तेरे वियोग मे मर गया । उसने 
भी प्राण त्याग दिये । जब माधव ने वेश्या के प्राण-त्याग की वात सुनी तो 
उसने भी प्राण त्याग दिये | राजा भी इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु कराके 
जीवित नहीं रहना चाहता था | वह भी चिता वनाकर जल मरने को तैयार 
हुआ | राजा के श्रवीन कुछ वेताल थे । वे भागे । पाताल से श्रमृत लाये और 
माधव को जिला दिया । विन्नमादित्य वंद्य वन अश्रमृत लेकर गये श्रौर वेश्या को 
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जिला दिया श्रौर उसे श्रपना परिचय भी दिया | विक्रम ने श्रीपति क्षत्री को 
राजा कामसेन से वेढ्या माँगने के लिए भेजा । कामसेन ने कहा कि युद्ध करके 
ले लो । चार पहर लडाई हुईं । कामसेन हारा, सम्धि हुईं श्रौर कामकन्दला 
विक्रमादित्य को दे दी । माधत्र को कामकन्दला देकर श्रौर राजा श्रपने नगर में 
भ्राया । राजा ने उसे श्रपना मन्त्री बनाया, जागीर दी। माघव सुखी 
रहने लगा । 
चित्रावली ( रचनाकाल स० १६१३ ) की कहानी भें कितने ही चमत्कारपूर्ण 
अश हैं। इस कहानी का भ्राधार निश्चय ही लोकवार्ता 
चित्रावली है| यह जायसी के पद्मावत तथा श्रालम की काम- 
कंदला की भाँति ही प्रमगाथा है । 'चित्रदर्शन! से 
प्रेम उदय हुआ है । और उसके लिए श्रनेकों कष्ट उठाने पडे है । इसका सक्षित्त 
कथा-परिचय यह है।--- 
नैपाल का राजा धरनीधर पँवार कुल का क्षत्रिय था राजा के सन्तान न 
थी, तप के लिए वह जगल जाने लगा । मत्रियो ने घर पर ही शिवाराधना को 
सलाह दी। शिव-पावंती ने श्राकर परीक्षार्थ उससे सिर माँगा । राजा सिर 
देने को तैयार हुआ । शिव-पा्वती ने एक पुत्र होने का वरदान दिया, जो योग 
साधेगा श्रौर किसी ञ्ञी से प्रेम भी करेगा। पुत्र हुआ, उसका नाम चुजान रखा 
गया । वह गुणनिधान था । एक वार शिकार खेलते मे रास्ता भूल गया। हाए 
कर एक पव॑त की मढी मे जा सोया । वह एक देव का स्थान था । उसने इसकी 
रक्षा की । इसी समय देव का एक मित्र आया और उसने रूपनगर में चित्रा 
चली की वर्षगाठ का वर्णन किया । उससे भी चलने के लिए कहा | वे कुमार 
को भी साथ ले उड़े और उसे चित्रावली क्री चित्रसारी में सुलाकर स्वय उत्सव 
देखने लगे । राजकुमार की भ्राँखे खुली, चित्रांवली का एक चित्र वहाँ देखा । 
राजकुमार ने श्रपता भी एक चित्र वनाकर उसके पास रख दिया और सो 
गया। सवेरे देव उठाकर उसे ले श्राये । जब वह जगा तो चित्रावली के प्रेम 
भे विह्ूल हो गया | सेवक लोग हू ढकर उसे राज मे ले गये पर वह विरह मे 
वेसूघ रहा । सुवृद्धि ब्राह्मण ते युक्ति से सारा हाल जाना । ये दोनो उसी मंढी 
प्र जाकर रहे | श्रनशन जारी कर दिया । चित्रावली भी चित्र देखकर मोहित 
हो गयी । उसने अपने नपु सक भ्रृत्यों को उसे ढू ढने भेजा । एक यहाँ भी शा 
पहुँचा । एक चुगल त्ते कुमारी या द्वीरा से चुगली कर दी । उसने उस चित्र को 
घो डाला । कुमारी ने उस कुटीचर को उसका सिर मुडबाकर निकलवां दिया । 
वह कुमार से मिला | उसके साथ कुमार रूपनगर पहुँचा, शिवमन्दिर मे दोनी 
व साक्षात हो गया। इसी श्रवसर पर कुटीचर ने उसे श्रपना शा सात हे 
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उसे अन्य एक कर पर्वत की गरफा में डाल दिया । वहाँ एक अजगर उसे 
निगल गया कितु उसकी विरहाग्नि से व्याकुल हो उसे फिर उगल दिया) वन 
में घूमते हुए एक हाथी ने उसमे पकडा | उस हाथी को एक सिंह ले उडा। 
हाथी ने भी इसे छोड दिया । समुद तट पर एक वनमानस मिला जो इसके रूप 
पर मोहित हो गया । जडी यूटी लगाकर नेत्र ठीक कर दिवे । फिर घृमत्ता 
हुआ सागरगढ मे जा पहुँचा | वहाँ के राजा सागर की फुलवारी में यह 
विश्वाम कर रहा था कि कौला झआ गयी । वह भी मोहित हो गयी। जोगी 
जिमाने के वहाने उसे बुलाया | भोजन में हार डाल कर उसे चोर सावित कर 
दिया और वन्दी वना दिया | एक राजा कीौलावती की हूप-प्रशसा सुन कर 
उसे लेने को चड आया । सुजान ने उसे हरा दिया । श्रौर कौला से जित्रा-मेलन 
की प्रतिज्ञा करा व्याह कर लिया । इधर चित्रा ने फिर वही पहलेवाला योगी 
कुमार की खोज में भेजा । सुजान कौला को लेकर गिरनार यात्रा को गया था । 
वह फिर उसे रूपनगर ले आया । उसे सीमा पर ब्रिठाकर छुमारी से कहने 
गया । इसी अवसर पर कथक ने, जो सागर का निवासी था, राजा को सोहिल 
राजा के बुद्ध का गान सुनाया | सुनकर राजा को कन्या-विवाह की चिन्ता हुई । 
राजा ने चार चितेरे राजपुत्रो के चित्र लाने को भेजे | रानी ने चित्रा को उदास 
देखकर उदासी का कारण पूछा । उसने तो बहाना किया कितु एक चेरी ने 
दूत भेजने का हाल सुना दिया | इसी समय वह दूत आरहा था । रानी ने उसे 
बीच ही में पकड लिया । इधर विलव होने से राजकुमार चित्रा का नाम लेकर 
पागल-सा हो दौडने लगा । राजा ने हाल सुना । राजा ने गत रूप से उसे 
मारने के लिए एक हावी छोड दिया । कुमार ने उसे मार डाला । तव राजा 
उसे मारने को चढ़े | इसी अवसर पर एक चितेरा सागर से कुंवर का चित्र 
लेकर पहुँचा । सोहिल के मरने का समाचार कहकर चित्र दिखाया | चित्र इसी 
कुमार का था । राजा ने उससे अ्रपनी चित्रा व्याह दी । 

कौला ने एक हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा । कुमार ने अपने पिता और 
कौला का स्मरण कर विदा मागी और सागर आकर कौला को भी विदा 
फ्राया । जगन्नावपुरी होते हुए अपने देश को गये । माता अधी हो गयी थी । 
पुत्र के आगमन से उसके नेत्र खुल उठे । राजा ने पुत्र गही पर विठाकर भजन 
करना आरम्भ कर दिया। कुमार राज्य भोग करने लगा । 

इस कहानी के विश्लेषण से इसके क्था-विधान में निम्न तत्वों की 
सयोजना भिलती है : 

(-“देँदी तत्व . अ--भिव-पार्वती का आना, सिर की भेंट मागना, 

वरदान देना ' 
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भ्र---देवी की मढी, सुजान को उडाकर झरूपनगर मे ले 


जाना, ले श्राना । 
२--श्रदुभरुत-विलक्षणा-तत्व--भ्र---सुजान को अज़गर लीलता है, त्रिरह 
की श्रग्नि से व्याकुल हो उगल देता है । 


आ--पुन उसे हाथी पकडता है, हाथी को 
सिंह ले उडता है । हाथी पर्वत पर छोड - 
देता है । बनमानुस उसे बनौषधि से 
सूभता कर देता है । 
इ-- पागल सुजान का हाथी को मारता । 
ई--अथी माता का पत्र श्रागमन से दृष्टि पाना। 
२--चित्र-दर्शन द्वारा प्र म--सुजान तथा चित्रावली में । 
४- प्रत्यक्ष-दर्शन से प्र म---श्र---बनमानस का, 
4 श्रा--कौला का । 
५ मिलन और विवाह में विविध बाधाऐ --अभ्र--क्रुटीचर द्वारा । 
आ्रा--मा द्वारा । 
ई--पिता द्वारा, जो सुजान 
पर युद्ध करने चढे । 
६-- चित्र द्वारा विवाह का मार्ग खुलना--युद्ध के लिए श्रारूढ राजा चित्र 
पाकर सुजान से चित्रा का 
विवाह करने को सन्नद्ध । 
७--मुरुष विवाह से पूर्व एक श्रौर विवाह, कौला से । 
८--सायक का अ्रन्धा किया जाना, तथा पुन. एक भ्र॑मी के माध्यम से 
श्रीपधोपचार से पुन. दृष्टि पाना--- 
श्र---कुटी चर द्वारा अन्धा किया गया । 
आ--वनमानस ने प्रम मे पडकर श्रौषधोपचार से श्रच्छा किया ! 
राजाचन्द की वात” नामक एक ग्रन्थ मिला है । उसमे एक छोटी सी 
कहानी भर है । यह ब्रजभारती के श्रद्धू स० ४-५-६ वर्ष ४स० २००३ मे 
पृ० १२-२० पर प्रकाशित हो चुकी है । श्रगरचन्द नाहटाजी ने ब्रजभारती के 
अक स० १०-११-१२, वर्ष ४ स० २००३ में एक लेख द्वारा यह बताया है कि 
चन्द की वात जैनसाहित्य मे बहुत प्रचलित है । इस कथानक पर कितने ही 
ग्रन्थ लिखे गये । 
इस कहानी भे--- 
(१) चन्द का शिकार मे मार्ग भूलना श्रौर एक बुढिया के पास पहुँचना 
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ऐसा तत्व है जो एकानेक कहानियो मे मिलता है | बुढिया वहमाता' है जो 
जूडी वाघती है । 

(२) चद की “मा कामरू-मञ्र जानती है | पीपर उढता है, उन्हें गिरनेरी 
पहुँचाता है श्रीर लाता हैं। पीपल का वृक्ष वातें भी करता है । मन्त्र से उडने 
की शक्ति के कितने दृष्टान्त मिलते है | यहाँ मन्त्र से वृक्ष को उडाया गया है | 
यह उडन खटोले, या उडनी खडाउओं।, या काठ के घोडे के समकक्ष है । 

(३) वास्तविक वर काना है, सुन्दरी कन्या परिमलाचब्छ के लिए विवाह 
के श्रवसर पर सुन्दर वर दिया जाय | वास्तविक वर के स्थान पर भाँवरो के 
अवसर के लिए चन्द को वर बनाया गया । 

(४) सासु-वहू घर जाकर राजा चन्द पर जब विवाह के चिह्न देखती हैं 
तो भयभीत होती हैं। वहू राजा को तोता बनाकर पिंजडे में रख लेती है । 
लीला तागा बाघ देती है । 

(५) तोता उड जाता है, और परिमलाच्छ के पास पहुँचता है। 

(६) परिमला वियोग मे पागल, पवन-दूत बनाती है | सुझ्रा वनकर आये 
चन्द से भी सदेश कहती हैं। 

(७) परिमला ने लीला तागा तोड। । दोनो मिले । 

(८) सासु-वहू दोनों चील वनकर उड गयी। परिमला वाज वन कर 
उन्हें दवा लायी । राजा चन्द ने एक तीर से दोनो को मार दिया। 

पहली दृष्टि मे यह कहानी मात्र कहानी प्रतीत होती है । कोई आध्यात्मिक 
स्पक नही लगती । किन्तु कुछ सकेत कहानी में ऐसे है जो उसे स्पष्ट ही 
लपक सिद्ध करते है । फिर भी कहानी का लोक-कहानी की हृप्टि से भी कम 
मूल्य नहीं है। कई ऐसे तत्व इसमे विद्यमान है जो लोक-वार्ता को महत्वपूर्ण 
सम्पत्ति हैं । 

जन साहित्य मे ही इसका महत्व हो, ऐसा नही । यह लोक-कहानी पजाव 
ओर वाल तक मे किचित भिन्न भूमिका से मिलती है । 

पजाव के रावलपिडी जिले के हजरो से जनवरी १८८१ में स्विन्नर्टन ने 

से प्रात्त किया | वहाँ यह “राजा नेकबख्त' की कहानी के नाम से मिली है । 
इस कहानी मे यो तो और भी कुछ कर्थांग मिले हुए हैं, पर अधिकाश यही 
कहानी घेरे हुए है । इसमे (१) वही है जो राजा चन्द की बात मे है | पर 
राजा बुढिया के पास भूल-भटक कर नहीं पहुँचा । घोडे पर सवार होकर घृुमने 
निकला है, तभी नदी किनारे उसे वह बुढिया बैमाता मिली है । राजा नेकबसख्त 
उसे भाग्य और कर्म के कंगडो का फैसला करते देखता है । 


कथाद्ष (२) भी वही है । नेकबल्त को कहानी मे भी पीपल का ही पेड 
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है | हाँ, यहाँ पीपल का पेड वातें नही करता । मन्त्र से ही पेड उडता है। 
राजा की माँ तथा पत्नी लाल डोरे पर मत्र पढकर पीपल की भाखा से वाँवती 
है, तभी वह उडने लगता है । 


(३) यहाँ पजाव की कहानी भें वास्तविक वर कुरूप था। काना नहीं । 
चंद की भाँति ही यहाँ नेकवख्त को वर वनाया गया | दुलहिन का नाम परि- 
मलाच्॒छ न होकर श्रजीज़' था । 

(४) चद में भी सास-वहू हैं। यहां भी सास-बहू हैं। चद की बात 
में ये दोनो चद के शरीर पर विवाह के चिह्न देखकर पहचानती हैं | 
नेकवरुत कहानी में उन चिह्नों के श्रतिरिक्त एक श्रौर विधि से नेकवख्त का 
भेद जान लिया है । दोनों स्त्रियों ने जाने से पूर्व राजा के चारो श्रोर श्रभिमत्रित 
सरसो बस्तर दी थी, जो तुरत ही उग श्रायी | सरसो के पीधो के श्रस्त-व्यस्त 
होने से भी उन्होंने राजा के जाने-श्राने का हाल जान लिया था | ये उसे तोता . 
नही मोर बनाती हैं। श्रौर वाग में छोड देती हैं | जैसे तोता परिमलाच्छ 
के पास पहुँचता है । उसी तरह मोर भी श्रजीज के पास पहुँचता है । पर इस 
मोर को सौदागर हुराकर ले जाते है | उन्ही से वह श्रजीज को मिलता है । 

६ठा कथाश या श्रभिप्राय दोनो में समान है । 

७वाँ भी दोनो में है, पर 'नेकवस्न! में नयी पत्नी चील बनकर उडी है, 
वाज बनकर नही । राजा ने पहली दो चीलो को ही मारा है, नवविवाहिता 
को नही मारा । नेकबख्त ने तीनो को मार डाला है । 

पूर्व मे वगाल से यही कहानी मिली है। वहाँ यह सत्यपीर के भवत की कहानी 
वन गयी है। यह वाजिदश्ली की लिखी हुई है, इसका भूल ढाँचा चंद की 
वात' से मिलता है, बीच में सत्यपीर की दया श्रीर चमत्कार दिखाने के लिए कुछ 
कर्थाँग जोडे गये हैं। यह कहानी चदन नगर के व्यापारी के पुत्रों की है । यहाँ 
नद' के स्थान पर 'सुन्दर' है ।सास-बवहू की जगह मदन झ्लौर कामदेव नाम 
के 'सुन्दर' के दो बढे भाइयो की पत्नियाँ सुमति तथा कुमति हैं । ये दोनो 
जादूगरिनियाँ हैं। दोनो वढे भाई व्यापारार्थ बाहर चले जाते हैं । दोनो 
भाभियाँ सुन्दर को बेहोश कर पेंड के ढारा उडकर कयबूर ६ श्रातास ) में 
पहुँचती है । चद की वात से इस कहानी में श्रवर इस प्रकार हैः 
१---सुन्दर को श्रपने मार्ग की वाधा समभकर पहले वे यो ही मत्र से 
मार टालती हैं, भर जगल में फिकवा देती हैं। सत्यपीर उसे जीवित कर 
देता है 
२---सुन्दर को दुवारा वे दोनों मार डालती है, श्रौर शरीर के कई 
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ठुकडे करके जगल में एक-एक ट्ुकडे को श्रलग अलग दफना देती है । सत्यपीर 
उसे फिर जीवित कर देता है । 

३--यहाँ तक सुन्दर को भाभियों के कही जाने का कुछ भी पता नही । 

वह सत्यपीर के कहने से एक घने पेड पर चढकर छिपकर बैठ जाता है। 

अ्रव उसी पेड पर वे दोनो श्राती हैं श्रौर उसी से उडकर कत्यूरजाती है । 

४---सुन्दर किसी के बदले में दुलहा नही बनता । यहाँ स्वयवर है। 
सत्यपीर के चुपचाप कहने से कत्यूर के राजा की पुत्री सुन्दर को ही जय- 
माला पहनाती है। सुन्दर रात में उसके आँचल पर अपना बृत्त लिखकर फिर 
उसी पेड पर चढ भाभियो के बिना जाने भाभियों के साथ चन्दननगर श्रा 
जाता है । 

+--इस बार वे उसे जादू से शुक बना लेती है । 

६--इस शुक को बहेलिये पकड ले जाते है । बहेलिये से उस शुक को 
व्यापार से लौटते हुए सुन्दर के दोनो भाई खरीद लाते है - 

७--कत्यूर के राजा की पुत्री आँचल से हाल जानकर चदननगर आा 
जाती है । 

८--दोनो भाई उस तोते को उस राजकुमारी को दे देते हैं । इस प्रकार 
इस कहानी में भी सुन्दर पक्षी के रूप में राजकुमारी के पास पहुँचा है । 

६--राजकुमारी_ने तागा तोडकर सुन्दर को जादू से मुक्त किया । 
भाइयो को सच्चा हाल विदित हुआ । उन्होंने श्रपनी पत्नियों को गहरे गडढे में 
दवा दिया -+- 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि यह लोक-कहानी श्रत्यन्त लोक-प्रिय रही 
है। इसे दो क्षेत्रो मे तो धामिक भ्रभिप्राय से ग्रह किया गया । एक जैनियो 
में, दूसरे स॒त्यपीर के अ्रनुयायियो में । 

राजा चद की वात' के सबंध में श्री अगरचद नाहटा जी ने लिखा था कि 
हमारी यह लोकवार्ता इतनी लोकप्रिय है कि भारत के एक छोर से दुमरे छोर 
तक उनकी बडी भारी प्रसिद्धि एव प्रभाव है। “चद राजा की वात” भी 
वैसी ही एक वात है। इसका प्रचार ग्रुजरात, राजपूताना, कच्छ, काठियावाड 
मेतो ज्ञात ही था, पर न्रजभारती के गताडु, (वर्ष ४ अक ४-५-६) में राजा 
चद की वात' शीषंक के द्वारा यह जानकर बड़ा झइचार्य एवं श्रानन्द हुआ 
कि इसकी प्रसिद्धि ब्रजमंडल में भी व्यास है।” पर ऊपर हमने जो दो भ्रौर 
उल्लेख दिये हैं, उनसे यह कथा पजाब तथा वगाल मे भी श्रत्यन्त प्रचलित 


देखिए 'फोकलिटरेचर श्राफ वगाल' लेखक श्री दिनेशचन्द्र सेन (१६२० 
का संस्करण ) घृ० १०३-११२, 
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मिलती है| श्रत इसमे भ्रव कोई सदेह नही रह जाता कि यह लोककथा समस्त 
उत्तरी भारत मे किसी समय शअ्रत्यय लोकप्रिय थी । उसी लोक-क्षेत्र से इसे 
साहित्यकारो ने लिया था | नाहटा जी ने उक्त लेख में "राजा चद की वात 
विषयक कई ग्रन्थी का उल्लेख किया है । 
नाहटा जी के प्रमाण से चंद की कहानी सबधी प्राप्तग्नथों में सबसे पहला 
ग्रत्थ स० १६८६ कारतिक शुक्ल ५ को बुरहानपुर के शेखूपुरे मे लिखा गया था ! 
इससे यह स्पष्ट है सच्चनहवी शत्ती मे यह कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसे धर्म 
प्रचारको ने श्रपने उपयोग मे लाना आवश्यक समभा । इसी दृष्टि से जेन-साहित्य 
मे इसे ऐसा महत्वपूर्ण स्थान मिला । इस पर कितनी ही कृतियाँ लिखी गयी । 
इस कहानी को धामिक उपयोग के योग्य समझा गया, यह इस बात से 
ही सिद्ध है कि केवल जैनियो ने ही नही बगाल के सत्यपीर उपासको ने भी 
इसे भ्रपनाया । और इसके माध्यम से लोक मे सत्यपीर की शक्ति में श्रास्था 
उत्पन्न करने की चेष्टा थी । 
धर्म श्रौर महात्म्य सभ्वन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है। यहाँ कुछ श्रन्य का विवरण दिया जाता है--- 
श्रादित्यवार की कथा की स क्षिप्ति यह है-- 
काशी में मतिसागर नामक श्रेष्ठी के होने का वर्णन तथा श्रपनी सी 
सहित उनकी श्रद्धा जैन-धर्म मे होना---भ्राठ पुन्र होना । 
एक मुनि का आगमन--सेठानी का उनसे श्रादित्य ब्रत के विपय मे 
पूछना--मुनि का आसाढ मे रविवार के दिन सत्य सयम-युक्त ब्रत करने का 
विवान--नव बषं तक पालन करने का श्रादेश--अआदेश के ठीक पालन न हो 
सकने के कारण हानियाँ । * 
पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल होना । एक मुनि से उनके भ्राने के 
विषय में पुछना--मुनि का सेठानी का ध्यान ब्रत की ओर आशाकषित करना--- 
त्त करना--पुत्रो को उन्नत अ्रवस्था में प्रात्त करना--- 
इन व्रत कथाओं से प्राय सभी मे 'तिथि” श्रथवा वार को ब्रत रखने का 
महात्म्य वर्णन है | विवाह, पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राति जैसे फल ब्त रखने से मिलते 
दिखाये गये हैं| न्रत मे विध्न डालने वाले को कष्टो का सामना करना पडा 
है | त्रत रखने वाले के सकट दूर होते बीखते हैं। श्रू,त पचमी' की कथा में 
सेठ धनपति की कथा है। मुख्य उद्देइ्य है श्र.त पचमी के ब्रत से खोये हुए पुत्र 
का मिलना | सुरेन्द्रकीति विरचित “रविन्नत कथा' में उस मस्तसागर सेठ की 
कहानी है, जिसने अपनी स्त्री के रविन्नत लेने की निन्‍्दा की, फलत सब घन 
“7 जेखक ब्रह्मरायमल, रचना काख संवतु १६३३ । 
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नष्ट हो गया । पुन लडको द्वारा ब्रत साधन करके पूर्व समृद्धि मिली | 
श्राकाश पचमी * का ब्रत रखने से एक र्नरी लिजड्भरभेद कर पुरुष रूप में जन्म 
ग्रहण करती है। निशिभोजन त्याग ब्रतकथा* मे श्रत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी 
के एक तत्व का उपयोग है। पत्नी के निभिभोजन त्याग पर शव पति रूष्ट 
होता है। वह सर्प लाकर पत्नी के गले मे डालता है | वहाँ वह हार हो जाता 
है,वह पति के गले में सर्प वनकर उसे डस लेता है। पत्नी फिर उसे जिला लेती 
है । धर्म परीक्षा' २--मे जैन भ्रौर ब्राह्मण धर्म का विवाद है, जिसमे ब्राह्मणों 
को परास्त हुआ दिखाया गया है । पुण्याश्रव कथाएँ तो परुण्यकथाओं का 
छोटा कोश है । रुक्मागद की कथा” में एकादशी ब्रत का महात्म्य बताया 
गया है | वहू से लडाई हो जाने के कारण बुढिया को एकादशी का उपवास 
करना पडा था, इसी उपवास के प्रताप से उसके स्पर्श से उस मोहिनी का रुका 
हुआ रथ चल पडा था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल करके रुक्मागद के राज्य 
में एकादगी ब्नत बद करने भेजा था। 'वबन्दी मोचन कथा' श्र-जैन है । काशी 
की बन्दी देवी की पूजा से पुत्र-प्राप्ति का इसमे उल्लेख है। सुदर्शन लिखित 
एकादशी महात्म्य 5 में प्रत्येक मास की एकादशी व्रत का फल वताने के लिए 
एक कथा दी हुई है । उदाहरणार्थ कुछ अश की सक्षिप्ति यहाँ दी जांती है -- 

अगहन शुक्ला एकादशी की उत्पत्ति, कृष्ण अर न सवाद, देवासुर सग्राम 
विष्णु का गुफा मे छिपना, क्री का गुफा से निकल कर राक्षस को मारना, 
वह एकादशी थी। 

माघ कृष्णा एकादशी के न्नत का नियम उसका इतिहास, एक ब्राह्मणी 
की नारायण द्वारा परीक्षा, भिक्षा माँगने पर मिट॒टी डालना,उसका स्वर्ग हीना, 
वहाँ केवल मिट्टी का घर मिलना, नारायण का खाली मकान देने का कारण 
वताना, मुनि-नारियों का उसे ब्रतदान का फल प्रदान करना, उसके घर में 
सत्र कुछ हो जाना । 

एकादशी ब्रत का नियम, इतिहास--पतित:और श्रभिश्स गयवें और पुष्प- 
व॒र्ती श्रप्सरा का पिशाच-पिशाची होना, एकादशी के श्रज्ञात न्रत से उनका 
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फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम--सुरथ का एकादशी के प्रभाव 
से शबुओ का नाश । 

चैत्र कृष्ण एकादगी--एक ऋषि की तपस्था देख कर और इन्द्रासन जाने 
के भय से इद्र का विषध्न डालना । मुनि का छरी के साथ ५७ वर्ष निवास, ज्ञात 
होने पर स््री को मुनि द्वारा अ्भिगाप, एकादशी ब्रत से दोनों का कल्मप दूर 
होना । 

चुत्र शुक्ल एकादशी -नागपुर के लक्लित नामक पुरुष का श्रपनी 
पत्नी ललिता के एकादशी ब्रत करने का फल पति को देने से ललित का शाप 
मोचन ! 

वंसाख कृष्ण एकादशी--लखनपुर के राजा हरिसेन के एक चमार द्वार 
एकादशी का फल प्राप्त करने पर एक गदहा बने हुए ब्राह्मण का उद्धार । 


वेसाख शुक्ल एकादश्ी--सेठ के पापी बेटे का एकादक्षी ब्नत से उद्धार । 

ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी--एक श्रप्सरा का विमान बेंगन के घुए से नीचे 
गिरा, एक एकादशी को भूखी दासी के फल से ऊपर चढा । 

ज्येछ्ठ शुक्ल एकादशी गन्धर्व जिंद हुआ, एकादश्नी ब्रत का माहात्य सुनने 
से राजकुमार हुआ, एकादशी से उसका उद्धार । 

अ्रासाद कुप्ण एकादगी--एक कोढी ब्राह्मण का उद्धार । 

आसाढ शुक्ल एकादशी---बलि की कथा, इस प्रकार सभी एकादशियो का 
वर्णन । 

फिर सब का फल । 

“गणेश चतुर्थी! की कथा की भी कई पुस्तक मिली हैं । सत्यनारायण की 
कथा भी मिली है । 

इन ब्रतो श्रौर उनके महात्म्य की कथाओ के साथ ही श्रन्य धामिक श्रारूया- 
यिकाञ्ो का भी कुछ परिचय देना क्रावश्यक है। जिनमे धर्माचरण करने वाले 
महापुरुपो के श्रदभुत पराक्रमो का उल्लेख है, जो पौराणिक कोटि के ग्रन्थ कहे 
जा सकते हैं । ह 

“प्रद्य स्‍्नच रित्र” मे कष्ण-रुक्मिणी विवाह के उपरात प्रद्यम्त-जन्म श्रौर 
देत्य द्वारा प्र म्न के चुरा लिये जाने तथा उसके पदचात प्रद्य मत के विविध 
चमत्कारो के प्रदर्शन का वर्णन है । भोहमर्द राजा” फी फथा जगन्नाथ 
की लिखी हुई है । इसमे नारदजी द्वारा राजा मोहम्द की परीक्षा का वर्णन 
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है । राजा, ज्री तथा पुत्रवधृ किसी को भी पुत्र के मरने का शोक नही हुआ, 
यह दिखाबा गया है । हे 
सुन्दरदास लिखित हनूमान चरिध्र!) हनुमान जी वी अदुझ्ुत कथा लिखी 
गयी है। मुल्य भाग महेन्द्र विद्यावर की पुत्री अजनाकुमारी और राजकुमार 
पवनजय के सथोग और हनुमान के उत्पन्न होने से सम्बन्ध रखता है | वाद 
में शूर्पणुल्ता की पुत्री अनग्रपुप्पा और लुग्रीव की पुत्री पदमरागी से हनुमान का 
विवाह कराया गया है । रावग युद्ध मे राम की नहायता का भी उल्लेख हैं। 
हनूमान जी का यह वृत्त रामायण आदि के ज्ञात वृत्त से वहुत भिन्न है-। जैन 
दृष्टि ने जिस रूप मे इन कहानियों को अपनाया, उसी का एक रूप इसमें भी 
मिलता है । इसी प्रकार वलि-वामन' की हिन्दू-पुराण प्रसिद्ध क्या काप एक 
जैन सस्करण हमे विनोदीलाल कृत विष्सुकुमार को कथा” में मिलता है। 
इसमें वलि उज्जयिनी के राजा के चार मन्त्रियो में से एक प्रमुख मन्त्री हो 
गया है | इसकी भक्षिप्ति यह है -- 
उज्जयिनी के राजा सिवाराम के चार मत्रियो द्वारा एक जैन मुनि वी 
श्रविनय होना, मुनि ने उव सव को कील दिया, राजा का उनकों प्राण॒दण्ड 
की श्राज्ञा देना, मुनि का उन्हे क्षमा करना, राजा का देश निकाला देना, 
मत्रियों का हस्तनाग्रपुर के राजा पदुम के यहाँ पहुँचना । एक घत्रु को वश में 
लाकर सात दिन का राज्य पाना, वहाँ पर उन्हीं मुनि की श्रद्धा न करना । 
विष्णुकुमार की सहायता से कष्ठ मे मुक्त होना । विप्णुकुमार का वामन लप 
घर कर बलि मत्री (चारो में श्रेष्ठ) को छलना, उन चारो का श्रावक ब्रत 
वारण करना। वारांगकुमार चरित्र!ः जैन पुराण है। जैनियों मे वाराग- 
कुमार का चरित्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। सातवी (ईसवी) में जटासिहनन्दी नाम 
के कवि ने सस्क्ृत में भी वारांग चरित्र! लिखा था । इस प्रसिद्ध चरित्र की 
उक्त हिन्दी त्रन्थ के आ्राघार पर सक्षिस॒ रूपरेखा यह है--- 
कातपुरनगर के राजा घमंसेन की रानी गुनदेवी के गर्भ से वारागकुमार 
का जन्म-वाणिको ने राजा धर्मसेन से आकर कहा कि ममृद्धिपुरी के राजा 
घृतिसेन की पुत्री गुनमनोज्ञा” कन्या भ्रापके पुत्र के योग्य है--मत्रियों से परा- 
मर्थ, अन्त में सभी प्रस्तावित कन्‍याओं से विवाह का निब्चंय, सब राजाश्रों 
का अपनी-अपनी कन्या लाकर वाराग से वही विवाह । 
जिन, गणाघरों के श्रागमन की सूचना वनमाली द्वारा--राजा का वहाँ 
.._३ रचना सं० १६१६ | 
२ प्रतिलिपि स० १६५५ सन्‌ १८६८ | 
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जाना, जैन धर्म का उपदेण, पुत्र सहित राजा का श्रावक ब्रत लेना, नगर में 
भ्राना । 

वाराग कुमार को राज्य देना, राजकुमार का दुए मन्नी के सिखाये हुए 
घोडो के द्वारा एक सघन बन मे पहुँचना, एक तालाब के पास पहुँचना, मगर 
ने पर पकडा, जिन की कृपा से बचना, भीलो का मार्ग-दर्शत, एक वनजारे से 
मिलना, राजकुमार को उसे 'सागर वृद्धि' राजा के पास ले जाना, उसकी रक्षा 
भीलो श्रादि से, उस सेठ की कन्या से विवाह, ललितपुर निवास । 

उधर राजा धर्मसेन का विलाप, सुखेन को राज्य दे देना । 

मथुरापुर के राजा ने ललितपुर के नरेश से हाथी माँगे, मना कर दी, 
मथुरेद की चढाई, वारागकुमार की सहायता से मथुरेण की पराजय | 

ललितपुर के राजा का श्रपनी पुत्री सुनन्दा का उससे व्याह करना, दूसरी 
लडकी मनोरमा का भी प्रस्ताव अस्वीकृत--- 

राजा धर्मसेन पर शत्रुओ का श्राक्रमणा--राजा का श्रपनी ससुराल समा- 
चार भेजना--जहाँ वारागकुमार था, राजा का वाराग को पहचान लेना, मनो- 
रमा का विवाह भी होना । ससुर-जमाई का कांतपुर आना, राजकुमार का 
गद्दी पर विठाया जाना, पिता के बन्नुशओओे का पराजित करना, श्रनतंपुर पर 
चढाई करना, हार मांन कर वाराग से श्रपनी पुत्री विवाह देना, वाराग का 
जैन धर्म स्वीकार करना, वाराग के पुत्र का जन्म श्रौर उसका विवाह । 

वाराग का विरक्त होना, सब का मुनि की दीक्षा लेना । 

जिस प्रकार इस वारागकुमार चरित' मे मत्री के द्वारा सिखाये हुए घोडे 
वारागकुमार को वन में सकट में डालने के लिए ले जाते हैं, उसी प्रकार एक 
दूसरे चरित्र मे भी ऐसे सिखाये घोडे का उल्लेख हुआ है ! उसमे भी राजा को 
वह सिखाया हुथ्ा घोडा बन में ले जाता है । यह चरित्र 'पदमनाभि-चरित्र 
है । यह भी प्रसिद्ध जैन कथानक है । संयुक्त कौमुदी भाषा'? तो नाम से ही 
स्पष्ट 'सयुक्त कौमुदी' का श्रनुवाद है। कारतिक छुक्ल-पक्ष की पूरिमा को 
कौमुदी महोत्सव की महिमा को लेकर मथुरा के राजा उदितोदय भ्रीर श्रहें- 
दास की श्राठ भार्याश्रों की कहानियाँ है । यह भी प्राचीन कथा है! सयुकत 
कौमुदी मूल कव लिखी गयी होगी इसका तो पता नहीं चलता, पर 'श्रहेंद्वास 
कथानक' हमें जैन कथा कोशो में मिल जाता है* | इन कोगो के कथानको 
का मूल बहुत प्राचीन है। इसमें सदेह नही । परमाल का “श्रीपाल चरित्र ? 


१ लेखक जोधराज गोदी । रचना * सं० १७२४ | 
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लोक-वार्त्ता की दृष्टि से इसलिए महत्व पूर्ण है कि इसमें हमें कई घटनाएँ 
ऐसी मिलती हैं जो मौखिक लोक महागीत दोला! के अन्तगंत नल के 
सम्बन्ध में प्रचलित हैं, तथा श्रन्य ग्रथों में भी जिनका उपयोग हुआ्ना है। 
थ्रीपाल चरित्र की सक्षिप्ति यह है | 

रानी को स्वप्न--राजा के यजस्त्री पुत्र होते का कंथन--गर्भ की दशा-- 
श्रीपाल का जन्म, राजा बना, चक्रवर्ती हों गया | राजा को कुष्ट-वीरदमन को 
राज्य देकर बन को चले जाना, सात सौ कोढी साथियों का भी जाना । 

उज्जैन नरेश पहुपाल की पुत्री मैना, छोटी मैता का जैन चैत्यालय जाना, 
बडी का गुर से विद्याव्ययन, जैन मुनि से मना की शिक्षा, वटी का कौशझाम्वी 
के राजा से विवाह, छोटी मैना का राजा से कर्म के विपय में विवाद, राजा 
द्वारा उसका निष्कासन । 

राजा को जंगल में कुष्टी राजा से मिलना, मित्रता, कुष्टी ने उसकी पुत्री 
मांगी, विवाह हो जाना । मैना का जन्म-पर्यन्त सेवा करने का कंथन, जिन की 
प्रांना करके मना ने कुप्ट श्रच्छा किया। 

जिनेन्द्र के +थनानुसार श्रीपाल की माँ का उसके पास झाना, श्राने का 
समय निरदिप्ट करके श्रीपाल का कही जाना, विद्याध्वर से मिलाप, विद्याधर को 
मत्र-मिद्ध करने में श्रीपाल की सहायता, विद्यावर ने जल-तारिणी श्र भन्रु- 
निवारिणी विद्याएं दी । 

श्रीयाल का निर्जन बन में पहुँचना, एक वर्क के जहाज का अ्रटकना, 
बलि के लिए श्रीपाल का पकडा जाना, श्रीपाल के छूते ही जहाज चल दिया। 
भेठ उमर साथ ले चला, धन दिया, वेटा पाना, चोर मिलना, श्रीपाल का उन्हें 
वाँव लेना । 

हम-द्वीप---कनककेतु राजा की स्त्री कचन के चित्र-विचित्र दों पुत्र श्र रैन- 
मजूपा नाम की तीसरी पुत्री का वर्णन, विवाह के लिए सहसख्र-कूटन चैत्यालय 
के फाटक को हाथ से खोलने की थर्तं, श्रीपाल का वह कृत्य करना, विवाह-सेठ 
का रैन मजूपा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा देना, रैन मजूपा की प्रार्थना, 
चार देवियों का प्रकट होकर सेठ को दण्ड देना, श्रीपाल तैरता हुआ कु कुम 
द्वीप में पहुँचा, वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह, जिसकी थर्तं थीं कि जो समुद्र 
में तर कर श्रावे, विवाह करे । सेठ का उसी नगर में पहुँचता, सेठ का भाँदी 
का तमाया करा उसे भाँड सिद्ध कर मरवाने की श्राज्ञा दिलवाना, ग्रुण- 
माला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना श्रौर श्रीपाल की मुक्ति, श्रीपाल का 
मेठ को क्षमा कर देना, सेठ का हृदय फटकर मर जाना | 

मुनिराज की भविष्यवराणी के श्रनुसार श्रीपाल का विवाह क्रुण्डलपुर के 
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राजा मकरकेतु की पुत्री चित्रेखा से होना, वाद में कचनपुर के राजा वज्मसेन 
की पुश्रियों से विवाह, कु कुमपट के राजा की सोरह सौ पुत्रियों से व्याह, सब 
को ले कु कुमद्दीप लौटन , श्रपनी प्रथम स्त्री मैनासुन्दरी को दिये हुए बचनों 
को पूर्ण करने के लिए उज्ज॑न नगरी पहुँचना, प्रात. सव स्त्रियों को बुलाना, 
मैना को पटरानी बनाना | 

मैनासुन्दरी के कथनानुसार उसके पिता को कवल श्रोढ कुल्हाडी लेकर 
बुलाना--उसका भयभीत होकर श्राना, कर्म का महत्व समभना, जैन धर्म स्वी- 
कार करना | 

मैना के पिता ने श्रीपाल को श्रपनी राजधानी में बुलाया, श्रीपाल का 
इवसुर से श्राज्ञा लकर श्रपनी जन्मभूमि में जाना, मार्ग में चम्पावतती के राजा 
वीरपाल से युद्ध, मल्‍लयुद्ध में श्रीपगाल की विजय, वीरदमन का ज॑न धर्म 
मानना--- 

मैनासुन्दरी के धन्‍्यपाल नामक पुत्र---१२१०४ पुत्र होने का कथन, राजा 
का दीक्षित होकर वन को जाना, पुत्र को राज्य देना, मुनिराज से भेट, उनसे 
उपदेश, तप, मुक्ति । 


इस कथा में छोटी पुत्री मैनासुन्दरी का कर्म के सबंध में पिता से विवाद 
हो जाने पर निकाले जाने की घटना तो लोकवार्त्ता की साधारण घटना है, जो 
ब्रज की कहानी में भी मिलती है। ब्रज की कहानी में राजा ने छोटी लडकी 
को इसलिए निकाल दिया था कि वह कहती थी कि मैं भाग्य का दिया खाती 
हैं । एक कहानी में राजा ने श्रपनी ऐसी भाग्यवादिनी पुत्री का ऐसे राजकुमार 
से विवाह कर दिया था, जिसके पेट में सांप प्रवेश कर गया था, श्रौर जिसके 
कारण राजकुमार मरणासन्न हो रहा । यह श्रभिप्राय भी शभ्रन्तर्राष्ट्रीय है । 
शेक्सपीयर के नाटकों में भी मिलता है । मैनासुन्दरी ने इस कहानी में 
जिन! की कृपा से राजकुमार श्रीपाल का कुष्ट दूर कर दिया है। कोढ़ी, 
श्रथवा लुज या अगहीन से विवाह होने का वृत्त देश-विदेश में एकानेक कहा- 
नियो में मिलता है । न्नज की कहानी में 'राजा विकरमाजीत पर दुख भजनहार' 
अगहीन है, उसके हाथ-पैर काट दिये गये है, राजकुमारी उसी को बरती है । 
इसी प्रकार श्रट्के जहाज का श्रीपाल के छू देने से चल पडने का उल्लेख भी 
इसी कहानी की विशेषता नहीं । एकानेक कहानियों में यह घटना भी मिलती 
है । सहस्नकूटन चैत्यालय फाटक को हाथ से खोलना श्रौर ढोला में भीमासुर 
दाने के महलो की शिला सरकाना एक सी वातें हैं। ढोला में 'मोतिनी' के 
लालच में सेठ मामाओ्रो ने नल को समुद्र में गिरा दिया है, यहाँ रैन मजूपा 
के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया गथा है | 
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सकपाक-बत सकी. समसाम-भा धतआआ.. इुक-फि-बक ख़्सा कक क्सक 


'घन्यकुमार चरित्र|# भी ऐसी ही लोकवार्ता सम्बन्धी सामग्री रखता है । 
दीवारो के बदले में गाडी ई घन खरीदना, ई घन के बदले में मेष, मेप के 
बदले में चार अधघजले पाये खरीदना | फिर उन जले पायो में चार लाल 
निकलना, लोकवार्ता की साधारण वस्तु है, जिसका उपयोग जन कहानीकार 
ने श्रपने नायक के चरित्र को रोचक वनाने के लिए किया है । बन्‍्य- 
कुमार के पहुँचने से वाग का हरा हो जाना भी लोक-परम्परा में है जिससे 
श्रपेक्षित व्यक्ति के आने की सूचना मिलती है । "ु 

प्रियमेलक तौर? श्री श्रगरचन्द नाहटा जी ने जैन ग्रन्थों मे लोक-साहित्य 
विपवयक बहुत सी सामग्री इधर प्रकाशित की है ।? यह ग्रन्थ भी उनके प्रयत्न 
से प्रकाश मे आया है | इसकी सक्षिप्ति उन्ही के शब्दों में यहाँ दी जा रही । 

सिहलद्वीप के नरेदवर सिहल की रानी सिंहली का पुत्र सिहलसिंह कुमार 
शूरवीर, ग्रुणवान भ्ोर पुण्वात्मा था ) वह माता-पिता का आज्ञाकारी, सुन्दर 
तथा शुभ लक्षण युक्त था । एक बार वसत ऋतु के आने पर पौरजन क्रीडा के 
हेतु उपवन में गये, कुमार भी सपरिकर वहाँ उपस्थित था । एक जगली हाथी 
उन्मत्त होकर उबर आया और नगर सेठ घन की पुत्री को, जो खेल रही थी, 
अपने शुण्डा-दण्ड से ग्रह कर भागने लगा । कुमारी भयभीत होकर उच्च 
स्वरसे श्राक़न्द करने लगी--मुझे वचाओ ! बचाओ ! यह दुप्ट हाथी मुझे मार 
डालेगा । हाय | माता, पिता, कुलदेवता, स्वजन सब कहाँ गये, कोई चाँदनी 
रात्रि का जन्मा सत्पुरुष हो तो मुझे बचाओ । राजकुमार सिहलर्सिह ने दूर से 
विलापपूर्ण श्राक़न्द सुना श्ौर परोपकार बुद्धि से तुरन्त दोडा हुआ आया। 





#लेखक खुसाल कवि । 

१ नाहटाजी ने बताया है कि सिहल-सुत्तर्नप्रय-मेलक---चौपई “कविवर 
समयसुन्दर ने स० १६७२ में लिखी थी--- ॥॒ 

“संवत सोल बहुत्तरी समइ रे, सेडता नगर मणारि ३ 

यही कहानी पुर्वंवर्तों मलयचद्र के (सिहलसो चरित्र से है। इसका रचना 
सवत्‌ १५१६ है । 

इसी विषय पर एक रचना स० १७४६ में 'सिहल कुमार चापई! के नाम 
से लिखी गयी, इस कथा को श्रनेकों प्रतियाँ मिलती हैं, कई सचित्न भी हैं । 

२ इस सम्बन्ध मे एक निवन्ध में स्वयं विद्ठवर नाहढाजी ने यह सुचना 
दी है कि प्राचीन राजस्थानी व ग्रुजराती भाषा की लोक कथात्मक रचनाओं 
का कुछ परिचय मैं नागरी प्रचारिणो पतन्निका वर्ष ५७ अ्रंक १ मे प्रकाशित 
प्रपने लेख मे ओर विक्रम सम्बन्धी लोक-कथाओ्रो पर रचे गये जैन-प्रन्थों का 
'विक्रम-स्मृति प्रन्थ' में दे चुका हूँ । 
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उसने वृद्धि भ्रौर युक्ति के प्रयोग से कुमारी को उन्मत्त गजेन्द्र की सूंड से 
छुडा कर कीति-यश उत्पन्न किया ।। 

सेठ ने कुमारी की प्राण-रक्षा हो जाने से बधाई बाँटनी शुरू की । राजा 
भी देखने के लिए उपस्थित हुआ, सेठ ने कुमार के प्रति कुमारी का 
स्नेहानुराग ज्ञात कर धनवती को राजा के सम्मुख उपस्थित क्रिया श्रौर सर्व 
सम्मति से कुमार के साथ पारिग्रहणा करा दिया ! सिहलसिह श्रपनी प्रिया 
धनवत्ती के साथ सुखपूर्वक काल निर्गमन करने लगा । 

राजकुमार जिस गली जाता उसके सौन्दर्य से मुघ हो नगर वनिताए 
ग्रह-कार्य छोडकर पीछे पीछे घूमने लगती । पचो ने मिल कर सिंहुल नरेश्वर 
से प्राथना की कि श्राप कुमार को निवारण करो श्रथवा हमे बिदा दिलाश्रो ।* 
राजा ने कुमार का नगर वीथिकाशं में क्रीडा करना बद कर महाजनो को तो 
सतुए कर दिया पर राजकुमार के हृदय मे यह श्रपमान-शल्य निरन्तर चुभने 
लगा। कुमार ने भाग्य-परीक्षा के निमित्त स्वदेश-त्याग का निश्चय किया । अपनी 
प्रिया धनवती के साथ श्रद्ध रात्रि मे महलो से निकल कर समुद्र-तट पहुँचा 
उसने तत्काल प्रवहणारूढ होकर पर-द्वीप के निमित्त प्रयाण कर दिया । 

सिहलक्मार का प्रवहरा समुद्र की उत्ताल तरगो के बीच तूफान के प्रखर 
भोको द्वारा ककफोर गया । भग्न प्रवहण के यात्रीगणो को समुद्र ने उदरस्थ 
कर लिया ।+ पूर्व पुण्य के प्रभाव से धनवती ने पाटिया पकड लिया भौर ज॑से- 
तेसे कष्टपूर्वंक समुद्र का तट प्राप्त किया। वह श्रपने हृदय मे विकल्पों को 
लिए हुए उद्ग गपूर्वक वस्ती की ओर बढी | नगर के निकट एक दण्ड, कलश भ्रौर 
ध्वज युक्त प्रासाद को देख कर किसी धर्मिष्ठ महिला से नगर-तीर्थ का नाम 
पूछा | उपक्ते कहा--यह कुसुमपुर नगर है श्ौर यह विश्वविश्र॒त प्रियमेलक 
तीर्थ है, यहाँ का चमत्कार प्रत्यक्ष है । यहाँ जो मौन तपपूर्वक शरण लेकर बेठती 
है, उसके विदुडे प्रियजणन का मिलाप निश्चयपूर्वक होता ;है। घनवती भी 
निराहार मौनत्रत ग्रहण कर वहाँ पतिमिलन का सकलप लेकर बंठ गयी । 

इधर सिहलकुमार भी सयोगवश हाथ लगे हुए लम्बे काप्ठ खड के सहारे 
किनारे जा पहुँचा | श्रागे चलकर वह रत्नपुर नगर में पहुँचा जहाँ के राजा 
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१, यह हाथी या सिंह के श्राकस्मिक श्राक्रमरण का श्रभिप्राय श्रौर उससे 
एक कुमारी को रक्षा का श्रभिप्राय श्रत्यन्त हे अ्रभिप्राय है । प्रसिद्ध 
नाटककार भवभूति ने इसका उपयोग मालतीमाधव से किया है ।. 

२. यह अ्रभिप्राय पुराणो मे शिवजी के सम्बन्ध से भी झ्राया है। 
ग्रनेको लोककथाओो मे इसका समावेश है । माधवानल फामक्दला, चतुभु ज॑ 
दास की मघु मालती तथा श्रन्य अ्रनेको लोककथाश्रों मे है । 

३. नौका डूबने, नायक नाथिका के श्रलग अलग बह जाने को घठन। 
प्रे मगाथाश्रो भे तो सामान्य रूप से मिलती ही है । 
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| फल फ््कक कक 


रलप्रभा की रानी रत्नसुन्दरी की पुत्री रत्नवती शभ्रत्यन्त सुन्दरी श्रौर तरुणा- 
वस्था प्राप्त थी। राजकुमारी को साँप ने काट खाया जिसे निविप करने के 
लिए गारुडी मत्र, मणि, श्रौपघोपचार श्रादि नाना उपाय किय गये पर उसकी 
मूच्छा दूर नही हुई । भ्रन्ततोगत्वा राजा ने ढिढोरा पिटवाया | कुमार सिहल- 
सिंह ने उपकार-बुद्धि से श्रपनी मुद्रिका को पानी में फिर कर राजकुमारी 
पर छिडका श्रौर उसे पिलाया जिससे वह तुरत सचेत हो उठ बैठी ४ 
राजा ने उपकारी श्रौर श्राकृति से कुलीन ज्ञात कर कुमार के साथ 
राजकुमारी रत्तनवती का पाशिग्रहए करा दिया। रात्रि के समय रगमहल 
में कोमल शय्या को त्याग कर घरती पर सोने पर रत्नवती ने इसका 
कारण पूछा । कुमार यद्यपि श्रपनी प्रिया के वियोग मे ऐसा कर रहा था पर 
उसे भेद देना उचित न समझ कहा कि-प्रिये । माता-पिता से विद्ुइने के 
कारण मैंने भूमिशयन व ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है । राजकुमारी ने यह 
सुन उसके माता-पित्ता की भक्ति की प्रशसा की ! राजा को ज्ञात होने पर 
उसने कुमार का कुल वश ज्ञात कर पुत्री व जमाता के विदाई की तैयारी 
की । एक जहाज मे वस्त्र, मणि रत्नादि प्रचुर सामग्री देकर दोनों को विदा 
किया व साथ मे पहुँचाने के लिए रुद्र पुरोहित को भी भेजा । जहाज सिंहल- 
द्वीप की ओर चला । 


रत्ववती के सौन्दर्य से मुर्घ होकर रुद्र पुरोहित ने सिहलकुमार को 
श्रथाह समुद्र मे गिरा दिया और उसके समक्ष मिथ्या विलाप करने 
लगा। राजकुमारी ने यह कुछत्य उसी दुष्ठ पुरोहित का जान लिया।" 
उसके श्रागे प्रार्था करने पर रत्नवती ने कहा कि मैं तो तुम्हारे व में 
ही हैँ । श्रभी पति का वारिया हो जाने दो, कह कर पिण्ड छुडाया । आगे 
चलने पर समुद्र की लहरो मे पडकर प्रवहण भग्न हो गया । कुमारी ने तस्ने 
के सहारे तैर कर समुद्रतट प्राप्त किया और प्रियमेलक तीर्थ पहुँची । प्रियमे- 
लक तीर्थ का भेद ज्ञात कर जहाँ आ्रागे घनवती बैठी थी, रत्नवती ने भी 
जा कर मौन पूर्वक श्रासन जमा दिया | पापी पुरोहित भी जीवित बच 
निकला भर उसने कुसुमपुर आकर राजा का मन्‍्त्री-पद प्रात्त किया । 


सिहलकुमार को समुद्र मे गिरते हुए किसीने पूर्व पुण्य के प्रभाव से, ग्रहण 
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४, सर्प काटने श्रौर नायक द्वारा विष उतारे जाने की लोककथा जाहर 
पीर के गोत मे है, भौरो मे भी मिलती है । 

४2, समुद्र मे नायक को गिराने और नाथिका की और आक्ृुष्ट होने फी 
फथा ब्रज के ढोला में तया श्रन्यत्र भी सिलतो है। 


्््ऱ् हक - २६७ “ 
कर लिया श्रोर उसे तापस श्राश्रम मे पहुँचा दिया | शुभ लक्षण वाले कुमार 
को देखकर हृपित हुए तापस ने श्रपनी रूपवती पुत्री के साथ पारिग्रहण करा 
दिया । करमोचन के समय कुमार को एक ऐसी श्रदृभुत कथा दी जो प्रतिदिन 
खखेरने पर सौ रुपये देती थी, इसके साथ एक श्राकाश-गामिनी खटोली* भी 
दी जिस पर बैठकर जहाँ इच्छा हो जा सके । कुमार अ्रपनी नव परिणीता 
पत्नी के साथ खटोली पर श्रारढ हो गया, खटोली ने उसे कुसुमपुर के निकट 
ला उतारा | रूपवती को ध्रृुप श्रौर गरमी के मारे जोर की प्यांस लग श्रायी 
थी । श्रत कुमार जल लाने के लिए अकेला गया । ज्योही वह जलकूप 
के निकट पहुँच कर पानी निकालने लगा कि एक भ्रुजग ने मनुप्य की भाषा में 
श्रपने को कुए में से निकाल देने की प्रार्थना की । कुमार ने उसे लम्बा 
कपडा डालकर बाहर निकाला । साँप ने निकलते ही उस पर श्राक्रमण 
कर काट खाया जिससे कुमार कुब्जा श्रौर कुरूप हो गया ।४ कुमार के 
उपालम्भ देने पर साँप ने कहा--बुरा मत मानो, इसका गुण श्रागे श्रनुभव 
करोगे । तुम्हारे ऊपर सकट पडने पर मैं तुम्हे सहायता दू गा | कुमार सविस्मय 
जल लेकर श्रपनी प्रिया के पास श्राया श्रीर उसे जल पीकर प्यास वुभाने को 
कहा । रझपवती ने क्रुब्जे के सूप मे पति को न पहिचान कर पीठ फेर ली भ्रौर 
तुरत वहाँ से प्यासी ही चल दी । उसने इधर-उधर घुम कर सारा बन छान 
डाला, श्रन्त मे पति के न मिलने पर निराश होकर वही जा पहुँची, जहाँ प्रिय- 
मेलक तीर्थ की शरण लेकर दो तरुणियाँ वंठी थी। रूपवती भी उनके पास 
जाकर मौन तपस्या करने लगी । 
सिहलकुमार कथा और खाट कही छोड कर नगरी की शोभा देखता हुझ्ा 
घूमने लगा, उसने श्रपनी तीनों प्रियाओं को भी तपस्थारत देख लिया । 
कुछ दिन वाद यह वात सर्वत्र प्रचलित हो गयी कि तीन महिलाए न मालूम 
वयो मौन तपरचर्या मे लगी हुई है। जिन्होंने सीन्दर्य्यंवती होते हुए भी तप 
द्वारा देह को कृश बना लिया है | यह वृतान्त सुनकर राजा के मन मे उन्हें 
बुलवाने की उत्सुकता जगी । नरेद्वर ने नगर में ढिढोरा पिठाया कि जो इन 
तरुण तपस्विनियों को बोला देगा उन्हे मैं अपनी पुत्री दू गा । घुमते हुए वामन 
रपी सिहलकुमार ने पटह स्पर्श किया । राजा के पास ले जाये जाने पर वामन 
ने दसरे दिन प्रात काल युवतियों को बोलाने को कहा । दूसरे दिन राजा, मत्नी 
महाजन आदि सब लोग प्रियमेलक तीर्थ के पास श्राकर जम गये | वामन ने 
कोरे पन्‍ने निकाल कर बाचने का उपक्रम करते हुए कहा कि ये शअदध्दयाक्षर 
“7 हू शक्रक्षय थैली तथा उडनखटोला तो प्रसिद्ध लोक-अ्रभिप्राय हैं ही । 
७, यह पुराणों मे भी है, नल की लोककभा मे भी है । 
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हैं। राजा श्रादि आइचर्य पूर्वक सावधानी से सुनने लगे। बामन ने कहा--- 
सिहलकुमार श्रपनी प्रिया के साथ प्रवहणारूढ होकर समुद्र यात्रा करने चला । 
मार्ग मे तूफान के चक्कर में प्रवहण भग्न होगया ! इतनी कथा श्राज कही, 
आगे की बात कल कहूँगा । धनवती ने कहा--श्रागे क्‍या हुआ ? वामन से 
कहा--- राजन । देखिये यह बोल गयी । 

दूसरे दिन फिर सबकी उपस्थिति में वामन ने कोरे पन्नों को बाचते हुए 
कहा - “'काष्ठ का गहत्तीर पकड कर कुमार रतनपुर नगर पहुँचा, वहाँ उसने 
राजकुमारी रत्नवत्ती से व्याह किया फ़िर वहाँ से बिदा होकर श्राते समय माग 
मे पापी पुरोहित ने कुमार को समुद्र मे गिरा दिया। उसने पोथी बाँघते हुए 
कहा-श्राज का सम्बन्ध इतना ही है, आगे का सुनना हो तो कल आना । रत्न- 
वती ने उत्सुकता वश कहा--“हाथ जोडती हूँ, पण्डित ! आ्रागे का वृतान्त 
कहो |” इस प्रकार दूसरी भी सव लोगो के समक्ष बोल गयी । 


दूसरे दिन प्रात काल फिर लाखों की उपस्थिति मे वामन ने पुस्तक वाचनी 
प्रारम्भ की । उसने कहा-कुमार को जल मे गिरते हुए किसी ने ग्रहण कर लिया, 
फिर उससे तापस ने अपनी कन्या रूपवती का विवाह कर दिया | वे दोनों दम्पति 
खटोलडी मे बेठकर यहाँ श्राये, कुमार जल लेने के निमित्त कुए पर गयां जिस 
पर वहाँ साँप ने आक्रमण किया । इस प्रकार यह तीनो वातें हुई । वामन के 
चुप रहने पर स्पवती से चुप्र नही रहा गया, उसने भी आगे का वृतान्त पूछा । 
वामन ने कहा--अब तीनो बोल चुकी । भुभे कुसुमवतती कन्या देकर अपना 
वचन निर्वाह करो | राजा ने वचन के अ्नुभार घर आकर चौरी माडकर 
विवाह की तैयारी की | वामन भर राजकुमारी के सम्बन्ध से खिन्न होकर 
श्रौरतो के गीत गान में अनुच्यत रहने पर, भागे का वृतान्त जानने की उत्सुकता 
से तीनो कुमार-पत्नियाँ विवाह-मण्डप में जाकर गीत गाने लगी। करमोचन 
के समय उल्लासरहित साले ने कहा--साँप लो । कुमार ने कुए के साँप को 
याद किया, उसने श्राते ही कुमार को डस लिया, जिससे वह मूछित हो गया । 
श्रव वे सब कन्‍्याए मरने को उच्यत हो कहने लगी--हम भी इसके साथ ही 
मरेंगी, हमे इन्हे की शरण है । इतने मे देव ने प्रकट होकर कुमार को अपने 
असली रूप मे प्रगट कर दिया, सव लोग इस नाटकीय पटपरिवरतन को देखकर 
परम आनन्दित हुए | कुसुमवती को अपार हर्ष था, अपने पत्ति को पहचान 
कर चारो पत्नियाँ विकसित कमल की भाँति प्रफुल्लित हो गयी । अरब कुसुमवती 
का व्याह बडे धूम-धाम से हुआ और कुमार सिहलसिह अपनी चारो पत्नियों 
के साथ आनन्द पूर्वक काल निर्गमन करने लगा । कुमार ने देव से पूछा--तुम 
कौन हो ? मेरा उपकार कैसे किया ? देव ने कहा--मैं नागकुमार देव हूँ, मैंने 
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ही तुम्हे समुद्र मे डूबने से बचाकर श्राश्रम में छोडा, तुम्हे कुब्जे के रूप मे 
परिवत्त न करने वाला भी मैं हूँ । तुम्हारे पूर्व पुण्य तथा प्रबल स्नेह के कारण 
मैं तुम्हारा सान्निध्यका री बना | कुमार के पूछने पर देव ने पूर्व भव का वृत्तान्त 
बतलाना प्रारभ किया | 
धनपुर नगर मे धनजय नामक सेठ भ्रौर धनवती नामक सुझीला पत्नी 
थी । एक वार मासक्षमण तप करने वाले त्यागी बैरागी निम्न न्थ मुनिराज के 
पधारने पर धनदेव ने उन्हे सत्कार पूर्वक बहोराया, प्रुण्य प्रभाव से वह मर 
” कर मह॒द्धिक नागकुमार देव हुआ । घनदत्त भी भाव पूर्वक मुनिराज को सेलडी 
(ईख) का रस दान करते हुए तीत वार भाव खडिंत हो जाने से मर कर तुम 
सिहलसिंह हुए । तीन वार परिणाम गिरने से तुम समुद्र मे गिरे, फिर वहराते 
रहने से स्त्रियो की प्राप्ति हुई | तुम्हे कुरूप वामन करने का मेरा यह उह्ं श्य 
था कि श्रधम पुरोहित तुम्हे पहिचान कर मारने का प्रयत्त न करे । कुमार को 
श्रपना पुर्वे भव सुनकर जाति स्मरण ज्ञान हो श्राया, जिससे श्रपना पूर्व भव 
बृतान्त सिहलसिंह को स्वय ज्ञात हो गया। राजा ने पुरोहित पर कुपित हो 
उसे भारने की श्राज्ञा दी, कपालु कुमार ने उसे छुडा दिया । 
श्रव कुमार के हृदय में माता-पिता के दर्शनों की उत्कण्ठा जाग्रुत हुई, 
उसने स्वसुर से विदा मागी, उडन ख़टोली पर श्रारूढह हो चारो पत्नियो को 
चारो श्रोर तथा मध्य मे स्वयं विराजमान हो आकाश मार्ग से सत्वर अपने 
देश लौटा । माता-पिता के चरणो मे उपस्थित हो सब का वियोग दुर किया । 
चारो वहुँशो ने सासू के चरणो मे प्रणाम कर श्राशीर्वाद पाया। राजा ने 
कुमार को अ्रपने सिहासन पर भश्रभिषिक्त कर स्वय योग-मार्ग ग्रहण किया । 
राजा सिहलसुत (सिंह) श्रावक ब्नरत को पालन करता हुआ न्याय पूर्वक 
राज्य करने लगा । उसने उत्साह प्रुर्वंक धर्मका्यं करने मे श्रपना जीवन सफल 
किया । जिनालय निर्माण, जीण॑डदार, शासत्र लेखन, साधु, साध्वी, क्रावक- 
श्राविका की भक्ति, औपधालय निर्माण, दानशाला तथा साधारण द्रव्य इत्यादि 
दसो क्षेत्रों मे प्रच्चुर द्रव्य व्यय किया । दिनो-दिन श्रधिकाधिक धर्म ध्यान करते 
हुए धर्म का चिरकाल पालन कर श्रायुष्य पूर्ण होने पर समाधि-पूर्वक मरकर 
सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । यहाँ च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे मोक्ष पद 
प्राप्त करेंगे । 
इसके कथा-तत्व 
१--पति से विद्वुडकर पत्नियाँ एक तीर्थ पर एकत्र होती हैं । 
२- वे वहाँ ब्रत (मौन) श्रनुष्ठान करती है। 
३--पत्ति प्राप्त करती है । 


-- ष् ३ २ हर हल 
४-- वसत क्रीडा हेतु उपवन में नगर निवासी, राजकुमार (भवभूति के मालती 
माधव से तथा श्रन्य लोक-कथाओ से साम्य) 
५---जगली हाथी छूटता है (भवभूति के मालती माघव से साम्य) 
६--(अ) वह एक सेठ कन्या धनवती लडकी को उठाकर भागता है | (झा) 
वह चिल्लाती है | 
(इ) राजकुमार उसे बचाता है । 
७--इस उपलक्ष्य मे सेठ कन्या राजकुमार को दी गयी । 
८---राजकुमार के सौन्दर्य से नगर वनिताए ग्रहकार्य छोडती -- 
(मधु मालती--माधघवानल कामकदला) 
६--इससे नगर व्यग्र - राजा ने राजकुमार को अवरोधा (मर मालती ) 
१० - राजकुमार घनवती के साथ परद्वीप के लिए 
११--प्रभजन से नाव डूबी पटिया पकड कर धनवती बची श्लौर कुसुमपुर 
पहुँची । (पद्मावती तथा नल कथा आदि) 
१२---कुसुमपुर मे प्रियमेलक तीर्थ, जहाँ मौन तप से खोया पति मिलता है । 
१३---राजकुमार काण्ठ खण्ड के सहारे रतनपुर पहुँचा-- (पद्मावत) 
१४--रतनपुर की राजकुमारी को सर्प-विष से राजकुमार ने अग्रठी के जल 
से मुक्त किया । (राजानल, जाहरपीर ) 
१५--राजकुमार का रत्नवती से विवाह 
१६--राजकुमार का भूमिशयन 
१७--राकुमार तथा रत्नवती का घर के लिए जहाज मे प्रस्थान | 
१८--रुद्र पुरोहित राजकुमारी पर आसक्त, राजकुमार को समुद्र में फेका 
(नल-ढोला तथा श्रन्य कथाएं ) 
१६- रत्नवती का जहाज डूबा, वह भी बचकर प्रिय मेलक तीर्थ पहुँची 
शोर तपस्या में लेंगी । 


२०- राजकुमार सिहल को समुद्र मे से निकाल तापसाश्रम पहुँचाया । 

२१--तापसाश्रम मे रूपवतती से विवाह--तपस्वी ने एक कथा दिया १०० 
रुपये देने वाला, एक उडन खटौली दी । 

२२--उडन खटोली ने दोनो को कुसुमपुर मे उतारा । 

२३-- रूपवती पियासी--राजकुमार पानी लेने गया । 

२४--कुए में सं ने मानवी भाषा मे निकालने को कृहा--निकालने पर सर्प 
ने सिहलकुमार को डस॒ लिया जिससे वह कुबडा और कुरूप होगया- 
(नल और ककोकट ) 

२५--सर्प ने कहा समय पर में सहायता करूँगा । 
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२६--एपवती भ्रपने पति को न पहचान कर घूम फिर कर प्रियमेलक तीर्थ 
में पहली दोनो के पास पहुँच तपस्या करने लगी । 
२७--तीनो की मौन तपस्या की बात राजा के कानो में पडी-जिसने घोपणा 
की कि जो इन्हे घुलवा देगा--उसे श्रपनी कन्या प्रदान करूँगा । 
२८--सिंहलकुमार ने बीडा उठाया । 
२६--दसरे दिन सभी तीनो के पास एकत्र । सिहल के कोरे पन्नों को पढ़कर 
पहली रानी की अपने से बछुडने की कथा सुनायी--श्रागे की कल कहने 
पर वह बोल उठी, श्रागे (नल-ढोला) 
३०--रत्नवती की कथा दूसरे दिन विछुडने के समय तक की--तब रत्नवती 
चोल उठी । 
३१--तीसरे दिन रूपवत्ती की कथा कही--तब रूपवती बोल उठी, 'भ्रागे क्या 
हुआ ”! 
२३२--#वडे सिंहल ने कुसुमपुर के राजा से कहा कि श्रव श्रपना प्रण निवाहो- 
कुसुमवती से विवाह कीजिये । 
२३३--कुसुमवती की तय्यारी पर साले ने कहा--साँपलो-तभी सिंहल को 
साप का स्मरण हुआ--उसने भ्राकर उसे डस लिया वह मूछित हुआ- 
पहली तीनो उसके साथ सती होने को प्रस्तुत । 
३४--तभी एक देव प्रकट हुआ उसने राजकुमार को पृर्बबत््‌ जीवित कर 
दिया श्रीर बताया कि मैंने ही तुम्हें समुद्र से बचाया, मैंने ही सर्प बन 
कर डसा--रक्षार्थ | मैं नागकुमार देव हैं । 
३५- कुमार ने पूछा तो देव ने उसका पूर्व भव बताया । 
पूर्व भव की कथा 
३६--धनदेव ने निम्न न्‍्थ मुनिराज को बहोराया | 
३७--पुण्य प्रभाव से मुनिराज नागदेव हुआ । 
३८--धनदेव सिहलसिंह हुआ--- 
(१) तीन वार ईख का रसदान करने में भाव खडित होने ते 
समुद्र में गिरा 
(२) बहोराने के कारण ख्त्रियो की प्राप्ति हुई 
३६--सिहलकुमार विराहोपरोन्त चारो पत्मियों सहित घर लौटा-- 
यह कथा समयसुन्दर के प्रियमेलक तीर्थं--प्रचन्धे सिहलसुत चौपई 
से है । 
शोध में प्रास इन ग्रन्थों के विवरण से हमे यह स्पष्ट विदित हो जाता 
है कि अभ्रधिकाश कहानी साहित्य जैन है | इनमे प्राचीन जैन-परपरा के समस्त 


आप रतन 


लक्षण हमे मिल जाते हैं। यो सामायत ये जैन-कथाएँ भले ही दो वर्गों में 
वॉटली जायें । १--पौराणिक कोटि की, २->लोक-कथा कोटि की | ऊपर 
वाराग कुमार या श्रीपाल चरित्र का उल्लेख हुआ है| ये पौराणिक कोटि की 
मानी जा सकती है । किन्तु इनमें भी लोक-तत्वों की प्रवलता स्पष्ट लक्षित 
होती है | श्रत दूसरी कोटि से इन्हें यदि भिन्न कहा जा सकता है तो धामिक 
भ्रभिष्राय के भेद से ही कहा जा सकता है। किन्तु यह विभेद भी समीचीन 
नही । 


क्योकि सभी जैन-कहानियाँ 'घरोपदेशता' का अग मानी जानी चाहिये । 

जैन धर्मोपदेश के लिए प्रधान माध्यम कहानी को रखा गया ।” इन कहानियों 
में मनुष्य” के वर्तमान जीवन की यात्राओ का ही वर्णन नही रहता, मनुष्य की 
अ्रात्मा' की जीवन-कथा का भी वर्णन मिलता है ।* आत्माओ को शरीर से 
विलग कंसे-कैसे जीवन-यापन करना पडा, इसका भी विवरण इन कहानियों 
में रहता है । कर्म के सिद्धान्त मे जैसी आस्था और उसकी जैसी व्याख्या 
जैन कहानियो मे मिलती है वैसी उतनी दूसरे स्थान पर नहीं मिल सकती । 
कहानी प्राय” अपने स्वाभाविक रूप को श्रक्षुण्ण रखती है, यही कारण है कि 
जैन कहानियो मे बौद्ध जातको की अपेक्षा लोक-वार्त्ता का शुद्ध रूप मिलता है । 
अपने धामिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जैन-कथाकार साधारण कहानी 
की स्वाभाविक समाप्ति पर एक 'केवलिन' को अ्रथवा सम्यग्हप्ठटा को उपस्थित 
कर देता है, वह कहानी में भाये दु ख सुख की व्याख्या उनके पिछले जन्म के 
किसी कम के सहारे कर देता है । ऊपर 'प्रियमेलक तीर्थ” की कहानी में 
तीन सामान्य लोक कथाग्रो को जोडकर नागकुमार देव के द्वारा पूर्वभव का 
वृत्तान्त अन्त में ' बताया गया है। राजाचद की वात का जो जैन-रूप दिया 
गया है उसमे पूर्वभव का उल्लेख नही दिया गया । इमसे यह न समझना 
चाहिये कि इस वात का उपयोग उस शैली में नहीं किया जाय । पजाव 
में जडियाला गुरु के भडार में एक लिखित ग्रन्थ मिला है । ' उसमें भ्रन्त में 
पूर्व-जन्म का वृत्तान्त जोडा गया है । यह ग्रन्थ सन्नहवी शती का लिखा 
हुआ होगा, ऐसा श्री भेंवरलाल नाहटा जी का अनुमान है । (दे० 'मरु 
भारती अवतूबर १६९४८ ) । इसी विधान के कारण जैन कहानियो का 
जातको से मौलिक श्रन्तर हो जाता है | यद्यपि झुपरेखा में ये कहानियाँ भी 


१--दे० हल का निवन्ध आन दी लिटरेचर श्राव दी व्वेताम्वराज 
आ्राव गुजरात । 
२--ए० एन० उपाध्ये, वृहत्कथाकोष की भूमिका । 
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। बौद्ध कहानियो के समान है । वह मौलिक श्रन्तर यह हो जाता है कि जैन 
कहानियाँ वतंमान को प्रमुखता देती है, भूतकाल को वतंमान के दु ख-सुख की 
व्याख्या करने और कारण-निर्देश क्रे लिए ही लाया जाता है । बौद्ध जातकों 
में वर्तमान गौण है, भूतकाल श्रर्थात्‌ पूर्वजन्म की कहानी प्रमुख होती है । जैन 
कहानियो के इसी स्वभाव के कारण उनमे कहानी के श्रन्दर कहानी मिलती है, 
जिससे कहानी जटिल हो जाती है । हिन्दी मे इतनी ग्रधिक जैन कहानियाँ लिखो 
गयी हैं किन्तु वे सभी भ्रभी तक प्रकाश मे नही श्रा सकी हैं ।१ये जैन कहानियाँ 


१--शभी श्रगरचंद नाहटा जी ने श्रत्यन्त परिश्रम पुर्वक जैन लोक-कथाश्रों 
फी कुछ सूचिया प्रकाशित की हैं--इनमे उन्होने तरंगवती, समलयवती, समगध- 
सेना, बधु मती, सुलोचना का उल्लेख किया है । ये थे कथाएं हैं जिनके 
नाममात्र बच रहे हैं, प्रथ लुप्त हो चुके हैं। ये प्राचीन कथा-प्रथ हैं। प्राप्त 
ग्रथों से उन्होंने घत्ताव्यान, पंचतत्र, प्रबध चितांसरिपग, चतुराशीति कथा 
सग्रह, भोज प्रबंध, सदयवच्छ चरित्र का उल्लेख किया है । 


इनके अतिरिक्त उन्होने २१ भ्रन्य लोक भाषा से लिखी गयी लोक-कथाप्रो 
की सुृद्ी दी है। इनमे से गोरा बादल चौपाई, (सं० १६४५ से ?७०७ के 
बीच ३ ग्रथ), चदन सलयागिरि चौपाई (स० १६७० से सं० १७७६ के बीच 
८ ग्रथ), ढोलासारू चौपाई (सं० १६१७ का प्रन्थ), पचास्यान (स० १६२२ 
से स० १७२२ के बीच ३ ग्रथ), प्रियमेलक (सिहलसुत) चौपाई (स० १६७२ 
तथा १७४८ के दो ग्रथ), माधवानल कामकदला (स० १६१६ तथा १६८६ 
के पूर्व दो ग्रथ) शुक बहोत्तरी (स० १६३८ श्रौर १६४८ के बीच- २ ग्रंथ), 
सदयवत्स सावलिगा चौपाई (सं० १६६७ से १७८२ फे बीच ३ ग्रथ) वे हैं 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। किन्तु १--श्रवड चरित्र (स० १५६६ से 
१८८० के बीच ४ ग्रथ), २--कर्पुर सजरी (स० १६०५ से स० १६६२ के 
बीच २ प्रथ) ३--नंदवत्तीसी चौपई (स० श४ंछ से १७८३ के बीच ५ 
ग्रन्थ), ४--पदरहवीं विद्या (कला) रास (स० १७६८ का एक ग्रन्थ), ५ 
भोजच रित्र रास (स० १६२५ से १७२६ के बीच ४ ग्रथ), ६--विद्याविलास 
रास (स० १४८५ से स० १८४० के बीच १० ग्रन्थ), ७--विनोद चॉतीसो 
फथा (सं० १६४१ का एक प्रन्थ), ८5--विल्हण पचासिका (स० १६२६ के 
पुर्व से सम्बत्‌ १६३६ मे २ ग्रन्थ), ९--शशिकला चौपई (सम्बत्‌ १६२६ के 
पूर्व १ प्रन्थ), १०--श्वृद्भारमञ्जरी चौपई (सम्बत्‌ १६१४ एक ग्रन्थ) 
११---सत्री चरित्र रास (सम्वत्‌ १६२३ से १७१० के बीच २ ग्रन्थ), १९-- 
सगाल शाह रास(सम्बत्‌ १६६७ का एक प्रन्थ), १३--सुक साहेली का रास 
(सम्व॒त्‌ १८५० के लगभग ९१ ग्रन्थ)--इस प्रकार तेरह नथे कथा विषर्या का 
उल्लेख नाहटाजी ने किया । फान्हुड कठियारा चौपाई, चन्द राजा रास, लीला 
वती सुमति विलास रास, वीरमरि उदयभारा रास को सम्भावित लोफकथा 
माना है । इनमे से चघन्‍द राजा की लोक कथा पर ऊपर प्रकाश डाला जा 
चुका है। विक्रमादित्य के कथा-चक्र से संबंधित जेन विह्ानो के लगभग ६० 
प्रन्थों का उल्लेख यही लेखक श्रन्यत्न कर चुके हैं । 
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लोक-भाषा मे स० १४८५ से स० ८८० के दीच लगातार लिखी गयी है ! 
नाहटा जी की यूची से थताब्दी-क़्म से जैन लोक-कहानियों वा यह तप 
ठहरता है--- 


5 न खा बे. फान्क कक. 2. बआ जननी 


१५४ वी शताब्दी १ 
१ध्वी ,, ७ 
श्७वीं ,, ३० हु 
श्प्वी ,, २६ 
१६दी ,, ३ 


किन्तु आग्रे का वह साहित्य जो प्रकाश में आया, और जिसने साहित्व- 
कारो का विशेष ध्यान श्राकपित किया सूफियों का प्र मगाथा साहित्य 
था । प्रमगाथा-काव्य की एक लम्बी परपरा हिंदी में मिलती है । इस 
परपरा के सब से अधिक चमकते सितारे मलिक मुहम्मद जायसी हैं । पदमावत्त 
के काव्य के कारण जिनका यद्य बढ़ा है । इस परपरा मे हमें लोक- 
कहानियों का उपयोग हुआ मिलता है । इन कहानियों की साध्यरण रूपरेखा 
यह रहती है--- 

अर राजकुमार है। उसे स्वप्न, चित्र, चर्चा (गुरा अथवा दर्शन) आदि 
से एक राजकुमारी से प्र॑म हो जाता हैं। इस प्रेम को दूत, तोता या भ्रन्‍्य 
कोई और पृष्ठ करता है। राजकुमार राजकुमारी के विरह में जलता हुआा 
उसकी खोज में चलता है । तोता या अ्नन्य दूत उसकी सहायता करता है। 
प्रनेको कठिनाइ्याँ क्रेलता हुआ वह भ्रेयमी के स्थान पर पहुँचता है, विविध 
चमत्क़ारोी और परात्नमो के प्रदर्शन के उपरान्त वह प्रेयसी को प्राप्त कर लेता 
है। उनके मिलन में फिर वाधाएं श्राती हैं, अन्त में वे फिर मिलते हैं । 

इन भाधाओ में इतिहास का जो पुट मिला है, वह सब लोक-वार्त्ता का 
सहायक ही है । और श्रपनी ऐतिहामसिक्ता खो बैठा है । उदाहरण के लिए 
जायसी' के पदमावत की कथा को लिया जा सकता है । सूफियों की प्र मगाथाएं' 
ही नही यूर का कृष्ण-चरित्र और तुलसी का रामचरित्र भी धर्म के माध्यम 
बने, पर वे लोकवार्ता से परिपूर्ण हो गये हैं। कृष्ण और राम के सम्बन्ध मे 
पाइचात्य विद्यावो और उनके श्रादर्श पर भारतीय बिह्ननो में जो चर्चा चलती 
रही हैं उससे यह भले ही न कहा जा सके कि राम और कृष्ण मात्र काल्पनिक 
व्यक्तित्व हैं, ये कभी हुए ही नहीं थे, पर इतना तो निस्सकोच कहा जा सकंता 
है कि इनकी कथाओं में सामयिक आवश्यकताओं तथा लोकवार्त्ताओ के प्रभाव 
से अनेको परिवर्तन हुए हैं, भर श्रव उनके कृत्वो में जो आदुभुत्य है वह सब 
लोकवार्त्ता की देन है । कहानियों के क्षेत्र में जनों के साथ हिन्दुओं और 
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सूफियों की रचनाएँ मिलती हैं । किले राम और हृप्ण की बर्मग्रायाओं के 
श्राजाने पर श्रन्य कोई भी कहानियाँ अथवा गायाएं ठद्दर नहीं खस्रकती थी। 
फलत्र. हिन्दी में इन्ही दो चरित्रो पर सादित्य-क्षेत्र म॑ विश्वेष व्यान दिया 
गया । थों कुछ श्रन्य प्रकार की कथाओं को कहने के भी प्रवत्न किये गये, 
जैसे जोबराज ने हम्मीर रासो लिखा | बह पूर्वजों के गौरव-ृद्धि के लिए 
लिखा गया क्रिन्तु इसमें भी ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता की अपेक्षा 
लोकतवार्ता का समावेश विज्लेप हो गया है। हम्मीर और श्रलाउद्वीन के जन्म 
की कहानी ही श्रलौकिक है, फिर मद्विमा के निकाले जाने की कल्पना लोक- 
वार्ता से मिली है । इसी प्रकार और भी कितनी ही. बातें हैं। भारतेन्द्रकाल 
से साहित्यकारों करा व्यान दूसरी ओर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भी 
लोकवार्त्ता की रचना भें और पुरानी परम्पदा के पीपण में प्रवृत्त रहा । 
ऊार उन्नीसवी झताव्दी तक के लौक-कथा साद्दित्य की श्रविच्छिन्न धारा को 
प्रवाद्दित हम देख चुके हैं | उन्नीसवी के बाद भी यह परस्भरा समास्त नहीं 
हुई बह श्रागे दी गयी सूची से भी विदित होता हैं । इनके अ्रतिरिक्‍त लोक- 
कवि ने त्वॉग लिखे; दनके विधय थे गोगीचठह भरवरी, श्राल्हा के भार्मिक 
स्थल, मोरव्वज, लैला-मजनू, हरिस्चन्द्र श्रादि । यह व्यान देने की वात है 
क्रि साहित्कार ने जिन कवाग्ों को लिया, लोक-दचयिता ने उनसे प्राय. 
हाथ भी नहीं लगावा । 

नये थुग के आरम्मिक स्तंभ भास्तेन्दु जी में लोकवार्ता का भी पृरा 
उपयोग है। हरिब्बद्ध की कया को भी लोकबार्ता का रूप मानना ठीक होगा । 
धर्मंगाथा होते हुए भी उसमे लोक-गावा की मात्रा विश्वेष है 'अवेर-नगरी 
व्ेबूक.राजा' तो केबल लोक-वात्ता ही हें ।* 

यह एक सूक्ष्म दिग्दर्शन है, जिससे हिंदी में ग्रहीत लोकवात्ता तथा लिखित 
लोक-कहानी की सामान्य रूपरेखा स्पप्ट हो जाती हैं । यहाँ तक के इस 
विवेचन से हिन्दी में अद्दीत छोक-कथा साद्दित्य की उस परम्परा का भी कुछ 
उद्ाटन हो जाता है जो साहित्य के विविध बुगो में से होती हुई सुदूर श्रतीत 
के लोकमानस से सम्बद्ध मिलती है | 

2, ईलियट महोदय ने 'रेसेज श्राव नाथ वेस्टर्न प्राविन्‍त श्राव द्ण्डियाँ 
में बताया है कि 'श्रन्वेर नगरी वेबूक राजा,दका सेर भाजी ठका सेर पाजा' यह 
कहावत हस्म्ुमि (कसी) के हरबॉग राजा के सम्बन्ध में प्रचलित है । मछन्दर 
नाथ और गोरखनाथ ने ऐसा प्रपच खडा किया कि हरबोंग राजा स्वयं फाँसी 
पर चढ़कर मगर या। श्रन्य अ्रदभुन बातें भी इस राजा के दाज्य शोर न्याय 
फी दी गयी हैं। दे० उक्त पुस्तक का पृष्ठ २६: । 
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स्तन» र्‌ ले 


हिन्दी के इस क्था-साहित्य पर श्रव हम काल-क्रमानुसार दृष्टि डाल सकते 
हैं, इस समस्त साहित्य को कालक्नम से यो प्रस्तुत किया जा सकता है -- 

१००० ढोला मारूरा दृहा' 

१२१२ वीसल देव रासो नाल्‍्ह 

१३७० चन्दायन * मुल्ला दाऊद 

१४११ प्रद्य मत चरित : श्रग्रवाल * 

१४५३ हरिचद पुराण जाखू मणिहार २ 

१४६२ महाभारत भाषा विष्णशुदास 
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१५१०० सदयव॒त्स सावलिंगा - केशव 
१५१६ लखमसेन पद्मावती - दामो (७) 
१५४४७ नंद वत्तीसी चौपई लावण्य समय 


१५५० मैनासत । साधन 
१५५५ चदायन 


१. ढोला मारूरा दृह्ा को १००० से श्रारम्भ हुआ माना जा सकता है, 
उसको श्रन्तिम रूप तो संभवत सत्नहयीं शताब्दी मे ही मिला है । 

२. रचना काल स० १४११ का स्पष्ट उल्लेख जयपुर के श्रीकस्तुरचद 
मिलता की प्रति मे है । किन्तु एक उज्जैन की प्रति मे यह लिखा भी 

लता 
संवत पंच सइ दुई गया । ग्यारहोतराभि श्ररु तह भया॥ 
भादववदि पंचमि तिथि सारु, स्वाति नक्षत्र सनिच्चर वबारु 

(दे० ब्नजभारती वर्ष १४ अंक १, पृष्ठ २१, नाहटदाजी का भाषण) 

३. चबदेइसे त्रिपनो विचार। 

चेत्रमास दिन आदित वार । 
मनमांहीं समर॒यो श्रादीत । 
दिन दसराह फिय। फवीत । 

(दे० ब्रजभारतो, वर्ष १४ श्रक १, पृष्ठ २१ वहा) 

४. प्रेसवन जीव निरजन रज्जन कवि | 'प्रेमगाथा फाव्य की परंपरा 
नामक लेख में साहित्य सदेश नवम्बर १९५७ मे श्रीसतीक्षचंद जोशी ने इसका 
उल्लेख किया है, और रचना काल १५२०-१५८१ विक्रम्ती के वीच माना है । 
श्रागे इन्होंने यह भी लिखा है कि 'हम ऊपर कवि रज्जन का उल्लेख कर चुके 
हैं, जिसका समय १४६० से १५८१ तक माना जाता है, शेख कुतवन भी हिंदी 
काव्य रचना में अपना नाम “रज्जन! रखते थे | तो क्या सम्भव है कि ये 
दोनों हो कवि एक ही व्यक्ति ये ? 

४. सम्वत पनरइ सोलोत्तरा सभमारि, ज्येष्ठ वदी नवमी बुधवार । 
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१५५७ वसुदेव कुमार चउपई * 
१५५८ सत्यवती की कथा : ईइवरदास 
१५५६ अगद पैज ईश्वरदास 
१५६० (१) भृगावती : कुतबन 
(२) नदवत्तीसी . सिंहकुल 
१४७८ (१) पद्मावत जायसी 
(२) चित्ररेखा जायसी 
१५८४ माघवानल कामकदला चठपई ' गणपति 
१४८७ (१) डगवे कथा * भीम० 


(२) हरिचरित्र भागवत दशमस्कद लालचदास तथा अ्रसनदर्ट 
१५६६ अवड चरित्र विनय समुद्र 


१६०० (से पूर्व) माधवानल कामकदला १५६३-१६८७ 
प्र मवाईसी 
१६०२ मधुमालती . मलिक मन 


१६०५ कप्रमजरी पतिसार 
१६१३ प्रमविलास प्रमलता कथा . जटमल 
१६१६ माधवानल कामकदला चउपई कुशल लाभ 
१६१६ हनुमान चरित्र 'सुन्दरदास 
१६१७ ढोलामारू चोपाई . कुशललाभ 
६. वरलास नयरि धरि हरिस 
सय पत्तर सतावन बरिस 
कुल चरण सुर्पेंडित सीस 
बहूद हरष कुल निस दीस | 
(दे० भारतीय साहित्य, श्रक्तृूवर १६५६, पृष्ठ २०४) 
७. सम्वत पेंद्रा से सत्तासी भयेऊ 
दुरमुख नाम संवतु चलि गयेऊ 
सावन सुकुल सत्तिमी ञझ्राई । 
भीम कथा डगव बनाई । (सा० सं०, मार्च १६५६) 
' साहित्य-संदेश, दिसंवर १६५८, ध० २६८ 
६, “क्षवतू सोल सोलोत्तरद्द, जैसलमेर मर्कारि 
फाग्रुण सुदि तेरस दिवसि, विरचो आादितवार 
पाठ भेंद मे 'सोल सतोत्तरई' है । 


| ५१२५ छ्क्क 
१६२१ श्रेणिक रास 


कक सका 
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१६२२ पचाखरू्यान रत्नचन्द्र सूरि 
१६२५ (लगभग) रूपमजरी * नन्‍्ददास 
१६२५(के लगभग) भोजचरित्र मालदेव 
१६२६ (से पूर्व) अवडचरित्र भाव 
१६३० उपा की कथा परशुराम 
१६३० श्रीपाल रास ब्रह्मराय * 
१६३३ (१) भविसदत्त कहा ब्रह्मराय 

(२) सुरति पच्रमी कथा .ब्रह्मराय 
१६३६ सिंहासन वत्तीसी हीर (कलश): 
१६३७ वेलिक़रिस्त रुक्मिणीरी पृथ्वीराज 
१६३६ अ्रवडचरित्र मगल 
१६४० माधवानल कामकदला आझालम 
१६४५ (१) नामदेव की कथा * अश्रनन्तदास 

(२) राजा पीपा की कथा. ,, 

(३) गोराबादल चोपाई * हेमरतन 

(४) रस-विलास - कवि गुपाल ४ 
१६४७ छिताई वार्त्ता नारायणदास 
१६४८ पचाख्यान वच्छराज 


१. इससे पुष्पिका है 'बर पट्ठनयर संवत सोल एक बीसइ भाद्रपद सुदि 


सुभ वार प्रारंभ दीसई १७०४ लिपि चँनत्र सुदि ३ भौमे धर्मशील ने लिखा 
रामपुरा मध्ये ।” यह घर्मशील सभवत लिपिकार ही है। 
२. “हो मूल संग मुनि प्रगटो जाशि, कीरति अनंत सील की षानि । 
ता सुतणो सिष्य जारि्यो हो ब्रह्मराय । 
मल दिढ़ करि चित भाव भेद जाणे । नहीं होतहि दीठो 
श्रीपालचरित रास ॥67१॥ 
हो सोलह से तीसे सुभ वरस हो मास असाढ भण्यौ करि हरप : 
तिथि तेरसि सित सप्तमी हो श्रतुराघा नष्पन्न सुभसार, 
तरख् योग दोसे भला हो शोभन योग सनोसर वार रास । 
पक (दे० भारतीय साहित्य, अ्क्तृवर १६५६, पु० २०३) 
'सबत सोलह सदइ् छन्नीस', हीर यथा 
(दे० 2 22४ ४६, पृ० २०४) 
४. देखिये नश्नजभारती स० २००६, भ्रापाइ-भाव्र--नाहुटा जो का लेख । 
यह रस-घिलास' वोलि श्री कृष्णा दक्मिणी फा न्रजभाषानुवाद है । 


३. 


ह * ९२६ - 
१६५१ (१) श्रीपाल चरित्र परमाल"५ 
(२) भोजचरित्र रास 

१६५४ भोजचरित्र हेमाणद 

१६५५ हरिवश पुराण « शालिवाहन 

१६५७ रूपावती १5 

१६:५९ साब प्रद्य मन चतुष्पदिका समयसुन्दर 

१६६२ कपू रमजरी कनकसुन्दर 

१६६८(१) मृगावती समयसुन्दर० 

१६७० चित्रावली « उसमान 


१६७० (के लगभग) चदन मलयागिरि चौपाई . भद्वसेन 
१६७२ धनाशाल भद्र चौपई  भवियरा या भविक जे८ 


१६७२ प्रियमेलक चोपाई - समयसुन्दर 
१६७५ (१) रसरतन : पुहकर 
(२) कनकावती « जांनकवि 
१६७६ ज्ञानदीपक « शेख नवी " 
१६७८ कामलता « जान कवि 


५. किसी किसी ने इसका रचनाकाल १६५७ माना है । 
६. सन हजार निवोतरे रवील श्राखिर सास । 
सवतू सोलह सतपने हम कीनी बुधि परगास 
[ ना० प्र० प० घर्ष ६०, श्रक ३-४ ] 
७. हमने श्रजमेर मे मुनि फान्तिसागर जी के द्वारा जो प्रति देखी थी उसमे 
एफ पुष्पिका थो थी “री (3388: 4 8 १६०४ वर्ष शाकफे १६६८ प्रव सिती पोष 
बदी १३ भृगुवासरे, प० गरिएनि लिपी क्ुत श्री पीपलाजनयरे 
“सोलस इ भ्रठ्सठरास्ये बरषे. हुई चठपई घरो हरषे बे 
( दे० भारतीय साहित्य, श्रक्तूवर १६५६, ८छ २०४-५) 
८. सौलें सय बहत्तरि बरस्ये श्रासौज बदि छठि दिवस्ये जी । 
( दे० भारतीय साहित्य, अक्तूबर १६५६, पृ० ५०४ ) 
इसी सवत की ससयसुन्दर की भी 'घनाशाल भद्र चौपई” मिलती है। हो 
सफता है यह उन्हीं की प्रति हो । भवियश या भाविक जे का उल्लेख कुछ 
सदिग्ध प्रतीत होता है । 
६. एफ हजार सन रहे छबवीसा, राज सुलही गनहु वरीसा, 
समत सोरह से छिहँतरा, उक्ति गरत दौन्‍ह पश्रनुसारा । 
झलदेमऊ दोसपुर थाना, जाउनपुर सरकार सुजाना । 
तेहवा सेष नवी कवि कही, सब्द झमर गरुन विगल मही । 
[ १७ याँ दोहा | 


० २ ३० *+- 


० कक फ-- ७ 40-40/3 8-2 पास नुकन-#-फ---६3-कन-ी ०2७ :-४० धन गाना के अनाक.. डक... डक को ध्य्डं कक) 


१६८२ चल दमयन्ती : नरपति व्यास 
१६८४ गोविन्द चरित्र इच्छाराम 


१६८६ गोरा वादल चोपाई : जवट्मल 
१६८८ नाश्वकेतु गढड पुराण - भगौतीदास 
६5९ (से पूर्व) साघवानल कामकदला : अज्ञात 
१६९१(१) मधुकर मालती * जानकवि 

(२) रतनावति : जानकवि 


१६६३ छीता « जान कवि 
१७०० (१) भक्त महात्म्य : गयासुत 
(२) रुक्मिणी मंगल : मिहिरिचद, 
१७०४ चन्दन मलयाग्रिरि चौपाई : क्षेमहप तथा 
जिन हे 


१७०७ गोराबादल चोौपाई 

१७११ चन्दन मलयागिरि चोपाई - चुमतिहस 

१७१३ सीता चरित्र : रामचन्द ( अथवा राहचन्द) 

१७१४ (१) ननन्‍्दवचीसी चोपाई : जिनहप॑ (नन्‍्द वहुतर विरोचन 

महतानी वार्ता) 

(२) नल दमन : सूरदास 

१७१७ (१) पश्चिनी चरित्र ढाल भाषा बध : श्री लब्घोदय * 
(२) माघवानल नाटक : केस (या केसि) 

१७१८ (१) चन्द चउपई.. .४ 
(२) नल चरित्र : मुकु दर्सिह 

१७२२ (१) प्रद मन चरित देवेन्द्र कीति 





२, किसो-किसी के प्रनुसार इसका काल १६८३ है। 
३. पुष्पिका है : 
“भागचन्द कुल माण विनयदंत ग्रुणवत् सोया जो सेह रौरे । 
वरदाता युर जाए ॥ बसु आग्रह करि संचत सतर सतोत्त रइ रे, 
चेनत्र पुनिम शनिवार नवरस सहित सरस दंध नवो रच्यो रे निज 
बुद्धि अनुसार । | 
हैः ता यह चंद चंउपई राजा चन्द विषयक प्रतीत होती है । छिल्तु 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ? क्योंकि चांद विषयक अलग 
शलग प्रकार की कथाएं मिलती हैं। लेखक का नाम नहीं मिला । संवत 
का उल्लेख है : सबत सतरे चरस शअठारें ए प्रन्य रच्यों अ्रण॒वासार वे ४ 
( दे० भारतीय साहित्य, भ्रक्तूवर १६५६, पृ० २०५) 


कं ्ी 


(२) पचाख्यान 
१७२३ मृगावत्ती कथा मेघराज प्रधान” 
१७२४ सम्यक्त कौमुदी भाषा जोधराज गोदी 
१७२४ विक्रम चौवोली चौपाई * (?)* 


१७२६ पुहुपावती दुखहरन 
१७२९ भोजचरित्र रास कृशलघीर 
१७३१ नन्दवत्तीसी नित्य सौभाग्य 
१७०२ चन्दनमलयागिरि चौपाई . श्रजितचन्द्र 
१७३७ माधवानल कथा दामोदर 
१७३८ त्रिषष्टि लक्षण महापुराण-? ' 

१७३९ बैताल पचीसी ' गगेश मिश्र 


१७४० (१) चन्द्रकवररी बात . हस 
(२) रविव्रत की कथा * सुरेन्द्र कीरति 
१७४२ रोहिनी की कथा हेमराज 


१७४६ भक्तामर चरित्र विनोदीलाल 
१७४७ चन्दनमलयागिरि चौपाई यशोवद्ध न 
१७४८ प्रियमेलक चौपाई मानसराम 


१७५० (से पूर्व ) कनक मजरी . : काशीराम 
१७५४(पूर्व) पचाख्यान भाषा « श्रावक निर्मलदास"* 
१७६७ लीलावती रास « उदयरत्न 


५.  सन्नहस तेइस को जेठो महीना जानि । 


- २३६१ - 


(१६) 
(४७) 
(४८) 
(४९) 
(५०) 


(०१) 


किसने पछि की त्रयोदसी भाषा करो बखानु ॥१॥ (दे० हिन्दी श्रत्ु- 
शीलन वर्ष १०, अरद्ध ३, पृ० ५६, पं० उदयशद्धूर झास्वी का निबध। किसी - 
किसी ने इसे १६०६ की रचना साना है । किन्तु तिथि के उक्त स्पष्ट उल्लेख 


से भ्रम को स्थान नहीं रहता । 7 


६. परुष्पिका है--- सतर चौबीसे किसन दसमी श्रादि श्रापाद' सही । 
लि० १७७४ आसेज सिंत ८ लोगें शाँतिसागर लिपते सुमेल नगरी | 

१--इसकी पुष्पिका मे उल्लेख है कि ' सवत १७३८ वर्ष द्वितीय श्राश्विन 
सुबवलाष्टर्म्यां श्रोमदंवावती महानगर वासत्य सुश्षावक पुण्य प्रभावक श्री जिना- 
ज्ञा प्रतिपालक साह श्री सथुरादासानुग्रहेरों पा भाषा समर्थिता वाच्यमानादिच- 


रनदतु । 


२. दे० साहित्य-सदेद--दिसवर १६५६,पु० २५३. श्री श्रगरचन्द नाहटा 


का निबंध । 


१७८५ 
१७८७ 
१७६२ 
२१७६३ 


१७९८ 


१८०० 


१८०१ 


श्८०३ 
१८०६ 


५ ०००» 
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भवानी चरित्र  मुनीराम श्रीवास्तव 
एकादशी महात्म्य - सुदर्शन 
चन्दनमलयागिरि चौपाई चतुर 


६ चन्दनमलयागिरि (चौपाई) - केशर 


हरिवण - खुस्थालचद 

बैताल पचीसी नौरतनलाल 

(१) भद्रवाहु चरित्र सिंधही किसनर्सिह 
(२) रामपुराण _: खुशालकवि ' 

(३) घन्यकुमार चरित 

(४) नन्‍्दवत्तीसी चौपाई 


अ्राकाशपचमी की कथा खुशाल कवि 
ब्रतकथा कोप * चन्दखुस्थाल 
पृण्याश्रवकथा : रामचन्द्र 

(१) हसजवाहिर_: कासिमशाह 
(३२) नलचद्रिका -हरदासी - 
(१) कथा काम रूप : सभाचद सौंघीः 
(२) नल-चरित्र. : मृकुन्दर्सिह 


(३) पदरहवीं विद्या (कला) रास . वी रचन्द् 
नेमिनाथ पुराण * भट्टारक जिनेन्द्र भुपण 
(१) इन्द्रावी. . नूर मुहम्मद 

(२) कामरूप चरित्र * आचार्य हरिसेवक< 
नेपथ गुमान मिश्र 

[१] बवैतालपच्चीसी : गभूनाय त्रिपाठी 

[२] विरुवारीश  : बोधा 


-किसी ने इसका रचनाकाल १७८५ बताया हैं । 


२---संवत सन्नास बयं, वीते नव्बे तीन । 
कातिक सुदि तिथि पूर्णिमा रवि दिन पूरण कीन ॥ 


जम्वू दीप शुभ देश में, साँच देश शुभ बासु 
दमयन्ती नलराब की कथा करो हरदास ॥ 
( साहित्य-संदेश, नवस्थर १६५८ ) 


३- दे० सम्मेलन पत्रिका, भाग ४४, संख्या--१, ओर महेन्द्र का निवन्य 
४--पृष्पिका है - “इति श्री कामरूप चरित्रे कथा संपुरण समापता 


सावन वदी सँंवत्‌ू १८०१ घिक्रमी जानिए”, ( हिन्दी श्रनुशीलन, वर्ष ८5, अंक 
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१८१३ [१] चारुदत्त चरित्र : भारमल्ल 
[२] सप्तव्यसन चरित्र : भारमल्ल हि 


शीलकथा 

१८१४ [१] वारागकुम्मांर चरित्र कज हग 

[२] नलोपाख्यान मुरलीधर 

[३] समुच्यय कथा. _* सघी परसराम 
१८१५ सुदामा चरित्र " जेठमल 
१८१८ पटकर्मोपदेश रत्तमाला लालचद्र पाडे 
१८२२ महापदमपुराण दोलतराम 
१८२४ आदिपुराण बालाबोधमाया बचनिका . दोलतराम 
१८२५ उषा चरित्र परशुराम 


१८२६९ हरिवशपुराण भाषा बचनिकां दोलतराम 
१८३१ उपषा चरित्र" 


१८२२ आदिपुराण * भट्टारक जिनेद्धभूषण 
१८३५ बहुला व्याप्त संवाद : मानसिह 

१८३७ मधुमालती " चतुभु ज 

१८३६ उपा चरित्र जनक्‌ज 

१८४७ यूसुफ जुलेखा देखनिसार (जामी की पुस्तक 


जुलेखा का फारसी से भ्रनुवाद ।) 
१८५३ कामरूप चन्द्रकला की कहानी प्र.मचल्द 
१८५३(से पूर्व) नल दमयती चरित्र. सेवाराम 


१८६२ गणरोश चौथ की कथा मोतीलाल 
१८७० तेरह दीप पूजन कथा लालजीत 
१०८० (६) प्रह्लाद चरित्र देवीसिह 
(२) अबड चरित्र « रूपचन्द्र 
१८८३ उषा चरित मुरलीदास 


४--दे० साहित्य सन्देश, फरवरी, १६५७, पृ० ३३०, श्री श्रगरचन्द 
नाहठटा का निवन्ध । 

५--१८३१ कातिक सुदी इज । एक श्रन्य स्चोत से विदित होता है कि 
उया चरित के लेखक “जनकुज' हैं, किन्तु 'ननकुज' ने तो १८३६ मे उषा 
चरित लिखा था। १८६१ के उषा चरित का लेखक कोई और ही है । 

१. किसी विद्वान ने इसका रचना फाल १८८० माना है । 


- रैई४ - , 
१८८५ हम्मीर रासो जोधराज 
१८८६ (१) रुक्‍्मागद की कथा. सूरदास 


(एकादशी महात्म्य) 


(२) उषाहरण जीवनलाल (नागर ) 
१८८७ यशोघर चरित श्ौौसेरीलाल 
१८६० (१) एकादशी महात्म्य ही रामनि 
(२) उत्तमाचरित प्रक्षर अ्नन्य 
(३) विक्रमविलास भोलानाथ 
१८९३ गणोेशपुराण भाषा मीतीलाल 
१८९४ उषा क्री कथा रामदास 
१६०० जानकी विज्ञय सूर्यकुमार 


१६०१ एकदझ्ी ब्रत महात्म्य 8 सुरयंदास 

१६०५ (से पूव) रमणशाह छुवीली भटियारी 

१६९०५ (१) अतरिया की कथा मेडइलाल 
(२) कामरूप कथा हरिसेवक ३ 

१६०६ रुक्मिणी मगल रामलाल 

१६०७ (१) रुक्मिणी परिणय रघुराज 
(२) एकादशी ब्रत की कथा माधवराम 
(३) रुक्मिणी पुराण महाराज रघुराजसिंह 

१६१० गणेश कथा मीतीलाल 

१६११ (से पूर्व) नल दमयन्ती की कथा 

१६१२ प्र मपयोनिधि « मृगरेन्द्र 

१९८०८ देवी चरित सरोज माघवर्सिह 

१६२७ शिवपुराण महानन्द चाजपेय। 

१९२८ ,, (उत्तराद्ध ) 

१६३१ विक्रमबत्तीसी कृष्णदास 

१६३१ शुकबहत्तरी 

१६३२८ मनोहर कहानियों का सग्रह 


२५ किसी ने इसे १८८४ भे रचित माना है। 


३- यह वस्तुत वही फधि और कृति है जिसे ऊपर सें० १८०१ में लिखा 
जा चुका है। १६०५ लिपिकाल हो सकता है, उसो के श्राधार पर इसे एक 
भिन्न लेखक मान लिया गया प्रतीत होता है । 


१६३८ विक्रमादित्त चौबोली) ? 
१९४० गणेश कथा * मोतीलाल 


१९५५ विष्णुकुमार की कथा 


१६६२ नूरजहाँ . ख्वाजाश्रहमद 
१९७२ भाषा प्र मरस : शेखरहीम 
१९७४ प्र मदर्षणकय कवि नसीर 
इस कथा-साहित्य को शताब्दी क्रम से देखा जाय तो यह गणना 


बैठती है-- 


१० वी शत्ती 
११ वी शती 
१२ वी शती 
१३ वी शती 
१४ वी शती 
१५ वी शती 
१६ वी दाती 
१७ वी शती 
१८ वी शती 
१९ वी शती 
२० वी द्ती 
योग 


कुल कथा धर्मकथा 


१६ 
५२ 
४७ 
३६ 
२३ 


श्पोरट 


जैन--हिन्दू 
२८ 
>८ 
> 
2५ 
है 
१--२ 
४--हे 
१३--६ 
१६--३ 
१३--७ 
१०--प८ 


४१--२६ 


विनोदी लाल 


रि२ “७ ,> 
“० »« »«६ ,० 


२४ 
११ 
१४ 
१० 
७१ 


प्रभ कथा वीर कथा 


मू 2 आर ० ८) ८८ ६ 


-२६५- 


अन्य कथा 


*< € € >€< »& >» >< 


शच्ि 
नर ० छ 


७ 


कथा-साहित्य की इस दीर्घ परपरा की जो सूची ऊपर दी गयी है, उस 
पर भ्रनायास ही दृष्टि डालने से विदित होता है कि सबसे अधिक कथा-लेखन 
का प्रेम १७ वी, १८ वी तथा १६ वी शताब्दियो मे मिलता है ।* इनमे से 


१-.इसके लेखक का नाम नहीं सिल सका। संचत १६३८ ॥ वर्ष जेठ 





सुदी १५ तिथि दी हुई है । 


२--यह गणना ऊपर दी गयी सूची के श्राधार पर ही की गयी है। यह 
सूची भी पूर्ण नहीं कही जा सकती । क्योंकि श्राज भी झ्योघ मे नये-नये प्रर 
उपलब्ध हो रहे हैं । कुछ ऐसे ग्रन्थ भी हैं जिनका नाम तो सामने श्राया है, 
पर विशेष परिचय नहीं सिल सका । वे भी इसमे सम्मिलित नहीं हैं। किन्तु 
फथा-कृतित्व का सामान्य अ्रनुमान तो लगता भी है। कुछ नाम भ्रसमजस के 


कारण भी छूट गये होगे । 


- २३ का 
९--उपा की कथा 


१०--सिहासन वत्तीसी 
११--प वाख्यान -- 


१२---श्रीपाल चरित्र १६५१, १६५७-- 


१३---चन्दनमलयांगिरि 


१४--कामलता १६७८, श्री रछा, पजाव 


१५--नलदयमन्ती १५ 
१६---वंताल पच्चीसी १ 


१६३०, १८२५, १८३९, १८८३, १८८४, 


१८८६-- ६ 
१६३६, १६३९,-- द्‌ 
१६२२, १६४४५, २१७२२--- ३ 
र्‌ 

१६७०, १७०४, १७११, १७३२, १७४७, 
१७७१, १७७६०  । 
३ 
८5२, १७१४, १७१८, १५५३, १९१६-- 4 
है 


७३९, १७८५२, १८०९, १८९०--- 


सब से श्रधिक लोकप्रिय 'माधवानल कामकदला' है । यह विक्रम-कथा- 
चक्र की कहानी है | हिन्दी मे इसका आरम्भ सोलहवी घताब्दी से ही मिलता है । 
चन्दन मलयागिरि की कहानी का लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरा स्थान 
है । इसका हिन्दी में श्रारम्भ सत्रहवी अताव्दी में हुआ | माधवानल से लगभग 


८८ वर्ष उपरान्त । 


उपा-चरित्र लोकप्रियता की दृष्टि से तीमरे स्थान पर प्रतीत होती है | 


इसका भी श्रारभ सत्रहवी 
लगभग ४० वर्ष पूर्व । 


दाताव्दी से हिन्दी में हुआ । चन्दन मलयागिरि से 


जैन-धर्म की नन्दवत्तीसी श्रौर नलदमयन्ती की समान लोक-प्रियता विदित 


होती है ॥१ 





“लोक कथा संबधी जैन-साहित्य! के जिस निवन्ध का ऊपर उल्लेख 
कया जा घुका है, उसके श्रनुसार जेनघर्मानुयाधियों मे लोक-प्रियता का 
प्रनुमान लगाया जाय तो यह होगा-- 


प्रथम स्थान 
द्वितीय 
तृतीय 
चतुर्थ 


पंचम 


सदयवत्स सार्वालया 


विद्याविलास रास १० ग्रन्य 
चंदनमलयागिरि चौपाई ८्प्रन्य 
नंदवत्तीसी चौपाई प्थ्मन्य 

१-अ्रवंड चरित्र 

२-भोज चरित्र रास ४ ग्रन्थ (भत्येक) 
३“चद राजा रास 

१-गोरा बादल चोौपाई ! 

२-पंचास्यान ३ ग्रन्थ (प्रत्येक) 
३-सदयचत्ससार्वालिगा ५ झादि । 


पर श्री नाहटठा जी ने राजस्थान-भारती श्रप्नेल 


१६५० भे जो लेख लिखा है, उसमे इस प्रन्थ की श्रव तक मिली प्रथम प्रति 
स० १४६६ की भोम कवि की ग्रुजराती सदयवत्स चंउपई या भ्रवन्ध मानी 


हक पे 


कुछ कथा-अ्रन्थ पूरक कतित्व के द्वारा भी श्रपत्ती लोकप्रियता प्रकट करते 
रहे है । डा० माताप्रसाद गुप्त के श्रनुतार माधघवानल कामकदला, ढोला मारू- 
कथा, ननन्‍्दबत्तीसी, लद्मणसेन पद्मावती कथा के पूरक कृतित्व कुशललाम, 
जगीजाण॒, तथा किसी बंगाली कवि के द्वारा प्रस्तुत हुए श्रौर बहुत लोक-प्रिय 
हुए। 'लोरकहा” था “चन्दायन' मुल्लादाऊद के ताम से पहले पहल मिलती है 
दौलत काजी तथा श्रलाओल ने बगला में पूरक इृतित्व सहित इसे भस्तुत 
किया | लोर का मैनासत सम्बन्धी वृत्त 'साधन' के मैनासत में मिलता है । 
यही साधन नामाकित कथा चतुभ्न॑ज की मधुमालती मे साक्षी कथा के रुप मे 
श्रायी है, दौलत काजी में साधन के अश है । दाऊद की रचना में साधन के 
एक पूरक कृतित्व के रूप में ही मैनासत का प्रसग श्राया है । फिर चतुभु जदास 
की मधुमालती मे भाधव का पूरक कृतित्व है। नारायनदास की छिताईवार्ता 
मे रत्नरग ते पूरक कृतित्व किया । रत्तरग के वाद देवचन्द ने प्रृरक इृत्तित्व 
किया । अनिरुद्ध उपाहरण कथा” लालदाप्न लालच ने लिखी, रामदास ने उस 
पर पूरक ऋतित्व किया, भर यह रामदास के नाम से ही प्रसिद्ध हुईं । इसी पर 
पहारसिह प्रधान का पूरक कतित्व मिलता है ।* किन्तु इनके श्रतिरिक्त भी 
भौर पुरक क॒तित्व मिलते है । चतुभु जदास की मधुमालती पर मावव के अति- 
रिक्त कवि गोयम ने भी पुरक कृतित्व किया । मृगावती पर भी इसी प्रकार की 
रचनाएं हुई है । मेघराज प्रधान की मृगावती कुछ इसी प्रकार के पूरक कृतित्व 
में श्रा सकती है | 'राजा चन्द की बात' पर जो जैन ग्रन्थ श्री भवरलाल नाहंटा 
को पजाव में मिला है उसे भी पूरक कृतित्व मानना होगा ! इसी प्रकार काम- 
रूप कामलता कथा का हरिसेवक का श्रोरछा का ग्रन्थ तथा सभाचस्द सौंधी का 
पजाबी ग्रन्थ एक पर दूसरे का पूरक कृतित्व माना जा सकता है । जान की 
कामलता में मी उसी पूरककृतित्व का रूप दिखायी पडता है । यह भी कहा 
जा सकता है कि ये सभी बृत्त लोक-कथा के रूप में प्रचलित थे, भौर वही से 
मूल लेखक आर उन रचयिताओं ने लिये जिन्हे पूरक कृतित्वकार माना गक 


सनक 





है। इसकी लोकप्रियता के संबंध मे उन्होंने यह टिप्पणी दी हैं“ सदय- 
दत्स कथा का सर्वाधिक प्रचार राजस्थान में रहा प्रतीत होता है । फेवल हमारे 
सप्रह में ही इस कथा की (राजस्थानी भाषा की) १२ श्र तियें उपलब्ध हैं । 
चीकानेर की भ्रनूप संस्कृत लाइब्रेरी में १२, सरस्वती भडार, उदगउुर मे ५, 
कुवर मोतीचन्दजी के सप्रह मे ३, वृह्दद ज्ञान भडार से रे भाप्त हैं 

२--देखिये “हिन्दुस्तानी , जनवरी-मार्च १६५६ --डा० माताग्रसाद मर्त 
फा लेख । 


है ।१ जो भी हो, ये लोक-कथाए भी साहित्यकारों को श्रत्यन्त प्रिय रही, 
भौर कई प्रकार से इनका प्रसार-प्रचार बढा | सावलिगा सदयवत्स न मल 
कथा साहित्य भी प्रचुर है । इस विवेचन से कुछ उन कथाओ्रों के नाम तो उभर 
ही श्राते हैं जो विशेष लोक-प्रिय रही हैं । । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कितनी ही ऐसी कहानियाँ मिली है जिनका 
रचना-काल ज्ञात नही, और इसी कारग॒ वे ऊपर की सूची में सम्मिलित नही 
को गयी । कुछ ऐसी रचनाऐ ये है-- 

सुर सुन्दरी कथा 

उदय सुन्दरी कथा 

ग्रजना सुन्दरी कथा 

शनिश्चर कथा 

माहिरा नरसी 

कृष्णु-रुक्मिणी का विवाह लेखक पद्म भगत 

वेदक लीला--प््‌ वदास 

रिसाल कुंवर की वात---नरवदो” रचित 

पता की वार्ता वीरमदेपना--ब्राह्मणा बल्देव ने अजयनगर मध्ये लिखी 

पचतत्र भाषा 

कालिकाचायें कथा 

करकडे महारथ चरिश्र 

मयरा रेहा चौपाई 

गोरा बादल सती चरित 

विक्रमादीत चरित पच दड साधन 

इस सूची मे रिसाल कुवर की वात, पचतत्र, गोराबादल, विक्रमादीत 
चरित को छोड शेष घर्मकथाएं हैं । मयणरेहा चौपाई के सम्बन्ध मे निश्चय- 
यूवंक कुछ कहा नही जा सकता । 

कुछ ऐसी कूतियाँ भी मिली हैं जिनमे कथा का रूप तो है, पर उसे लोक- 


(--इरक कतित्व के सम्बन्ध से सामान्य प्रथा यह रही है कि मूल कृति- 
कार की रचना श्लौर उसकी श्रपनो पुष्पिका ज्यों को त्यों रहने दी जातो है, 
पूरक कृतिकार उसमे अपनी पुष्पिका श्रौर जोड़ता चला जाता है। झत पारि- 
भाषिक इस हृष्टि से 'राजा चन्द की बात' श्र कासलता के विधिध 
कृतित्व एक दूसरे के पूरक नहीं माने जा सकते, न मसेघराज अभ्रघान का 
ही प्ररक क्ृतित्व कहा जायगा । 


हि 


-+ ४ १ ० 


कक 


कथा नही माना जा सकता । जैसे १७११-१२ की एक रचना हैं 'पेंचान राजा 
की कथा-- इसमे लेखक ने बताया है कि “जाते हो चाहत कह्यो नायक भेद 
प्रतूप-._इसकी शैली वाद-विवाद की है--- - 


यथा---“बाद भये 6 सबिन से, सुनहु प्रगट चितलाय | 
उत्तर प्रति उत्तर दये निश्च भेद बताय, 
एक विवेकिनि जानियो, इक श्रविवेकिनि नाम । श्रादि । है 


इसका रचना काल यो दिया गया है “सत्तरास॑ भ्ररु आसिये (ब्रासिये) 
सुदि दसमी ससिवारु | 


इसी प्रकार 'राजा पचक कथा'- यह कथा श्रन्योपदेश रूपक प्रणाली 
में लिखी गयी है । > 

“धर्म पाल अरु सिद्ध सुमट 

धन सचय पुनि भूप 

' भयो नृपति तारी कवच 

अ्रधम पाप कौ रूप 

पाँचौ राजा भये 

समये निज निज पाय 

जस अ्रपजस नृप प्रकृति सौं 

रहो घरनि मे छाय 

इसी प्रकार का एक ग्रन्थ प्रवीणसागर भी हैं। यह ग्रन्य स० १5३८ मे 
रचा गया है । यह ग्रन्थ यो तो कथा-रूप के साथ है किन्तु कथा तो श्राश्रय 
मात्र है। ग्रन्थ तो विविध विषयो का ज्ञान कराने के लिए प्रस्तुत किया गया 
है । श्रत कथा भी कल्पना से गुथी गयी है, और लोक-कथा के तत्वों से रहित 
है । केवल रचयिताओो के सम्बन्ध मे पूर्वभव में शिव के गण होने का जो 
उल्लेख है, उसी मे कुछ लोक-तत्व से शअ्रनुकुलता है। इसी प्रकार पनद्रहवी 
दताव्दी के उत्तराद्ध मे लिखा गया काव्य 'त्रियुवन दीपक प्रबंध भी इसमे 
सम्मिलित नही किया जा सकता । यह कथा युक्त तो है, पर रूपक-कथा है। 
इसके रचयिता कवि श्री जयश्ेखरसूरि जी ने प्रकृति, मन भ्रौर श्राध्यात्मिक 
तत्वों को अ्रपनी कहानी का पात्र बनाया है। ऐसे श्राध्यात्मिक रूपक-प्रवन्ध 
के लिए समस्त कथा कवि को कल्पना से ही गठित करनी पड़ती है। (दे० 
हिन्दुस्तानी, जनवरी-मार्च, १६९५६, श्री हरिशकर शर्मा, “हरीश” का निवन्ध 
पृ० ६८) । मूर मुहम्मद की 'श्रतुरागे बाँसुरी' भी इसी प्रकार का एक स्पक 
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काव्य है, किन्तु नूर मुहम्मद ने इस रूपक काव्य में भी कया-तत्व की रोचकता 
और कुछ विलक्षणता भी सबोजित रखी है । 

ऊपर एक स्थान पर कहा जा चुका हैं कि इस कवा-परम्परा के कितने 
ही काव्यों का सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, घटनाओ और स्वलों से है । 
जैसे जायसी का पश्मावत चित्तौड़ के राणाओं श्र अलाउद्दीन से सम्बन्धित 
है । छिताई वार्ता देवगरिरि के राजा रामदेव यादव तथा श्रल्माउद्दौन से सम्ब- 
न्वित है! लखमसेन पद्मावती के पात्रों मे भी ऐतिहासिक व्यत्तित्वो की झलक 
पायी गयी है । माथवानल कामकदला से सम्बन्वित नगरों और स्थानों तक का 
ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसंवान किया जा झुका है। इसी प्रकार अन्य प्रेम- 
कथाओं तथा सामान्य कथाओं में ऐतिहासिक तत्व ढूंढ़े जा सकते हैं, किन्तु 
कथाकार के लिए वस्तुत: ये मव नाम ही रहे हैं, शोर उसकी लोक-कवा में वे 
प्पनी ऐतिहासिकता को अत्यन्त गौण कर बैठे हैं । ये तो कथाएं ही हैं, किन्तु 
कुछ ऐतिहासिक दृष्टि वाले काव्य भी लोक-तत्व और लोक-कथा तत्वों से 
प्राक्रान्त हो यये हैं । 

हम्मीर उासो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है | जोघराज का हम्मीर रासो 
रानो परम्परा के लोक-तत्व से श्रोत-प्रोत है । उदाहरणार्य-- 

मीरमहिमा के निप्कासन के कारण का वृत्त--हूप-विचित्रा के अद्मुत 
कथानक की सृष्टि । यह कयानक रूढि प्रृथ्वीराज रासौ में हुसेन कथा' मे भी 
मिलती है। चतुम्मुज की मघुमालती में भी हैं इसका ल्लोत लोक-मानत है । 
इसका इतिहाससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं । 

बिवजी पर चढ़ाया हुआ हम्मीर का ज्ञीव अलाउद्दीन को आदेश देता 
हैं । श्रलाउद्दीन तदनुसार रामेश्वरम्‌ में जाकर प्राण त्यागता है । 

चन््रकला नृत्य का विधान जिसमे महिमा के भाई गमरू के वाण से 
चन्द्रकला नरतकी घायल होकर गिर पड़ी, उत्तर मे महिमा ने वाण छोडा 
जिससे अलाउद्दीन के मुकुट गिर गये । ट 

हम्मीर और अलाउद्दीन देवों और पीरो को याद करते हैं और ये आकर 
सहायता करते हूँ ॥ 

इसी प्रकार 'गोराबादल की कथा में भी ऐसे लोक-कवया के अंश सम्मि- 
लित किये गये हैं । उदाहरणायें जटमल कृत 'गोर-बादल की कया में बोगी 
की कृपा से मृग-चर्म पर बैठकर सिहल द्वीप पहुँचना । 

भ्रलौकिक तत्वों वे कथानकों को युक्त करने की प्रवृत्ति इस काल में इतनी 
प्रवल थी कि वड़े महात्माओं के चरित्रों मैं मी इनका समावेश कर दिया गया 
था। वि० सं० १३१४ में प्रभाचंद्र सूरि ने प्रभावक चरित्र” में सिद्धसेन दिवा- 
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कर के सम्बन्ध में लिखा है कि वे एक वार चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे । वहाँ 
उन्होने एक भ्रदुमुत स्तम्भ देखा । उन्होने स्तम्भ की परीक्षा करके कुछ ऐसी 
श्रदुभुत श्रोषध बनायी कि उसके प्रयोग से उस स्तम्भ में छेदु हो गया । उसमे 
पुस्तको का एक विज्ञाल सग्रह था । एक पुस्तक मे से उन्होने सुवर्ण सिद्धि का 
प्रयोग सीसा, और सरसों से घोड़े बनाने की विद्या जानी । वहाँ की शासन- 
देवी को भय हुआ कि आगे की बातो का ज्ञान हो गया तो उनका दुरुपयोग 
हो सकता है भ्रत' उसने वह पुस्तक चुराली और जैसलमेर के भण्डार मे गुप्त 
स्थान में पहुँचा दी । सिद्धसेन जी ने उन सीखी विद्याओ का उपयोग कर्मार 
के राजा देवपाल की सहायता के लिए किया, जिससे उस राजा ने इन्हे 
“दिवाकर' की पदवी से विभूषित किया । 


पुरातन प्रबंध में 'चित्रकूटोत्पत्ति प्रवध/ चित्तौड के बसने से सम्बन्ध रखता 
है । उसमे दाने द्वारा मनृष्य को कडाह मे पकाने की योजना के सफल हो जाने 
पर मनुष्य द्वारा दाना ही कडाह मे डाल दिया गया, जो मृ गामोती मे परिणत 
हो गया, इस श्रत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी का एक रूप मिलता है। यह इस 
प्रकार है .-- 
शिवपुर के राजा चित्राँगद की सभा मे एक योगी प्रतिदिन 
छ महिने तक आता रहा। राजा ने कारण पूछा-- 
योगी ने कहा--मुझे एक सिद्धि मे श्रापकी सहायता श्रपेक्षित 
है । श्राप देवी-भ्रप्ठमी के दिन तलवार लेकर कूटाद्रि पर आइये। 
राजा यथावसर कूटाद्वि पर गया । रानी को पता चल गया, उसने 
पीछे से मत्नी को भी भेजा । वहाँ श्रर्नि-कुण्ड था। जब योगी 
स्नान करने गया, तब मत्री ने राजा से कहा कि यह आपको इस 
कुण्ड की परिक्रमा करने के लिए कहेगा | श्राप कहियेगा कि पहले 
श्राप परिक्रमा देकर बता दीजिये । राजा ने ऐसा ही किया, जब 
4ीगी बताने के लिए अ्रग्निकुण्ड की परिक्रमा देने लगा तो राजा भर 
मत्री ने उसे श्राग मे धकेल दिया | उसमे गिरते ही वह स्वर्ण-पुरुष 
हो गया । उसे राजा घर ले श्राया । इससे उन्हे घन की कमी न 
रही । तभी उन्होंने चित्रकूट या चित्तीौड का किला बनाने का 
निश्चय किया “'* “भ्रादि । 
इन सस्कृत ग्रन्थो के उदाहरणो से हमने यह प्रकट करने का प्रयत्न किया 
है कि ये लोक-कथा-तत्व किस प्रकार प्रामाणिक वृत्तो मे भी ऐतिहासिक श्रास्था 
के साथ नियोजित हो जाते थे । ये वृत्त चाहे राजा से सम्बन्धित हो, या किसी 
योगी या महात्मा से । महात्माश्रो सम्बधी श्रलौकिक-तत्वो की परम्परा भ्रपनी 
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पूर्ण प्रवलता से भ्रागे भक्ति-घारा के भक्तो मे भी विद्यमान मिलती है । 

इन कथाञ्रनो मे मिलने वाले कुछ सामान्य तत्त्वों की ओर श्री ऐम० श्रार० 
मजूमदार ने ध्यान श्राक पित कराया है | उन्होंने लिज्ा है कि-- 

“इनमे सवमे एक सामान्य तत्व यह था कि इनमें चमत्कारिकता की प्रधा- 
नता घी * जादू-टोना, जत्र-मत्र, मनुष्य शरीरूका परिवर्तन, मृतक का पुनरुजी- 
वन, एक दरीर से दूसरे शरीर मे (परकाय) प्रवेश श्रादि वार्ते खुलकर काम 
में लायी जाती थी । ऊल-जलूल जीवन के कृत्यो का भी कम उपयोग नही था। 
कुछ का तो बृज़ु श्रा वातावरण था, जिसमे यात्राओं और व्यापारिक उद्योगों 
का वर्णन रहता था । चोरी-जारी, पर-री-अआकर्षश और उन्हें भगाने की 
घटनाओं को भी छोड़ा नहीं गया था। 


इनमें एक निव॑न्ध समाज का चित्रण है | इनमे जिन बातो का जिक्र हैं 
वे हैं सह-शिक्षा तथा र्री की स्वतन्त्रता, उनकी शिक्षा तथा ललित कला-दक्षता, 
हठी जी का चरित्र, श्रत्यन्त सस्कृत तथा निष्ठावान वेब्या, सामान्य शिक्षा 
का श्रसार, भ्रत्यन्त उग्र तथा स्वोदभूत भ्रम, भ्रथवा विश्वासघात, ये प्रमुख 
श्रभिप्राय हैं, साधारणत आकस्मिक रूप से अ्रथवा जानवूककर वियुक्त प्र मियो 
की दुर्दशा का सूत्र कहानी में श्रावेध्मय रोचकता बनाये रहता है । प्रहेलिका 


के उपयोग का वहुत शौक है। नायिका का विरह युक्त वारहमासा तो 
अवश्य ही मिलता है ।?" 


हन लोक-कथाओ्रो मे मज़ुमदार हारा बताये गये तत्वों का तो समावेश 
मिलता ही है, इनमे से एक वात विशेष ध्यान श्राकपित करती है। प्रायः 
शत्येक प्रे म-कथा मे 'वारहमासे' का प्रयोग श्रवग्य हुआ है। यो तो इन कथाओ 
में श्लोर भी कई प्रकार के कलात्मक-रूपो का उपयोग जहाँ-तहा मिलता है, किंतु 
वारहमासा तो जैसे इन कथाझो का एक श्रनिवायं श्रज्भ ही हो । स्वाभाविक 
प्र म-क्थाओ्रों मे इसे छोडा नही गया | उघर 'सदेशरासक” जैसा प्रमुख काव्य 
मिलता है, जो केवल वारहमासा ही है। फिर “मैनासत” में भी कथा-भाग 
अत्यन्त भ्रल्प है, जैसे वह वारहमासे की भूमिका श्रौर उपसहार ही हो। 
यह दशा “वीसलदेव रास' की है इसी प्रकार वारहमासे के केन्द्रविन्दु से प्रेम- 
कथाएं लिपट कर विकसित होती मिलती हैं। और यह निविवाद है कि 
बारहमासा' मूल मे लोक-गीत है । वही से कवियो ने लेकर उस पर प्रम- 
गाथाए' खडी की हैं । 


यह भी स्पष्ट है कि वारहमासे” का वियोग सहन करनेवाली नायिका 
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सतवती' ही होगी । इन कथाझो में सत विययक एक अ्रन्तर्थारा निश्चय टी 
व्यास है। सामान्य लोक-कथाश्रो मे इस सत से जीवन की नींव को दृढ किया 
गया है, उधर कुछ धामिक पौराणिक गाथाशो मे 'सत' को.शक्ति' के रूप मे 
दिखाया गया है । सत एक ऐसा प्रवल भ्रस्न है, जिसका वार विफल नही होता 
शोर उसे स्पर्श नही किया जा सकता । ईश्वरदास की 'सत्यवती' कथा इसका 
एक उद्दाह रण है । जहाँ तक यह सत्त मैना के सत की भाँति दृढ प्र म की कसौटी 
रहा है, वहाँ तक तो उसे सामान्य चारित्रिक तत्व मांना जा सकता है, उससे 
कवियो को भाव-सीन्दर्य श्रौर भाव की उज्ज्वलतां की श्रनुभूति का श्रवसर 
मिला है, पर जब यह 'सत' एक भ्रलौकिक सत्ता की भाँति दिव्य शक्ति का रूप 


ग्रहण करता है, तो लोकमानस की भूमि पर ही हमे पहुँचा कर यह श्रपना 
ग्रभीष्ट सिद्ध करता है । 


ऊपर दी गयी सूची के सम्बन्ध मे कुछ श्रन्य वाते भी ध्यान देने योग्य है । 

वीसलदेव रास को हम 'वीरकथा' नही मान सकते । वह एक प्रकार से 
प्र म-कथा ही। 

डगवेकथा यो तो पौराणिक कथा है, श्र एक शाप और उसकी मुक्ति से 
सम्बन्धित है, किन्तु कथा के समस्त तन्तु प्र मकथा विपयक हैं। घोडी नायिका 
है जो रात में श्रपने मूल अ्प्सरा रूप भे भ्रा जाती है, श्रीर दिन में घोडी वन 
जाती है । राजा दग को उससे प्रेम होगया है,भौर वह उसी के साथ रहता है ! 
उसी के लिए श्रन्त में युद्ध भी होता है । श्रत इसे प्रमकथा ही मानना समी- 
चीन प्रतीत होता है । मृगावती में इसी कथा का लोक-रूप मिलता है | इसमे 
नायिका हॉरणी बनती है । 


समयसुन्दर के नाम से एक मृगावती मिलती है | यह कुतवन की मृगावती 
नही । यह मृगावती उदयन की मा है । इसका सवंध उदयन कथा से है । 

रूपमजरी नददास जी ने धामिक श्रीर साम्प्रदायिक दाशेनिक श्रौर भक्ति- 
विपयक तत्वों को हृदयगम कराने के लिए लिखी है, किन्तु है प्र मकथा ही । 
इसे लोक-तत्व युक्त प्र मकथा नही माना जा सकता है । 


बेलिकृष्ण रुक्मिणी भक्ति भाव से युक्त होते हुए भी प्रधानत प्र मकथा 
ही मानी जानी चाहिये । इसी प्रकार उपा कथा या उपाहरण पौराणिक 
होते हुए भी प्रमकथा ही मानी जायगी | यो तो इसका तात्रिक मूल्य भी 
है । उपा-कथा सुनना जूरी उतारने के लिए एक टोटका भी हे । 

चन्दन मलयागिरि की कथा 'श्रवा-आमिली' के लोक-कथा-चक्र की है । 
इसे वस्तुतः तो प्र मकथा नही कहा जा सकता । यह वैचिज्य युवत है । 


सदावन्या-की अपने चुप बम-धा पुानका- पापा बज खाक... कक र्प् है य्ड ध 


हमने उक्त सूची मे कितने ही रासो नामक काव्य सम्मिलित नहीं किये । 
जैसे पारीछझत रायसौ, आदि । वात यह है कि ये रासौ ऐतिहासिक ही हैं, 
वास्तविक कहानी तत्व इनमे नही, इस दृष्टि से ये पृथ्वीराज रासो, हम्मीर 
रासो, वीसलदेव रासो से भिन्न हैं । 

गोराबादल की भूमिका विषयक कथा तो प्रमकथा है किन्तु प्रमुखता 
गोराबादल' की होने के कारण यह वीरकथा मानी जानी चाहिये | 'जानकी 
विजय' यों तो धाभिक वृत्त ही हैं, किन्तु जानकी जी की देवी रूपी वीरता का 
वर्णन होने से इसे वीर कथा मे रखना ही समीचीन प्रतीत होता है। यह 
शाक्त' परपरा की कृति प्रतीत होती है । 'रक्मिणी मदझ्जुल' भी यो तो वैवा- 
हिक गीत सा बिदित होता है, श्रौर घामिक महत्व भी इसका विदित है,भक्ति- 
तत्व भी हैं। किन्तु मुलत. प्र मकथा ही है, वेलि की कोटि में ही मानी जानी 
चाहिये । 

जानकवि ने लगभग २१ प्रमकथाऐ' १६७५ से १७२० के बीच लिखी ! 
हमने उक्त सूची में केवल कुछ प्रमुख कथाएँ ही सम्मिलित की हैं । 

इसी प्रकार संत कवियो की परिचिइयाँ भी कितनी ही हैं | सच्ची मे जिनका 
उल्लेख हुआ है, उनके श्रतिरिक्त निम्नलिखित और प्राय हो चुकी हैं त्रिलोचन 
की परिचई, धना जी की परिचई, रंदास की परिचई, राका-वाका की परिचई, 
सेऊ सम्मद की परिचई, इनके लेखक हैं १७ वी शताब्दी के श्रनतदास | हरिदास 
निरजनी को परिचई तथा सेवादास की परिचई (१८ वी शदी) तथा 
वैष्णवो की वार्ता आदि । 


श्रन्य कथाओ मे ये ग्रन्थ भी श्रौर सम्मिलित किये जायेंगे--- 


१६०७ ढोला मारवणी चौथाई . हरराज 
दसमस्कघ भागवत भापा नरहरदास वारहट 


रामचरित्र कथा ता 
अ्रहिल्या पूर्व प्रसस्ड् हा 
नरासह अवतार कथा का 
अ्रवतार चरित्र गो 
रामायण विद्वनाथ्सिह 
१८१५ हरिदौल चरित्र विहारीलाल 
मकरध्वज मेघराज प्रधान 


१६७७ राखारासा दयालदास भाट 
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१८२८ ब्रजविलास ५ तव्नजवासी दास 
१६८८ ज॑मिनि पुराण रतिभान 
१८१२ विक्रम वत्तीसी अ्रस॑राज 
१८११ कृष्ण चन्द्रिका १? 
विक्रम विलास नेवजीलाल दीक्षित 
१६२८ जैमिनि कथा कृष्णदास 
मंनसत के ऊत्तर गगा राम 
१६६३ सुदर्शन चरित्र नंद 
१६७० यशोधर चरित्र नंद 
१५१२ शभ्रोखाहरः प्रर्मानद 


कि, हलक 
हिन्दी के कथा-साहित्य की कथानक रूढियाँ 


प्रद्य मत चरित्र 
१--सत्यमामा से नारद रुष्ट १--नारद सत्यमामा के कक्ष मे 
गये तो वह श्द्भार मे मग्न 
सोता चरित में भी सीता से नारद रुष्ट २--नारद को दर्पण में देखकर 
नाक भा सिकौडीं 
२--सत्यमाया को सौतिया डाह से जलाने का नारद जी का 
सकलप । 
रे--नारद का क्‌डनपुर में जाकर रुक्मिणी को देख कृष्ण से 
उसके विवाह की भविष्यवाणी । 
चित्र का अभिषप्राय. ४---रुक्मिणी का चित्र भेज कर नारद ने कृष्ण को 
बहुत प्रचलित मोहित किया । 
४५--रक्मिणी के भाई ने शिकश्ुपाल को रुक्मिणी की 
लग्न भेजी । वह श्राया | नारद ने उसे नगर में 


प्रवेश करने से रोका । 
तु० सौताहरण, सयोगिताहरण,६---कष्ण हलघर सहित कूडनपुर गये भ्रौर 
चुभद्रा-हरण रुक्मिणी की बुआ की सहायता से प्रमोद- 
वन में पूजा को गयी रुक्मिणी का हरण | 


७--शिशुपाल-हकष्ण में युद्ध । नागफाँस में । 
२४५ 
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८---रुक्मिणी तथा सत्यभामा में शर्ते जिसके 
पहले पुत्र दूसरी उसके चरणों में केश 


रखेगी । 
६--दोनो के पुत्र जन्म । 
तु० प्रथम पुत्र की चोरी १०--रुविमणी-पुत्र को एक देत्य छुरा ले गया। 
सीता के भाई भामडल की यह दैत्य पूर्व जन्म का राजा हेमराय था 
चोरी जिसकी स्त्री को पूर्व जन्म में रुविमणी-पुत्र 


नमु राजा के रूप में हर ले गया था । 

११---एक पत्थर के नीचे उसे दवा दिया । 
१२--मेघकूट नरेश काल सवर श्रपनी रानी 
कनकमाला सहित ऊपर विमान द्वारा जा 

रहे थे, विमान वहाँ स्वय रुक गया । 
नल-कथा, कबीर-कथा, १३--विमान नीचे उतरा, पत्थर के नीचे से बालक 
भामंडल-कथा सोता- को निकाल कर घर ले गये | उसे अपना पुत्र 

घरित में घोषित किया--नाम रखा प्रद्य मन 
१४---कृष्ण- रुक्मिणी के पुश्न-शोक को देखकर नारद 
जी पु डरीकपुर में जिनेद्र की शररा में पहुँचे 
प्रद्य मत का वर्तमान वृत्त भ्रीर पूर्ववृत्त जानना, 
उसे क्ुष्ण-रुक्मिणी को बताना । 

तु० फौरच-पाण्डब का १४--भ्द्यूम्न से सबर की दूसरी रानी के पुत्रो 


दवघ, मल-मामाका हें ष, को दप । 
जाहर तथा श्ररजन-सरजन १६-८६ षी भाई भ्रच्यू मत को विजयार्घे शिखर पर 
द्वंष, श्रादि मारने ले गये पर वहाँ उसे श्रमूल्य मरिय जटित 
* श्राभूषण मिले । 


१७--कालगुफा में ले गये, वहाँ से जीवित 

१८--ताग-गुफा मे ले गये वहाँ नाग को पराजित 
कर नाग-शय्या ले लौठा । 

१९---देव-रक्षित वावडी मे ले गये । देव ने श्राधीनता 
स्वीकार की भशौर मकर की घ्वजा दी । 

प्रह्मादादि मक्तों की कथा २० --जलते भ्रग्निकुण्ड मे से जीवित निकला । 

२१--मेपाचार पर्वत से जीवित लौटा, कुडल भेंट 
में लाया । 

२२--अ्रन्य श्रनेक सकटों से पार निकला । 
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२३--विपुलन मे सर्वाद्भु सुन्दरी तपस्या करते मिली, 
उससे देवाज्ञा से विवाह | 

२४--सपत्नीक घर लौटा । 

२५-- का मोहित होना । 

२६--प्रच मन का उससे दोनो विद्याओ को ले लेना । 

२७--रांजा सवर तथा प्रद्य म्नन्‍युद्ध, नारद द्वारा 
निपटारा, द्वारका लौटना । 

२८--दुर्योवन की पुत्री 

२९--भील का रूप धारण कर ले श्राना । 

३०--माया-रचित घोडे से भानुकुमार को हरा देना 

ढोला के ऊँट ने मारू का ३१--सत्यभामा का वाग--उसमे धोडो को चराना 

बाग उजाडा, हनुमान ने १२--ब्राह्मण रूप रख कर सत्यभामा के यहाँ भोजन 

रावण फा बाग उजाड़ा | करते-करते उसे थका देना । 

दकट चौथ कथा ३३--वमन से उसका घर भर देना । 

रे४--भायावी रुक्मिणी के केश देकर माया द्वारा 
सम्पूर्ण स्त्रियो की नाक कटवाना । 

२४---सत्यभामा की शिकायत पर हलघर ने रुक्मिणी 
पर सेवकों की सेना भेजी, जिसे प्रद्य म्त ने 
विद्यावल से बाँध दिया । एक को खुला 
छोडा । 

२६--वबल्देव स्वय श्राये प्रद्य म्न ने उन्हे सिह बना 
दिया हलघर गिर गये, लज्जित हो लौट गये । 

३७--रुक्मिणी ने ब्राह्मरा के रूप मे पुश्र॒ को पह- 
चाना, उसकी वहू के समाचार भी जाने 

३८--पिता कृष्ण से मिलने माता को लेकर सभा 


मे पहुँचा भ्रौर ललकारा कि मैं कृष्ण की प्रारा- 

वललमा का हरण करके जाता हूँ, #ष्ण 

श्रपनी शक्ति से जीत सकें तो लें । 
जव-इुद्-राम-लक्मष्श, ३६--अच्यू सत्र तथा कृष्ण की सेना मे युद्ध--कषष्ण 
झ्रजु न और उसका पुत्र सेना की पराजय । 


४०--पअ्रद्यू मत छुष्ण के मलल्‍्ल युद्ध की तैयारी । 
नारद का निपटारा करना, प्रद्य म्त का परि- 
चय देना । 


छु० नल-दमयन्ती 
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४१--रुविमिणी ने क्रुद्ध होकर सत्यभामा के केश 
मुडवाकर, उससे पैर मैलवाये | सत्यभामा का 
मनोमालिन्य । * 
४२--कंटभ ने कृष्ण को हार दिया । वे जिस रानी 
को उसे पहना दंगे उसी के गर्भ से वह स्वय 
जन्म लेकर भ्रपने पृर्व भ्राता प्रद्य मत का साथ 
देगा । 
४३---#ष्ण ने हार सत्यभामा को पहनाया, पर 
सत्यभामा के उस गर्भ को प्रद्य मत ने जामवन्ती 
के उदर में स्थानान्तरित कर दिया । 
४४--सत्यभामा के दूसरा गर्भ । 
४५--दोनो के पुत्र जन्म । 
४६--रुक्मिणी ने अपने भाई रूपवान की दोनो कुमा- 
रियो का विवाह दोनो कुमारों से कर देने का 
परामश । 
४७--रूपवान ने कहा, डोमो को लडकियाँ दे दूगा, 
तुम्हे नही । 
४८--प्रद्य मत ने दोनो कुमारों को डोमो का रूप 
देकर कु डनपुर भेजा | 
४६--रूपवान की कुमारियो को लेकर द्वारका भ्रमाया 
तब दोनो कुमारो से विवाह हुआ । 
५०--कष्णादि के मृत्यु के समाचार पर प्रद्य मन ने 
तपस्या की श्रौर निर्वाण प्रास किया । 
हनुमान चरित्र 
१--विद्याधघर महेन्द्र ने अपनी पुन्नी अजना का 
सबंध राजा प्रह्लाद के पुत्र पवनजय कुमार 
से किया । 
२--पवनजयकुमार अ्रहृदय होकर विवाह से ३ दिन 
पूर्व प्रहस्त के साथ श्रपनी ससुराल में अंजना 
को देखने गये । 
३--पति में अश्रद्धा के कारण ब्रजना का एकान्त' 
वास । 
४--रावण की सहायता के लिए कुबेर से युद्ध 


करने जाने पर मानसरोवबर पर वियोगी चक्र- 
वाक को देखकर पवनजय विमान से उसी 
समय अजना के पास पहुँचा । चलते समय 
निशानी देते जाना । 

तु० नल-जन्त, जाहर- ५--गर्म प्रकट होने पर इश्वसुर-सास तथा माता- 


पीर, पिता हारा अजनां का परित्याग, निशानी को 
हु भी न मानना । 
नल-्जन्म, ६--पुत्र हन्ृमान होने पर राजा प्रतिसूर्य (जो 


अजना के मामा थे) उसे ले गये । 
७--मभार्ग में वालक हनुमान विमान से मिरा, पर 
चोट नही लगी। 
८--पवनजय युद्ध से लौटे तो श्रजना को ढूंढने 
निकले और अ्रजना जहाँ मिली वही कुछ 
समय रहे । 
६--हनूमान के दो विवाह - शृपरणांखा की पुन्नी 
श्रनगपुष्पा से तथा सुग्रीव-सुता पद्मरांनी से । 
१०--रावण की युद्ध में सहायता । 
११--राम की सहायता करना । 
१२--अत में योग-साधना से परमात्मपद । 


सुर्रात पचमी 
[र १६३३ स० १--केमलश्री ने भुनि को आहार दिया, जिसमे 
लि० १८४६ शसं० ] मुनि ने पुत्र होने का वर दिया। पुत्र हुआ 
भव्यसुदत्त । 


जन! का निष्फासन २--कमलश्री को उसके पति घनपति ने निकाल 

दिया । माता-पिता को सदेह मत्री के सम- 
माने पर कमलश्री को श्राश्नय देना । 

३--घनपति का दूसरा विवाह--ुत्र बन्घुदत्त 

बहत्ल 2 तथा वच्चुदत जहाज से व्यापार 

|| 

४-मार्ग मे भव्यसुदत्त को जहाज से छोड दिया, 
वह भटकता हुआ जिन मन्दिर मे पहुँचा । 

६--वहाँ रूपमाला से विवाह और  राज्य-प्राप्ति | 


कआीपाल चरित्र, 


(२-१६४५ 'स० 
ले० झननन्‍्तदास ] 


[ले० परमाल आगरा 
२७०७ २१६४६ स० 


] 


भव्येसुदत्त को मिले । उसमे सपत्नीक वह घर 
को चले । 

८--“मार्ग मे बच्चुदत्त ने पुपच धोखा देकर भव्येसु- 
दत्त को छोडकर जहाज चला दिया । 

६--भव्येसुदत्त भटकते हुए चला। यक्ष की सहा- 
यता से सेज्यनाग, मुदरी भ्रौर पचवरन 
मारिक लेकर लौटा । 

१०--राजा के यहाँ ज्नी के लिए बन्धुदत्त से न्याय 
चाहना । बन्धुदत्त को दण्ड | 

११--बन्चुदत्त मेदिनीपुर के राजा को भव्येसुदत्त 


की स्‍्नी छीनने के विचार से चढा लाया। ' 
१२--भव्येसुदत्त ने राजा को हराया । राजा ने 
अपनी पुत्री उसे दी । 


१३---तीथंयात्रा दोनो पत्नियों के साथ । 


राजा पीपा की कथा 

१--गागरोन पाटन का खीची राजा पीपा देवी का 
उपासक | देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मुक्ति 
चाहो तो रामानन्द के शिष्य बनो | 

३--रामानन्द ने परीक्षा के लिए कहा कि अघ- 
कूप मे गिरो | ये गिरने को तैयार हुए तो 
रामानन्द ने शिष्य बनाया । 

४- द्वारिकापुरी जाने लगे 'तो सव रानियाँ साथ 
चलने को हुई', पर केवल सीता साथ रही । 

४--दोनो ईश्वरारावधन से लगे, उनकी कई वार 
परीक्षा हुई, जिनमे पार उतरे । 


श्रीपाल चरित्र 
१--रानी कुन्दप्रभा ने स्वप्न देखा । 
२--र जा अभ्ररिमर्दन ने फल बताया कि यशस्वी 


सुत श्रीपाल होगा । 
३--श्रीपाल पिता की मृत्यु पर चक्रवर्ती राजा 


हुए । 


- र५४४छ - 


स-यचतोी-कथा, 


सुरतिपचमी कथा 
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४--श्रीपाल को कुप्ट रोग होदां। अपना राज्य 
छोडकर ब्रन्यत्र जाना । 
५--उज्जैन के राजा पहुंपाल की छोटी पुत्री मेना- 
सुन्दरी के कर्म पर विब्वोस के कारण उसके 
पिता का चिढ्कर कुप्टरोग रोन्रस्त श्रीपाल से 
विवाह कर देना । 
६--श्रीपाल तथा मेनासुन्दरी क्षा जिन राज कौ 
पूजा करके कुप्ट रोग दूर करना । 
७--श्रीपाल का अ्रमण : एक स्वान पर एक विद्या- 
धर को मत्र-सिद्ध करने में सहायता देना । 
८--विद्यावर ने बदले में जलतारिणी और झत्रु- 
निवारिणी विद्याएं दीं। 
€--कौथाम्दी के घवल सेठ का जहाज अट्ना तो 
लि के लिए श्रीपाल को वन में से पकड ले 
जाना । 
१०--श्रीपाल के स्पर्ण से ही जहाज चल पडा ॥ 
११--चैठ ने श्रीपाल को पुत्रवत्‌ मान साथ लिया । 
*२--श्रीपाल ने चोरो से सेठ की रक्षा की और 
अन्त में चोरों को भी मुक्त कर दिया। चोरों 
ने रत्नो के सात जहाज श्रीपाल को दिये। 


१३--हँसद्वीप में सहह्क्तृव्न चैत्यालय के फाटक को 


हाय से खोल देने के कारण भविष्यवाणी के 
श्रनुसार वहाँ के राजा की पुत्री रैनमंदधपा से 
विवाह । 


१४--रैनमंज़ूपा के साव श्रीपाल सेठ के जहाज पर 
आगे चला | 

१५--रैनमंज़ूपा पर सेठ मुन्घ । 

१६--पेठ ने श्रीपाल को समुद्र मे गिरा दिया । 

६७--वलात्कार करने के लिए प्रस्तुत सेठ से चार 
देवियों का प्रकट होकर रैनमंजूपा की रक्षा 
करना | 

१८--बवल सेठ को दंड से रैनमंज़ूपा ने बचा 
दिया) 
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१६--श्रीपाल समुद्र मे तर कर कु कुमपुर पहुँचा । 

२०--वहाँ के राजा की लडकी गुणमाला से विवाह 
क्योकि भविष्यवक्ता मुनि ने बताया कि जो 
तर कर भ्रायेगा उससे विवाह होगा । 

२१--धवल सेठ का जहाज उसी दीप में पहुँचा । 
सेठ ने श्रीपाल को पुत्र बताकर उसे प्राण 
दण्ड की श्राज्ञा दिलायी । 

२२--श्रीपाल के बताने पर जहाज पर रैनमजूपा 
से मिल समस्त समाचार जान गुणमाला ने 
श्रपने पिता को बताया । 

२३---श्रीपाल की मुक्ति, सेठ को प्राणदड । 

२४--श्रीपाल ने सेठ को प्राणदड से वचाया। पर 
हृंदय के फट जाने से सेठ की मृत्यु । 

२५--श्रीपाल का विवाह-क्कु दनपुर के राजा मकर- 


केतु की पुत्री चित्ररेखा के साथ । 
२६--कचनपुर के राजा वज्नसेन की ६०० पुत्रियो 


से विवाह । 

२७--क्रु कु महीप के राजा यश्सेन की १६०० पुत्रियो 
से विवाह--यह विवाह श्राठ पहेलियो 
को हल करके, हुआ्ना । 

२८--अन्य बहुत से विवाह। समस्त रानियो को 
लेकर कु कुम हीप मे । 

२६--मैनासुन्दरी से मिलने का निश्चित समय श्ाते 
ही श्रीपाल श्रकेला रात्रि के श्रन्तिम पहर मे 
घर पहुँचा । 

३०--मैनासुन्दरी अपने वचन के श्रनुसार श्रवधि के 
उस श्रन्तिम दिन तपस्विनी होने को श्रस्तुत । 

३१--श्रीपाल के पहुँचने पर प्रत्नज्या स्थगित, समस्त 
रानियाँ बुला ली गयी । 

३२-मैनासुन्दरी के कहने से धर्म की दृष्टि से मैना- 
सुन्दरी के पिता को कम्बल श्रोढ कुल्हाडी लेकर 
चुलाया । 

३३--भय से मैनासुन्दरी के माता-पिता का यथा- 
देश श्राना । 
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३४--मैनासुन्दरी तथा श्रीपाल का उनके चरणों में 
गिर कर कर्म का महत्व सिद्ध दिखाना । पिता 
का लज्जित होना । 

३४--श्रीपाल का युद्ध में राजाओं को दमन करते 
हुए श्रपने राज्य मे लौटना । 

३६--अ्रपने नगर चम्पावती को घेरना। वीरदमन 
से (जो शासक था) थुद्ध । वीरदमन हारा । 

३७--श्रीपाल राजा, वारह सहस्त्र एक सौ आ्राठ पुत्रो 


का जन्म । 
३८--राजा का भ्रन्त मे दीक्षित होकर वन मे 
जाना । 
भक्‍त महात्म्य 
लि०--गगासुत कडा निवासी 
२० १७०० स० |] १--भजामिल की कथा-- 


श्र--श्रजामिल धरम भ्रष्ट और वेश्यारत 
आ्रा-- ग्राम निवासियों ने हास्य मे अ्रजामिल 
को भक्त बता उनके यहाँ श्रतिथि सत्तों 
को भेजा । 
इ--सतो ने कहा-अपने पुत्र का नाम नारा- 
यरा रखना । 
ईं--भृत्यु समय नारायण पुकारने से मुक्ति । 
२--मो रध्वज---अ्र---यमदूती का देखना कि मोरघ्वज 
के नगर की रक्षा सुदर्दोन करता है, 
अत लौटठना। 
श्रा--धर्मं को भक्त का रूप दिखाने ईव्वर 
मोरध्वज की परीक्षा के लिये गये । 
इ--धर्मं को सिह बनाया । 
ई---सिंह के लिए प्रसन्नतापूर्वक पुत्र की बलि 
मोरघ्वज ने दी । 
ईदवर तथा धर्म का वर देना ! 
उ--भक्‍्तो के वेश में सात चोरों ने रानी 
को मारकर घन लिया | 


नर ५७ ब्लड 


धनी 


ऊ--बन मे राजा मिला । चोरो को क्षमा 
कर साथ लाया । 
ए---चोरो के चरणामृत से रानी जीवित । 
ऐ--राजा का नरक जाना, वहाँ माता-पिता 
को रोते देख उनकी मुक्ति के लिए 
प्रयत्न । 
भौ-सतो के साथ चित्रगुप्त के पास 
जाकर उन्हे नरक से छुडाना । 
३--राजा फी कथा 
१--स्वपच को गौदान 
२--उसस छीन कर ब्राह्मण को 
४--ब्राह्मण के यहाँ से गो माँगकर फिर राजा 
की गायो मे । 
४--राजा ने फिर उस गौ का दान किया । 
५--भ्रभिशाप से राजा गिरगिट हुआ । 
६--कुंष्ण द्वारा उद्धार 
४--फ्रृष्णदत्त विप्र की र्री फी फधा 
१--कृष्णदत्त विप्र की स््री पतित्रता * 
२--पति के परदेद्य जाने पर झ्नी ने गुरुदीक्षा 
नारद से ली । 
३--पति लौटा, पत्नी पर क्रद्ध, पत्नी के 
समभाने पर नारद से दीक्षा लेने का 
विचार । 
४--नारद ने सूर्य-स्नान का श्रादेश दिया । 
५--ब्राह्मणा के वहकाने पर कृष्णदत्त विप्र 
बिना स्नान लौठा श्रौर दीक्षा का समय 
ठाला । 
६--कृष्णदत्त विप्र दम्पत्ति की मृत्यु । 
७--कृप्णदत्त विप्र का राजा के हाथी के रूप मे 
जन्म । उसकी छी का राज कन्या-रूप मे 
जन्म । 
---हाथी तथा कन्या में प्र म 
१७ (-कन्या के स्वयम्बर की घोषणा पर हाथी 


के २ 4 प्प« 


का भोजन छोडना । कन्या द्वारा परितोष 

देने पर खाना । 

१०--स्वयम्वर मे कन्या ने हाथी को वरमाला 
दी । 

११--राजा कऋूद्ध । नारद ने झाकर हाथी को 

दीक्षा दी, तो वह कुमार रूप में परि- 


णत । 
१२ कुमार तथा कन्या का विवाह 
५--नहुष की कथा 


१--नहुप का इन्द्रप्रद के लिए अ्रर्वमेघ 
२--नहुष के श्रहकार को देख नारायण ने उसे 
दीक्षा लेने के लिए कहा। नहुप को 
अ्रस्वीकार । 
३--गौतम-श!प से सहस्न भग होने पर इन्द्र 
छिप गये । 
४--इनच्धासन पर नहुष 
५--इन्द्राणी से मिलने सप्तऋषियो की पालकी 
पर । 
६--ससकऋषियो के श्ञाप से सर्प होना । 
७- शाप का उद्धार युद्धिष्ठिर द्वारा होगा | 
८--युधिष्ठिर के भाइयो का श्रजगर सर्प 
वाले तालाब पर पानी के लिए जाना, 
चार प्रश्नो का उत्तर न देने पर श्रजगर 
ते उन्हें निगला । 
६--श्रन्त मे युधिष्ठिर ने प्रइनो के उत्तर दिये । 
१०--नहुप का अ्रजगर योनि से उद्धार और 
११--युधिप्ठिर के भाइयो का पुनरुज्जीवन 
१२--काशीराज ने रानी के कहने से भक्ति 
छोडी । 
१३---इससे राजा के पुरखे पुन नरक मे 
१४--ना रद द्वारा राजा को प्रवोध कि र्री का 
फदा वुरा--- 
१५--उदाहरण---इन्द्र, चन्द्र, ऋगी की कया 
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१७--उदाहरण--स्‍्त्री भक्त तेली की दुर्देशा 
१८---उद्दाहरण--एक दरिद्र ब्राह्मण-- 
सप सेवा से प्रतिदिन धन प्राप्त 
करता । स्त्री ने भेद जान कर पुत्र 
को भेज, सप॑ को मार समस्त धन 
एक साथ पा लेने का श्रादेश । 
सर्प द्वारा विनादा 
१६--नारदोपदेश से राजा ने दीक्षा ली, पुरुखों का 
नरक से उद्धार । 
२०--नारद का भगवान के दर्शन हेतु स्वर्ग जाना । 
२१--स्वर्ग के कपाट बन्द । 
२२--प्रार्थना पर कपाट खुले श्रौर भगवान मिले । 
२३--कपाट बन्द क्योंकि नारद ने उत्तमा भक्ति सब 
पर प्रकट कर दी, श्रवः नरफ की क्या 
आरवदयकता । | 
२४--नारद ने यमराज को सत्सझ्ु की महिमा 
/ समभायी कि विश्वामित्र के लाख वर्ष के तप के 
आधे फल से पृथ्वी न साध सकी। 
२५--वशिष्ठट के सत्सग के फल से पृथ्वी टिक गयी । 
सीता चरित्र 
[ लै०--रायचन्द्र १--सीता ने स्वप्न देखा 
रच० १७१३ वि० ] २--राम ने स्वप्न में श्रशुभ की सम्भावना वतायी । 
३--सीता को लेकर रावण सम्बन्धी श्रपवाद 
नगर में । 
४--सेनापति द्वारा सीता का वन में निर्वासन 
५--वन में सीता का विलाप 
६--वज्ञसघ मिला, सीता को वहिन मान कर रखा 
७--दो पुत्र होना 
८--विवाह की शअ्रवस्था होने पर लवण-कुश के 
लिए वज्ञसध ने प्रथ्वीघर से कनन्‍्याएं माँगी 
६--पृथ्वीधर द्वारा निपेघ करने पर युद्ध की तंयारी 
१०--लवण-कुझ ने पहले ही जाकर पृथ्वीघर को 
परास्त किया 
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नाक 


११--तारद ने वन में लवण-कुण को राम-कथा 


सुनायी 

श्र---जनक महात्म्यनन की स्त्री विदेहा से 
जुडवाँ पुत्र तथा पुत्री । 

झा--पूर्वभव के वैर से पुत्र को देव उडा ले 
गया । 


इ--फिर दया से छोड दिया * रथपुर के चद्ध- 
गति विद्याधघर द्वारा पालन । 

ई--नारद जनक के गये तो सीता डर से घर 
में घुस गयीं । 

उ--वा रद ने श्रपमान समझ चन्द्रगति विद्या 
घर के पालित पुत्र भामडल को सीता का 
चित्र दिखाकर उसे सीता पर मोहित 


किया । 

ऊ--चन्द्रगति विद्याघर ने जनक से मामडल के 
लिए सीता माँगी । 

ए---जनक ने अस्वीकार किया क्योंकि राम से 
विवाह निच्चय 

ऐ----चन्द्रगति विद्याधर ने कहा कि राम धनुष 
तोड गे तभी विवाह हो सकेगा । 


श्रो---राम ने घनुष तोडा--सीता से विवाह 
ओऔर-- भामडल को विदित हुआ कि सीता तो 
उसकी भगिनी है। राम-सीता दोनो से 
उसका प्रेम । 
के--चच्रगति भामडल को राज्य दे मुनि हुए । 
ख--दशरथ ने कंकेई को दिये वचन के अ्रनु- 
सार राम को वनवास दिया । भरत को 
नही । 
ग--राम-लक्ष्मण-सीता वन में । 
घ---भरत राम को वन से लौटाने श्राये पर 
विफल । 
उइ--ार्ग मे राजा वजत्लकरण को सिंहोरा से 
अमय किया | 
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च--लक्ष्मण के कई विवाह 
छ---१--एक कृपण क्षाह्मण के यहाँ राम- 
लक्ष्मण ठहरे । 
२---ब्राह्मणी ने राम-लक्ष्मण से प्र म॑ 
सहित व्यवहार किया । 
३--ब्राह्मणी पर ब्राह्मण कुपित । 
४--लक्ष्मण ने ब्राह्मण की टाग पकड के 
घुमा दिया । 
५--राम ने बचाया । 
ज--एक देव ने राम का श्रसम्मान किया । 
फ--बाद मे श्रपने स्वामी से राम का परिचय 
जान उसी देव ने राम की सेवा की । 
ट--उनके लिए भवन बनवाया, जहाँ वही 
कृपण ब्राह्मण शाकर राम कृपा से मुनि 
वना । 
5ठ--१--चीनापुर के विजयसिह की पुत्री बन- 
माला का वन मे लक्ष्मण से विवाह 
होने की भविष्यवाणी 
२--लक्ष्मण को पति रुप में पाने की 
प्रतीक्षा में पहले से ही वनमाला का 
वनवास । 
३--लक्ष्मण श्राये तो विवाह हुझा । 
ड---राजा श्रनन्तवीयं ने भरत पर चढाई करने 
के लिए विजयसिंह से सहायता माँगी । 
ढ--राम-लक्ष्मण उलटे विजयसिंह की सेना 
सहित श्रनन्तवीर्य पर चढ दोढड़े । 
ण--उसे पराजित कर उसकी कन्या का 
विवाह भरत से कर लीटे 
त--पञ्मावती का लक्ष्मण से विवाह । 
ध--राम ने सुना कि ४६६ जैन मुनि कोल्हू में 
पैले गये जिससे वह नगर उजट हू । 
द--सरटदूपण की स्त्री चन्रतवा लक्ष्मण पर 
मोहित । 
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घ--चन्द्रनखा को श्रपमानित करना 
न--खरदूपण से राम-लक्ष्मण का युद्ध और 
परास्त होना । 
प--सीताहरुण रावण द्वारा 
फ--रावण का मन्‍्दोदरी द्वारा सीता से 
प्रस्ताव, सीता द्वारा घिक्कार । 
ब--राम की सुग्रीव से मेंट---राम ने साहस- 
विद्याघर से सुग्रीव की स्त्री दिलायी । 
भ--सुग्रीव ने सीतानुसंघान के लिए दूत भेजे । 
म---विद्याघर से समाचार कि रावण ने सीता 
को हरा है । 
य--सभी विद्याधर भयभीत । राम से कहा कि सीता 
का ध्यान त्यागिये । 
र--राम में कहा हम श्रकेले ही उसे मारंगे-- मार्ग 
बताइए । 
ल--विद्याघरो ने कोटिशिला दिखायी कि जो इसे उठा 
लेगा वही रावण को मार सकेगा ! 
व--लक्ष्मण ने उसे उठा लिया । 
श--विद्याघरो द्वारा राम की सहायता, हनुमान सीता 
का सन्देश लाये ॥ 
प--लका पर चढायी । 
स--लक्ष्मण ने रावण को मारा 
ह-ीता-प्राप्ति । राम-सीता-लक्ष्मण का लका मे रहना 
क्ष--नारद कौशल्या की ओर से राम के समाचार 
लेने लका आये । 
नत्नु--नारद से माँ के समाचार सुनकर श्रयोव्या जाना। 
ज्ञ--राम के हाथी के एक दिन बिगड़ने पर उसके 
पूव॑जन्म की कथाओं में मुनियों ने उसका 
भरत से सम्बन्ध बताया । 
अ--भरत का वैराग्य 
श्रउ---सीता-चरित्र पर लोक-अ्रपवाद सुन सीता को 
वनवास । 
१२--सीता के दोनो वालको का यह सुन राम पर 


[ले०--सुरेन्द्र कीरत 
र०१७४० सा० 
लि० १९२५ : सं० :] 


[ले० हेमराज 
२० १७४०२ सा० 
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चढाई करना, राम की सेना से युद्ध । 
१३--दोनो की पारस्परिक पहिचान । 
१४--सिद्धार्थ के कहने से सीता को श्रयोध्या बुलाना। 
१५--सीता के सतीत्व की परीक्षा के लिए श्रग्निकु ड 
१६--देव प्रभाव से श्रग्निकुड तालाब बन गया जो 
उमड कर बह चला । 
१७---उस पानी मे डूबने का भय देख लोगो ने सीता 
से प्रार्थना की तो पाची सीता की विनय से 
रुका । 
१८--सीता जल से निकल विखत हो शभ्रायिका 
बन गयी । 
[ रविषेण के रघुपुराण से राइचन्द ने यह 
रचना की । ] 
रचिब्रत कथा 
१--काशी सेठ मतिसागर की पत्नी गुणसुन्दरी ने 
चेत्यालय मे जाकर मुनि से रविन्नत लिया । 
२--सेठ ने रविन्नत की बुराई की । 
३--सेठ श्रौर उनके पुत्र की व्यापार मे अ्रत्यत हानि 
४--एक मुनि के कहने से पुन" रविव्नत लेना । 
५--सेठ मतिसागर के पुत्र ग्रुणधर ने नागेन्द्र सेवा से 
घनधान्य पाया | 
६---ईर्ष्यालुओ ने उसे चोर बना राजा से शिकायत 
की । 
७--राजा का भ्रम दूर, राजा ने अपनी पुत्री प्रीति- 
मती का उससे विवाह किया | 


८--पुत्र राजा से विदा ले घर लौटा, माता-पिता से 
मिला । 


६--ब्नत के प्रताप से समस्त वंभव लौटा । 
रोहिनी की कथा 
१--विना ऋतु के फूल फुले श्र शिक राजा वनमाली 
ने देसे । 


लि० १६५१ स० ] २--मुनि से कारण पूछते हुए रोहिनी ब्रत जानने की 
जिज्ञासा 


“ रेट - 


क-बसत- का इक. 
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३--अ्रशोक तथा उसकी पत्नी की कथा--- 
अ्र-रोहिणी का पुत्र चौखडे से फेंका गया ! 
झा-भक्ति के प्रभाव से वह जीवित रहा । 
इ--कुम्भ मुनि के आने पर अशोक ने अपनी रानी 
के हर समय प्रसन्न रहने का कारण पूछा । 
उ--मुनि ने पू्व॑ंभव के पुण्य की कथा बतायी । 
४--श्रे णिक राजा ने रोहिणी ब्रत ग्रुरु से ग्रहण 
किया । 


भक्तामर-चरित्र 
१--उज्जनी के राजा सिन्धुसुजान की रानी रत्ना- 
वली निपुत्री । 


२--वन मे भ्रमण मे एक वालक पडा मिला । 
३--राजा ने उस वालक को अपना वालक बना 
लिया, नाम “सिन्धु” । 
४---उसका विवाह | रानी से पुत्न--नाम सिंघुल 
| 


|... | 


शुभचन्द्र भरत 
५--सिधु ने मुनि न्रत घारण किया मृज राजा 
६--तेली द्वारा भूमि मे ठोकी कुदाल किसी योद्धा 
से न उखडी तो सिंघुल ने उखाड़ी । 
७--सिंघुल ने उसे गाडकर फिर ललकारा--कोई 
उखाडो । 
८--कोई न उखाड सका, केवल राजकुमारो ने उखाडा 
६--मुज का राजकुमार से ह्ं प, उन्हे मारने की चेष्टा 
१००मत्री के परामर्श से राजकुमार राज्य से निकल 
विरक्त, विविध मत्रो के सबध की कथाएं । 


भवानी चरित्र भाषा 





[ले ०-ग्रुनीराम श्रीवास्तव १--जैमुनि महामुनि की सेवा मे देवी-चरित सुनाना 


र० १७६८ सुं० .] 


२--महामुनि ने चरित सुनाया । 
३--मुल्य राजा राजपाट त्याग वन मे ऋषि से 
मिले । उन्होंने माया भेद बताया--- 
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[ले०---सुदर्शन 
र० १७७० रा० 
लि० १६२२ सन्‍० ] 


कृष्ण एकादशी 


पौध एकादशी शुक्ल 


पौष एकादशी कृष्ण 


भाघ कृष्ण 
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४--महिपासुर वध 

५--चड मु ड वध 

६--रक्तवीर्य वघ 

७--निशु भ वध 

८--शु भ वध 

६--ऋपि द्वारा देवी महात्म्म कथन और राजा को 
वरदान । 


एकादणी महात्म्य 
१--श्र्धु न-कषण्ण सवाद 
२---सुर राक्षसी का देवो पर अत्याचार 
३-देवता विष्णु को शररा 
४--देवासुर सम्राम । देव-पराजय । 
५--विष्णु गुफा मे छिपे । 
६--ग्रुफा से एक स्त्री निकली, उसने राक्षसों को 
मारा । 
[यह स्त्री श्रगहन शुक्ल एकादशी थी । | 
७--हैहय देश के राजा ने श्रपने पिता नरक में 
देखे । 
८--अ्रगहन क्ृप्णा एकादशी का ब्रत करने से उनका 
उद्धार हुआ, स्वर्ग गये । 
€--पचावती के राजा महाजीत ने अ्रपना पुत्र 
लम्बु ज्वारी होने के कारण निकाल दिया । 
१०--माघ की एकादशी को भूखा रहा--इससे 
एकादशी का फल मिला । 
११--पिता का राज्य मिला । 
१२--चन्द्रावतीपुर का सुकेतु राजा पुत्रहीन ! 
१३---शोक में वन को प्रस्थान । 
१४--ऋषि ने एकादशी का ब्रत कराया । 
१५--पुत्र जन्म । 
१६--एक ब्रह्माणी ने नारायण को भिक्षा में मिट्टी 
डाली । 
१७--मृत्यु पर स्वर्ग मे उसे मिट्टी का साली घर 
मिला । 
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फाआरन्यात्य. नॉसा. कक क्या 


माघ शुक्ल 


फाल्युन् कृष्ण 
चंत्र कृष्ण 


चेश्र शुक्ल 


वेशाख कृष्ण 
वशाख शुक्ल 


ज्येष्ठ कृष्ण 


ज्येष्ठ शुक्ल 


है कक 


१८--एकादशी का महात्म्य बताने पर सब कुछ 
प्राप्त । 

१९---एक गधर्व इन्द्र की पुष्पावती श्रप्सरा पर 
मोहित । 

२०--इन्द्र श्ञाप से दोनों पिश्चाच | 

२१--एकादशी के श्रज्ञात व्रत से उनका उद्धार | 

२२--एकादणी के ब्रत से विजय प्राप्त 

२३--मेघावी ऋषि की तपस्या 

२४--इन्द्र ने तपस्या भग के लिए मजुदोपा श्रप्सरा 
को भेजा । 

२५--कामदेव सहायक | 

२६--अप्सरा ने मुनि को ५७ वर्ष तपस्या से विरत 
रखा | 

२७--यह जानकर मुनि ने अ्रप्सरा को ज्ञाप दिया । 

२८--एकादणी ब्रत से दोनो के कल्मप दूर | 

२६--नागपुर की ललिता ने एकादशी क्षत किया । 

३०--उसके फल से पति की पिश्लाच योनि से 
मुक्ति । ह 

३१--एक चमार के एकादशी फल से गदहा वे 
ब्राह्मण का उद्धार । 

३२--एक देश-निष्कासित जुआरी का एकादशी ब्र। 
से उद्धार । 

३३े---वगन के घुए से अप्सरा का विमान नीचे 
ग्रिरा | 

रे४--दासी ने एकादशी का फल देकर विमान 
शप्राकाश में चढाया । 

३४--इन्द्र के भाप से एक गन्धर्व जिन्द | 

३६--एकादशी ब्रत के फल से हुए एक राजा के पुत्र 
पर वह चढ बैठा । 

३७--एकादशी का फल देने पर गधवं का उद्धार । 

३१८---कुवेर जापित कुष्टी का रोग दूर होना । 

२६--हरिहृव का मृत पुत्र एकादशी ब्रत से जीवित । 

४०---एकादशी ब्रत से वर्षा होना । 
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४१--एकादशी ब्रत से नाश होने वाला नगर स्थिर 


रहा । 


४२-- 


श्र--राजा के ब्रत से इन्द्र को भय । 

आ--मोहिनी भेष रख राजा+ को घर 
लोटाया । 

इ--मार्ग मे उठनी ने चेताया, पर 
ध्यान नही । 

ई---मोहिनी ने घर पहुँच एकादशी का 
फल या पुत्र माँगा । 

उ--पुत्र देने को प्रस्तुत तव ईदवर 
प्रकट । 


जंदेव की कथा 


झ--त्राह्मण ने तपस्या से वरदान में 
सन्तान माँगी शर्तें पहली कन्या 
हुई तो ईदवर को भेंट । 

आ्रा---पहली कन्या ईश्वर को भेंट की 
तथापि ईह्वर ने स्वप्न में कहां 
कि ज॑देव को यह कन्या दी । 

शभ्रा--जैदेव ने उसे भ्रहणा किया । 

इ--चोरो ने जयदेव का अगभग किया । 

ई--राजा ने उसे दान-कार्य पर 
नियुक्त किया । 

उ--चोर श्राये,जयदेव ने उन्हे धन भौर 
भ्रभय दिया । 

ऊ--चोर गये तो दूत से कहलाया कि 
जैदव तो हमारा साथी चोर है, 
ऐसा कहते ही वे पृथ्वी मे समाये । 

ए--जयदेव की रानी प्रभावती के सतत 
की जाच के लिए उसे खबर दी 
गयी कि जयदेव को सर्प ने डसा--- 
प्रभा ने वता दिया कि यह भूठ है । 

ऐ---पति मृत्यु का भूठा सवाद सुनकर 
भी प्रभा ने प्राण त्याग दिये | 
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अ्रो--जयदेव ने उसे जिला दिया । 
श्रौ-- चोरो ने धर्मार्थ जयदेव को मारना 
चाहा, जयदेव ने शीक्ष झुका दिया 
पर उन्होंने मारा नही । 
ढोला माह 


[नाग जो नागवन्ती कथा. १--श्रकाल के कारण पिगल नल के देश भे 
में श्रकाल के कारण पुत्री 
का पिता नायक के 
नगर मे श्राया हैं ।] 
२--पिगल की पुत्री मारवणी का नल के पुत्र 
ढोला या साल्हकुमार से श्रत्यन्त छोटी 
वय में विवाह 
३--पिंगल मारवणी को लेकर भ्रपने देश पूगल मे 
लौट गया । 
४--बडे होने पर ढोला का मालवणी से विवाह 
४--भारवणी के बडे होने पर पिगल ने ढोला के 
पास सदेशवाहक भेजे, वे मालवणी द्वारा 
मार्ग मे ही मरवा डाले गये । 
[स्वप्न-बशंन का उपयोग. ६--मारवरी ने स्वप्न मे ढोला को देखा-- बविरह 
यहाँ उदीपन के रूप मे सतप्त । 
इगम है ।] 
७--नरचर से आये सौदागरों से ढोला के दूसरे 
विवाह का वृत्त पिगल को विदित ! 
5---ढाढियो को ढोला के पास सदेश लेकर भेजा । 
६--ढाढ़ियो ने श्रपने गायन से मालवणी के पहरे- 
दारों को प्रसन्न किया भौर ढोला के पास 
संदेश पहुँचाया । 
[यह अशिग्राय लोक- १०--ढोला मारवणी को लाने के लिए जाने को 
चार्ता मे नायक को उद्चयत, भालवणी ने ग्रीष्म और वर्षा भर 
रोकने के लिए काम में युक्ति से रोका । 
लाया जाता है | एथ्ची 
राज रासो मे भी है ] 


११--शरद में श्राधीरात को मालवणी को सोता 


[प्रेमास्योन का तोता 
यहाँ भी विद्यमान है । 
पर उसका उपयोग भिन्न 
रूप में हमा है ] 


[नायक झोर नायिका के 
मिलन में साँप की बाघा 
प्रसिद्ध बाघा है ] 

[योगी-पोगिन लोक- 
फया के शिव-पावंतो हैं] 
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छोड, तेज ऊंट पर ढोला पूगल के लिए 
चल पडा। 

१२--मालवरणी ने तोते को ढोला के पीछे भेजा कि 
वह उसे लौटा लाये । 


१३--तोते कौ ढोला एक तालाव किनारे दातुन 
करते मिला | तोते ने कहा कि मालवणी भर 
गयी । 

१४--ढठोला चाल समभ गया--तोते से कहां--- 
तू जाकर उसकी सविधि क्रिया कर देना । 

१ ५---ढोला श्रागे वढा--मार्ग में ऊमर-सूमरा का 
चारण मिला | उसने ढोलां को बताया कि 
मारवणी बुढिया होगयी | 

( ऊमर-सूमरा मारवणी से विवाह 
करना चाहता था । उसने इसी सदेश के 
साथ अपना चारण भेजा था। यह 
चारण वहाँ से हताश लोट रहा था। 
तभी उसने ईए्याॉविश यह भूठा समाचार 
दिया । 

१६--श्रागे बीसू नाम के चारण ने ठीक हाल 
बताया | ढोला श्राध्वस्त हो पूगल पहुँचा । 

१७--मारवणी विदा कराके लौटा । मार्ग में 

विश्राम स्थल पर पीवरणोे साँप से मारवणी की 
मृत्यु । 

१८--छठोला साथ में जल मरने को भ्रस्तुत | तभी 
योगी-योगिनी श्रायी। योगिन के कहने से 
योगी ने श्रभिमत्रित जल से मारवणी को 
जिला दिया । 

१६--श्रागे मार्ग में प्रतिहन्द्री ऊमर-सूमरा ने ढोला 
को घेरा | छल से श्रपनी सेना मे ले जाने 
लगा । 

२०--ऊमर की सेना में मारवणी के पीहर की 
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गायिका ड्ूमणी ने गान द्वारा मारबणी को 
पडयत्र बता दिया | 
२१--मारवणी ने ऊंट को छडी मार दी। वह 
विगड खड़ा हुआ । ढोला उसे संभालने 
भ्राया तो मारवणी ने उसे पडयन्त्र बताया । 
२२--ऊट पर सवार हो ढोला-मारवणी एक दम 
भाग निकले और नरवर पहुँच गये । 
यशोधर चरित्र 
*राज्पपुर के राजा यशोधघर से एक योगी ने देवी पर स्त्री-पुरुष के 
जोडे को वलि देने का श्रादेश दिया । 
३--वलि के लिए बन मे भ्रात्ते हुए क्षुल्लक भाई-वहिन पकड कर लाये 
गये 
३--राजा को उन पर दया श्रायी श्रौर क्षुल्लक बनने का कारण पूछा । 
इस कथा मे निम्न श्रभिप्राय विशेष उल्लेखनीय 
४- राजा का एक रानी श्रमृतवती में विशेष अनुरक्ति, उस रानी का एक 
कुबडे बौने से गुप्त प्रेम । 
५--राजा ने उसे देखा और विरक्त हो गया । 
६-राजा की माता ने राजा को रोकने के लिए श्राटे के मुर्गे की 
वलि दी । 
७--राना ने पत्रि श्र सासु को लद्डुओ मे विष खिलाकर मार डाला । 
“माता तथा पुत्र दोनो ने मोर, श्वान, स्याही, उरग, मीन, कुक्कुट के 
जन्म लिए । [ श्रन्त मे एक रानी के दोनो बहिन भ्ौर भाई के रूप 
में उत्पन्न--और दोनो का क्षुल्लक के पास जाकर क्षुललक बनना । 
यशोघर का भी क्षुल्लक होम ] 


निशिभोजन त्याग 
इसमे उल्लेखनीय श्रभिप्राय ये हैँ 
१--पति शव--पत्नी जैन । पति को निशिभोजन 
त्याग का परामरुं 

[सम्यक्त कौसुदी भाषा से २---पति रुष्ट हो जगल से साँप पकड लाया श्रौर 
सोमा की कथा मे साँप पत्नी के गले मे डाला, वह साँप हार बन 
सोमा के लिए माला बन गया । 
जाता है, कनकलता को ३--वही पति के गले मे पड़ते ही साँप बना भौर 


पा हक 
साँप डस लेता है। सोमा पति को डस लिया । 
हारा कनफलता जीवित । 

४-पति को जीवित किया 


ध्यानकुमार चरित 


(मुख्य भ्रभिष्राय ये हैं *) 
१--सेठ-पत्नी ने शुभ स्वप्न देखा, स्वप्न का श्रर्थ 
सुन्दर पुत्र का जन्म 
२--सेठ धनपाल के सात पुत्र, श्राठवाँ पुत्र ध्यान- 
कुमार होने पर दान दिया, जिससे सातो पुत्र 
रुष्ट । 
३--श्राठवें पुत्र का नाल गाढने के लिए गढा 
खोदते समय धन निकला । 
४--सात भाइयो के प्रपच से ध्यानकुमार को दस 
दीनारें देना । 
५--दस दीनारो के बदले मे खरीदी एक गाडी 
ई घन--ई धन के बदले मेष, मेष के बदले 
चार अधजले पाये । 
६--पायो मे चार लाल और एक पत्र । 
७--भाइयो के पडयन्त्र से ध्यानकुमार वापी में 
डाला गया जहाँ से महामन्त्र के जाप से 
बाहर निकला | 
८--ध्यानकुमार का परदेश गमन । 
६---एक किसान का हल चलाया तो ताम्रपात्र के 
साथ जमीन का घन मिला, जो किसान को 
दिया । 
१०--एक सूखी बाटिका ध्यानकुमार के पहुँचने से 
हरी होगयी । 
५१--वाग के स्वामी ने शभ्रपनी कन्या का विवाह 
ध्यानकूमार से कर दिया । 


पद्मनाभि चरित्र 
यारांगकुसार चरित्र मे १--एक श्रविवेकी राज के भेजे कुटिल भअश्व पर 
चढने से एक बन में पहुँचा । 


ही 


धान्तनु-मत्त्यगघा कौ 
कहानी । 


परीक्षित श्रौर ऋषि फ्री 
कहानी 


ले० 
[ सम्रय सुन्दर] 


२--वन में पल्लीपति की कन्या पर मोहित्त हो 
इस शर्त पर कि इसी का पुत्र राजा बनेगा, 
कन्या से विवाह । 

३--एक जैनी मुनि के गले में सर्प डाल देना । 


मृगावती 
२---सगर्भा मृगावती का रक्त में स्नान करने का 
दोहद । 
२--राजा ने तालाब लाक्षारस से भरवाया, रानी 
ने रक्त जान स्तान किया । 
३--गरुड उसे मासपिड समझ उडा ले गया। 
४--एक घोर बन भें छोड़ गया । एक ऋषि की 
शरण में पुत्र उदयन का जन्म । 
५--म्गावती ने राजा के नाम से अ्कित आभूषण 
उदयन को पहनाया । यह आभूषण उदयन 
ने एक भील को एक पशु को बचाने के मुल्य 
रूप दिया । 
६--भील राजवानी मे उस आशभूपण के कारण 
पकडा गया श्रौर राजा के समक्ष ले जाया गया । 
७--राजा उसके साथ आश्रम भे पहुँचा और उद- 
यन तथा भृगावती की ले श्ाया । 
८5--एक चतुर चितेरा आया, उसने भ्ृगांवती का 
चित्र बनाया और श्रपनी विद्या से मृगावती 
की जाँच पर तित्र बनाया । 
६--राजा ने सदेह मे चितेरे को श्रपमानित किया। 
१०--चितेरे ने भृगावती का चित्र बनाकर उज्जैन 
के चडप्रद्योत को दिखाकर उसे म्रगावती पर 
मोहित किया । 
११--चडप्रद्योत ने मृंगावती माँगी, न देने पर 
कौशाम्बी को घेर लिया। युद्ध हुआ । 
१२---श्ृगावती चढप्रद्योत के हाथ नहीं चढी। उसने 
जैन मुनि से दीक्षा लेली । 
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न 
प्र मगाथा का विश्लेषण 


प्र मगाथाएँ 

हिन्दी साहित्य में प्रमगाथाश्रो की एक दृढ परम्परा है । श्रभी कुछ 
समय पूर्व तक कितनी ही प्र मगाथाश्रों के नाम ही ज्ञात थे, कुछ के नाम तक 
ग्रज्ञात थे । श्रव ऐसी कितनी ही प्र मगाथाश्रों का उद्घाटन हुआ है, श्रत श्राज 
पहले से श्रधिक प्र मगायाञ्रो के श्रध्ययन का सुयोग प्राप्त है । 

प्रेमगाथाओ का मुख्य श्राधार कोई न कोई भ्रे म-कथा होती है।इस 
प्र म-कथा को कवि दोहा-चौपाई जैसे छद्ो में प्रवन्ध-काव्य की किसी पर- 
म्परा के श्रनुसार प्रस्तुत करता है, इस कथा मे लोक-तत्व की प्रवानता होती 
है । इतिहास को भी लोक-वार्ता के माध्यम से लिया जाता है । यद्यपि शभ्रधि- 
काश प्र म-गाथाओ में धामिक श्रभिप्राय रहता है, किन्तु यह इस परम्परा का 
कोई अनिवार्य लक्षण नही । कर 


प्र मगाथाश्रों की मूल कथा-वस्तु 
प्र मगाथाओं की मूल कथा-बस्तु बहुत सक्षेप में यह है - - 
१--नायक किसी दूत या श्रन्य माध्यम से नायिका की प्रश्मसा 
सुनता है या दर्घन करता है श्रौर दोनों एक दूसरे पर मुग्ध 
हो जाते हैं । 
५८ २७३१ 


२--ना०्क घर त्वाय कर ताबिका को प्राप्द करने के लिए चल 
पड़ता है । 
३--मार्य में कितने ही विघ्न पडते हैं उन्हें पार करता है । 
४- उनती पर्रक्षा भी होती है ! 
४-कोई न कोई देवी या अमानवीय भक्ति उसकी सहायता करती हैं, 
अन्त में वह नायिका को प्राप्त कर लेता है और घर लौटता है । 
६--लौटते समय भी विघ्न पड़ते हैं, जिनसे उवरता है । 
७--अन्त मे मिलन होता है। 
5-“दुज़ान्त । 
इस श्रकार मूल तन्तु मुल्यत ७हैं | ये तन्‍्तु किसी न-क्सी रूप मे प्राव- 
सभी अं मगाथाओ में मिलते हैं । एक आठवाँ तन्तु दुद्धान्त का भी हो सकता 
है जिसमें पुन. किसी वरुण से नाब॒क-नाविका मे व्यवधान हो जाता है। 
श्रीर एक की या दोनो की मृत्यु हो जाती है । 
प्रथम तन्तु में तीन अभिनप्नाव हैं 
१--नावक और नाबिका 7 
२--माव्यम 
३--श्रवर अथवा दर्शन से प्र म 
पहले अशिप्राय की निम्न स्थितियाँ हो सकती हैं 
(-नावक को पहले प्रेम हुआ--नाबिका दूर है: 
(पद्मावत में रलसेन में, नल-दमयन्ती के नल में) 
२-नाविक्ता को पहले प्रेम हुआ--नावक दूर है-- 
(जुलेखा ने यूसुफ कौ स्वप्न मे देखा और प्रेम 
करने लगी । उपा ने अ्रनिरुद्ध को स्वप्न में देख 
प्रम किया ) 
३जापिका को पहले प्रेम हुआ--नाबक पास है 
> (चतुम ज॑ की मधुमालती को ।) 
४-- नायक को पहले प्रेम हुआ--नाथयिका पास है 
(राजा चन्दर की वात तथा झजिमाला कथा मे) 
“सायक्-नाथिका दोनो में एक साथ प्रेम |-- 
(प्रेमविलास भरे मलता मे) 
टूसरें भ्रभ्िश्नाय के ये रूप हो सकते हैं - 
५- श्रवण का माव्यम-पक्षी (पद्मावत मे होरामन तोता, 
नल-दमबन्ती में हम) 
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मनुष्य (ढोला-मारवाणी में ढाढियो 
द्वारा) 
स्त्री * --दृती 
भ्राकाश भाषित--- 
' यक्ष 
प्रतया 
पदार्थ 
२->-दर्शन का माध्यम -- चित्र 
स्वप्न---(उपा, गोगाजी' तथा 
सीरियल ) 
प्रत्यक्ष-(राजा चन्द की बात 
दुष्पन्त-शकुन्तला ) 
तीसरे श्रभिभाय मे स्वयं प्रेम श्राता है। प्रेम के रूप श्रौर प्रकार भ्रनन्त 
है। फिर भी वह श्रद्व॑त है। 
पहिने श्रभ्मिप्राय की प्रथम स्थिति में नायक को पहले प्रेम होता है। 
नायक नायिका दूर है। 
इसमें सबसे प्रमुख जायसी का पद्मावत है । रत्नसेन तोते से रूप-गुण- 
चरित्र श्रवण करके पद्मावती के प्रम से दग्ध हो उठता है। यह श्रभिप्राय 
नया नहीं ह | तोते का जो कार्य है वही हस का नल-दमयन्ती में है। नूर मुह- 
म्मद की इन्द्रावती (स० १८०१) में कुवर कांलिजर राय को स्वप्न भे एक 
दर्पण मे इन्द्रावती के दर्शन होते है । जिससे वह उसके प्रेम में ड्रब जाता है । 
उन्द्रावती समुद्र पार श्राजमपुर की रहने वाली है। उस्मान की चित्रावली में 
सुजान को देव चित्रावली के शयन कक्ष में पहुँचा देते है, जहाँ वह चित्रा- 
वली का चित्र देखकर उसके प्रेम का शिकार हो जाता है ! इन्द्रावती मे ही 
मधुकर-मालती की कथा में गुण-श्रवरा से मघुकर को प्रेम होता है । मालती 
बहुत दूर है । 
नाधिका को पहले जहाँ पुरुष से प्र म हुमा है--शैेस निसार ( जन्म सं» 
१७९० ) फी यूसुफ छुलेखा में जुलेसा को गुसुफ से प्रेम होता है। वह स्वप्न 
में यूसुफ को देंसकर उसे प्र म करने लगी है | भ्रूसफ बहुत दूर देश का निवासी 
हे । रविमसी को, पृथ्वीराज रासों वी पद्मावती को, प्रथ्वीराज रासों की 
सयोगिता को गुण श्रवण से प्र म होता है । उपा-श्रनिरुद्ध में उपा को स्थष्न 
द्वारा प्र मे होता है । 
गायिकाओं को पहले, नायव पास हैं . सीता को, भाल्हा भे पितनी ही 
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नायिकाशो को, ढोला मे मोतिनी को । चतुभु जदास की मधुमालती मे मालती 
को । शशिमाला कथा मे मालती को । 
नायक को पहले--नायिका के पास--द्रष्पत को, यारु होइ तौ ऐसी 
होइ में राजकुबर को, 'शशिमाला कथा” मे दिनमरि को 
नायक-नायिका को साथ-साथ--माघवानल कामकदला 
माध्यम में श्रवण का माध्यम भी महत्वपूर्ण है । 
पक्षी के माध्यम से श्रवरा द्वारा प्रेम होने का उदाहरण 
इन्द्रावती में मघुकर है | दो तोतो की बातचीत में मालती 
का वर्णन सुनकर यह प्रेमपाश में वँध जाता है। 
रत्नसेन भी शुक से सुनकर पदमावती से प्रम करने लगता है 
नल हँस से सुनकर दमयती के लिए लालायित होता हैं । 
चित्र मुकुट कथा में भी हस है । 
मनुष्य के माध्यम का भी झ्रभाव नही 
राघवचेतन के वर्णान से श्रलाउद्दीन में पद्मावती के प्रति प्रेम 
री नेदूती के रूप में तो लोकवार्ता में तथा श्रन्यथा भी बहुत 
भाग लिया है, श्राकाशभाषित का भी उपयोग किया गया हैं 
इस श्राकाशभापित का भूल देवी भी हो सकता है, यक्ष श्रौर प्रेत 
से सम्बन्धित भी हो सकता है। 
पदार्थ का माध्यम सबसे रोचक है 
लोकवार्ता में किसी के सुनहले वाल दोनो में बहते देखकर कितने 
ही नायक प्र म के वशीभूत हुए हैं। इसी प्रकार नायिका की एक 
जूती को पाकर जूती वाली से प्रेम का भी उल्लेख मिलेगा। हार 


के माध्यम से भी प्र॑म हुआ है । 
दर्शन के तीन रूप सभव हैं 


१-चित्र भ्रथवा मूर्ति हरा" “यारु होइ तौ ऐसौ होइ” में चित्र से प्रेमोदय 
होता है। इन्द्रावती में चित्र और स्वप्त का मिश्रित 
आधार बनाया गया है । स्वप्न में दर्पण में नायिका 
का दहन । दर्षशण में छवि चित्र के ही समकक्ष 
होगी । केशवदास ने राम-सीता विवाह में भी 
चित्र का उपयोग किया है । 

२-स्वपश्न का माध्यम भी बहुत प्रयोग में श्राया है 
इन्द्रावती में स्वप्न है, यूसुफ जुलेखा में जुलेखा ने 

(विनर श्रथवा मुति फो एक ही श्रेणी का माध्यम मानना होगा । 


बडे र्‌ ७छएै - 


सखी 


स्वप्त में यूुसुफ को देखा, ऊपा-अ्रमिरुद्ध मे भी 
स्वष्त का माध्यम है । प्र मलता प्र मविलास मे भी । 
३-प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत सामान्य माध्यम है-- 
राम सीता, शक्ुन्तला-दुष्यन्त, पुरुरवा-उवंशी, 
शशिमाला-दिनमरिग,मालती-दिनमरि, मघु-मालती, 
मघुमालती-मनोहर भ्रादि इसके उदाहरण है । 
किन्तु प्रत्यक्ष दर्शन के प्रकार कितने ही हैं, एक तो प्रत्यन्त सामान्य 
सयोग राम भी बाटिका में पहुँचे सीता भी, दोनो से एक दूसरे का साक्षात- 
कार हुआ । 
दूसरा --नायिका किसी सद्धूट मे हैं नायक उसे उबारता है--तभी एक 
दूसरे का प्रत्यक्षीकरण होता है--पुरुरवा ने उर्वशी का ऐसे ही प्रत्यक्षीकरण 
किया, हाथी ने नायिका को उठा लिया, नायक ने बचाया, भश्रथवा फिसी राक्षस 
के हाथो से बचाया । 
हर दशा ने सयोग या देवयोग ही प्रत्यक्षीकरण का कारण होता है, भ्रौर 
यह देवयोग कितने ही प्रकार का हो सकता है । 
अ्र-- सामान्य व्यवसाय-व्यापार -सीता वाटिका में गयी गौरी पूजन” के लिए, 
राम भ्राये वाटिका में पुष्प चयन के लिए, देवयोग से मिल गये । 
श्रा--सकट के माध्यम से--- १, शेर या हाथी विगड गया। भयभीत नायिका 
दोडी, भश्ायक वहाँ था, उसने रक्षा की और दोनो मिले । 
२--किसी दानव ने किसी सुन्दरी को पकड लिया । उसकी चीख पुकार 
से नायक वहाँ पहुँतरा भौर रक्षा की, दोनो का साक्षात्कार हुआ । 
३--विज्ञेप व्यवसाय-व्यापार से-नायक को कोई साहस का कार्य सौपा 
गया, उसे सपञ्न करने में वह ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ नायिका से 
भेट हो गयी । 
ई--देवी सहयोग से--- 
नंयक या नायिका को कोई देव, दानव, यक्ष, प्र त, 
वृक्ष, मन्त्र या अन्य शक्ति उडाकर ऐसी जगह 
पहुँचांती है जिससे कि यह साक्षात्कार सिद्ध होता है । 
इसके उपरात के जितने तत्व हैं उनमें प्र मगाथाकार तरह-तरह के द॑वी, 
अ्मानवी, विध्नो के रुप खडा करता है, भौर तरह-तरह के विलक्षण सहयोगी, 
देवयोग तथा युवितयों के प्रकानो का समावेश करके वाधाश्ों का निवारण 
फराता है। ये वायाएं नायिका को प्राप्त करने के लिए जाने के समय भी पड़ 
सकती है, और नायिका को लेकर लौठते समय भी पड सकती हू । इनका एक 
विध्लेपण कुछ झागे चलकर दिया जा रहा हूँ । 


कु हनी ७. कमपतानछ-का-हिन्दए-वी सोगमी की-लि इल्‍बछ, ] कक 
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प्रेमगाथाश्रं मे लोक कथा : उदाहरणार्य पद्मावती 


जायसी ने पद्मावती की कथा का सक्षिस परिचय यो दिया है-- 
कथा प्ररभ वन कवि कहा । 
सिहल दीप पदमिनी रानी । 
रतनसेन चितउर गढ ग्रानी । 
भ्रलउदीन देहली सुलतानृू । 
राघो चेतन कीन्ह वखानू । 
सुना साहि गढ़ छेंका आई। 
हिन्दू तुस्कन्ह भई लराई। 
श्रादि श्रत जस गाथा श्रहे। 
लिखि भाखा चौपाई कहै ।" 


इन पक्तियों मे जायसी ने यह स्पष्ट बताया है कि आदि से श्रन्त तक 
जेंसी गाथा है उसे ही 'भाखा' में वे लिख रहे हैं। यह गाथा सिहल की पद्मिनी 
रानी से लेकर “हिन्दू तुरकन भई लडाई” तक पूरी होती है । इसका शअ्रभिप्राय 
यह हुआ कि जायसी ने जो वृत्त ग्रहरा किया है वह श्रादि से श्रन्त तक एक ही 
गाथा है । वह गाथा लोक-गाथा है, इसमे सदेह नहीं। यह एक ऐसी लोक- 
कथा है जिसमे ऐतिहासिक स्थानों श्रौर पुरुषो के नाम प्रविष्ट कर दिये गये 
हैं। सामान्यतत यह कहानी किसी देश के एक राजा की कहानीश्है । अत 
रत्नसेन, पद्मावती, चपावती, गधर्वसेन, राघव चेतन आदि को ही अनैतिहासिक 
अ्रथवा लोक-कथा से लिये गये मानना उचित नही । 


शुक्लजी ने लिखा है “प्मावत की सपूर्ण आ्राख्यायिका को हम दो भागों 
में विभक्त कर सकते हैं। रत्नसेव की सिंहल द्वीप-यात्रा से लेकर पद्चिनी को 
लेकर चित्तौर लौटने तक हम कथा का पूर्वाद्ध' मान सकते हैं श्रौर राघव के 
निकाले जाने से लेकर पद्मिनी के सती होने तक उत्तराद्ध ।* पूर्वाद्ध तो 
बिलकुल कल्पित कहानी है शौर उत्तरार्द्ध ऐत्तिहासिक आधार पर है ।” 
(जायसी अन्थावली--प० २४-२५) 
पूर्वाद्ध के सम्बन्ध में उन्होंने श्रागे लिखा है, “उत्तर भारत मे, विज्षेषत 
श्रवथ मे, पह्मिती रानी श्ौर हीरामन सूए की कहानी अ्रव तक प्राय उसी रूप 
में कही जाती है जिस रूप मे जायसी ने उसका वर्णन किया है।” [जायसी 
ग्रन्थावली, पृ० ३० | शुक्ल जी पद्मावत के उत्तराद्ध का ऐतिहासिक आधार 





१. भाचाय शुक्लजी जायसी प्र थावलो, दोहा ६४, पृ० १० । 
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मानते है श्रौर जायसी के ऐतिहासिक ज्ञान की भी प्रशसा करते हैं किन्तु भ्रन्त 
में वे यही श्रनुमान करते है कि - 

“जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सूक्ष्म व्यौरों की मनोहर 
कल्पना करके, उसे काव्य का सुन्दर रूप दिया है ।॥” [वही, ए० ३०] वस्तुत 
यह अनुमान ही यथाथ है, क्योकि यह समस्त कहानी आरभ से भ्रन्त तक लोक- 
कहानी को भर्भाति प्रचलित हो गयी थी । शुक्ल जी ने ऐतिहासिक श्राधार के 
लिए टाड से उद्धरण दिया है। उससे तो पूर्वाद्ध भी ऐतिहासिक प्रतीत होगा । 
“भीमसी का विवाह सिंहल के चौहान राजा हम्मीर शक की कन्या पद्मिनी से 
हुआ था जो सर्प गुण मे जगत मे श्रद्धितीय थी ।” [वही, प० २५] 

पूर्वाद्ध का समस्त वृत्त तो इतना ही है कि रतनसेन का सिहल की 
प्मिनी भ्रथवा पद्मांवती से विवाह हुआ | यह टाड मे लिखा ही है। ठाड ने 
चारणो से लिया था | इससे भी यह सिद्ध है कि यह समस्त वृत्त ठाड के 
समय तक तो लोक-कथा हो ही चुका था, श्रकवर के समय में भी यह लोक- 
कथा के रुप में था। आाईने श्रकवरी' मे भी इसी प्रकार का वृत्त दिया गया 
है । पृथ्वीराज रासो में इसी कथा-रूप का एक वृत्त है । 

इससे यह स्पष्ट हो गया कि--- 

१--पप्मावत की सपूर्ण कथा लोक-कहानी है । 

२--उसका ऐतिहासिक वृत्त से सबध लोक-क्षेत्र मे ही हो गया था, 

जिससे कहानी में ऐतिहासिक नाम झा गये श्रीर लोक-कहानी के 
अभिप्रायो की ऐतिहासिक व्याख्या लोक-मानस मे प्रस्तुत करदी गयी, 
जिसका काव्य-र्प जायसी ने खडा किया । 

जो स्थिति 'पद्मावत' की है, वही प्राय सभी ऐसी प्र मगाथाश्रो की है जो 
ऐतिहासिक कही जा सकती हैं | दे० पीछे पृ० २१४ तथा २४२ । 

किन्तु किसी भी वृत्त के लोक-रूप की परीक्षा इतनी ही कथा से नही हो 
सकती । किसी भी लोक-फक्था का स्वरूप अश्रभिप्रायों श्रथवा कथानक-रूढियो 
के द्वारा ही सिंद् होता है। पद्मावत की कथानक रूढियाँ ये है-- 

१---सिंहल द्वीप की पशद्षिनी 

२--स देशवाहक शुक 

३--यह शुक वहेलिये द्वारा पकडा जाकर चित्तोड के ब्राह्मण के हाथ 
वेचा जाता है । 

४---राजा तोते को सरीदता है 

५-...राजा वी रानी इस भय से कि तोता राजा से पद्चिनी का रूप 
कहेगा तो वह उसके मोह में पट जायगा, तोते को मार 


है। 
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डालना चाहती है, पर तोता बच जाता है । 
६--एक राजा जो थुक से पश्मिनी का रूप सुनकर उसके प्रेम मैं मग्न 
हो जाता है । 
७---राजा श्रपनी पहली रानी श्रौर राज -पाट को त्याग कर थुक के पीछे 
पीछे चलता है । 
८--राजा नाव में बैठकर सात समुद्र पार करता है ! 
६--मिहल में भ्रगम्थ गढ में पद्मचिनी का निवास । 
१०--एक थिव जी के मन्दिर में राजा का तपस्या करना, जहाँ वसत के 
दिन पश्मचिनी का शभ्राना । 
११--पश्चिनी को देखकर राजा वेसुध, पद्मावती उस वेहोथ राजा की 
छाती पर कुछ लिख कर चली गयी । 
१२--होश आने पर राजा का दु ख 
१३--पार्वती द्वारा राजा के, प्र म की परीक्षा । 
१४--महादेव जी द्वारा कृपा करके सिद्धि देना और गढ़ का मार्ग 
बताना । 
१४--राजा ने गढ़ पर चढाई की । एक अग्राथ कुड में रात में प्रवेश 
किया, वहाँ वज् किवाड लगे मिले जिन्हें राजा ने खोला । 
१६--राजा महलो में गया भ्रौर पकडा गया, उसे सूली देने का श्रादेश । 
१७--झ्षिव-पार्वती ने भाट बन कर पद्चिनी के पिता को समझाया कि यह 
तो राजा है, पर उसने न माना । 
१८--युद्ध की घोषणा, जोगियो की श्रोर से हनुमान, विष्णु, तथा शिव 
को देखा तो राजा ने श्राधीनता मानी । 
१६--पदुमावती रत्नसेन को मिली । 
२०--नागमती ने पक्षी के हाथ रत्नसेन के पास सिहल सदेश भेजा । 
२१--राजा पप्मावती शौर बहुत सा धन ले सिंहल से विदा हुझा । 
२२--समुद्र ने याचक् वन कर घन माँगा पर राजा ने न दिया। 
२३--अमुद्र मे तुफान से जहाज भटक कर लक्का में पहुँचे जहाँ विभीषण 
का राक्षस उन्हे एक वात्याचक्रालोडित प्तमुद्र में ले गया | 
२४---तमी एक राजपक्षी उस राक्षस को लेकर उड गया । 
२५---रत्नसेन-पद्म का जहाज टूक टूक हो गया, दोनो लकडी के टुकडो 
का पकंड कर भ्लग अ्रलग बह गये । 
२६--पदमावती वह कर वहाँ पहुँची जहाँ लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने उमे 
बचाया । 


बन २ ष् (। कद 


& $$ कं 


२७---लक्ष्मी ने समुद्र से कहा कि रत्न को लाये । 


२८--समुद्र एकान्त हीप में विलपते रत्नसेन के पास पहुँचा ब्राह्मण 


बनकर---श्रौर उन्हे डडे के सहारे माया से पद्मावती के द्वीप पर 
ले भ्राया | 

२६--लक्ष्मी ने पद्मावती का रूप धर रत्नसेन की परीक्षा ली, तब 
पद्मावती से मिलाया । 

३०--प्षमुद्र ने पाँच चीजें भेंट देकर दोनों को बिदः किया । पाँच चीजे . 
१--श्रमृत, २--हस, ३--सोनहापक्षी, ४--शादू ल, ५--पारस 
पत्थर | 

३१--लक्ष्मी के दिये बाड़े में से रत्न लेकर लाव-लश्कर जगन्नाथ मे 
खरीदा, चित्तौड को चले । 

३२--नागमतो को भश्रद्श्य शक्ति ने पति के श्राने की सूचना दी । 

३३--एक महापडित राघवचेतन ने आकर काव्य सुनाकर राजा का वश 
में कर लिया । 


३४--उसने यक्षिणी-सिद्धि से प्रतिषदा को दूज का चन्द्रमा दिखा दिया 
राज पडढितों का इस प्रकार श्रपमान । 


३४--श्रपमानित पढितो ने ऐसे जादृगर को राज-सभा में रखने के खतरे 
राजा को सुभाये, राजा ने राघवचेतन को देदश्-निकाला दिया । 

३६--राघवचेतन ने जाते-जाते पदश्मिनी का रूप देखा श्रौर पद्मिनी का 
दिया कगन लिया । 

३७- पद्मिनी के रुप से वह मूछित होगया ! 

३८ -राघव ने दिल्‍ली के श्रलाउद्दीन को पश्चिनी का सौदर्य बताया तथा 
रत्नसेन के पास पाँच अभ्रमोल रत्नों के होने की बात भी कही । 

३€--अ्लाउहोन ने राघव के हाथ पत्र भेजा कि पश्चिनी को दिल्ली 
भेजो, राजा ने मना किया | अलाउद्दीन ने गढ घेर लिया । 

४०--दोनो में घमासान युद्ध होने लगा । किन्तु राजा ने फिर भी “रांज- 
पंवर' पर नृत्य-अ्रखाडा जोडा । 

४१---कन्नौज के मलिक जहाँगीर ने शअ्लाउद्दीन के कहने से नीचे से एक 
वाण छोड एक नर्तंकी को मार डाला । 

४२---प्रलाउद्दीन ने सदेश भेजा कि राणा पाँचो नंग दे दे, पद्मिनी नहीं 
लेंगे । राजा ने नग भेजे, सधि हुई । 

४३--अलाउद्दीन चित्तौड देसने गया। राजा से दातरण सेलने हूए 
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भरोखे मे श्रायी हुई पद्मिनी को शीशे मे देखा, शौर मूछित हो 
गया । 

४४--गढ से लौटते हुए शाह ने विदा के लिए साथ श्राये हुए राजा को 
प्रम दिखाते हुए वदी वना लिया । 

४५--इस वियोग में कु भलनेर के राजा देवपाल ने दृती को पद्मावती 
को फुसला लाने के लिए भेजा | 


४६--द्डती ने पद्मावती को फुसलाना चाहा, पर वह असफल रही श्रौर 
उसे वुरी तरह पीट कर निकाल दिया गया । 

४७--शाह ने भी पातुर दूती को जाग्रिन वना कर भेजा कि वह उसे ले 
श्राये । 

४८--जोगिन के कहने से पद्मावती जोगिन बनने को तैयार हुई, पर 
सखियो ने रोक लिया । 

४६--तव पद्मावती के साथ गोरा-वादल ने रत्नसेन को छुडाने करा वचन 
दिया । 

५०--बवादल की नव परिणीता वधू ने रोका, पर रुका नही । 

५१--सौलहसे चडोल सजाये गये, पद्मिनी की पालकी मे लुहार बैठा और 
डोलो मे राजपूत । ये दिल्‍ली चले । 


५२--शाह से कहा कि पद्मचिनी आ्रापके यहाँ श्रायी है, पर वह रत्नसेन से 
मिलकर तव आयेगी । रत्नसेन से मिलने की आज्ञा दीजिये । 

५३---इस विधि से रत्तसेन को छुडा लिया गया, और चित्तौड को भगा 
दिया गया । 

५४--वादल सेना के साथ चित्तौड लौटा | गोरा ने थाह की सेना को 
रोका, युद्ध किया भौर मारा गया । 

५५४--राजा चित्तोड पहुँचा प्रसन्नता छा गयी | पद्मावती ने देवपाल 
की दूती की वात्त चत्तायी । 

४६---राजा देवपाल पर चढाई करके गया, उसे मार डाला । 

५७--दैवपाल की सेल का घाव राजा के लग गया था, जिससे वह भी 
मर गया। 

४८--नागमती शौंर पद्मावती सती होगयी । 

श्रभिप्रांयो की इस सूची के देखने मात्र से यह प्रतीत हो जाता है कि 

प्रत्येक श्रभिष्राय काफी विस्तृत क्षेत्र में लोक-कथाओं में उपयोग में 
आता रहा है । कोई भी मात्र ऐतिहासिक नही । 


« रेप “ 
कुछ विशेष अ्रभिप्रायों पर विचार--- 
इस शभ्रभिप्राय का रूप यह है कि एक द्वीप है। एक द्वीप ह 
द्वीप का तात्पर्य है वह स्थान जो चारो श्रोर से घिरा हुआ्ना है । 
दीप जल से घिरा हुआ होता है, किन्तु यदि कोई अन्य 
स्थान हो जो चारो श्रोर से कठिनाइयो से घिरा हुआ हो तो वह इस द्वीप के 
समकक्ष ही होगा । 
द्वीप का उल्लेख /]॥७ 770ए: 909]णि 7870#0/४ नामक कहानी 
(]'००९ 688) मे है जिसमे तारिका हृष्ठा (5007 (9७४87) देख लेता 
है कि वह सुन्दरी दूर समुद्र मे एक पहाड पर एक श्रहिदैत्य (60980०7) के 
भ्राधीन है । [ देखिये स्टिय थामसन द फोकटेल--धै० 5८१ |] राजा नल 
के प्रसिद्ध भारतीय लोकोपास्यान में मोतिनी भी द्वीप मे रहती है । सीता को 
रावण हर के द्वीप मे ले गया है । 
सात समुद्र पार का श्रभिप्राय 
द्वीप की स्थिति सात समुद्र पार--. लोक वार्ताश्रों में बहुत प्रच- 
लित है । 
सात की सख्या लोकवार्ता को श्रत्यन्त प्रिय है। यथा--- 
१--प्लिनी ने बताया है कि कुछ जातियो के मनुष्य मकडी के जाले के 
तार मे सात या नौ गाठे बाँवकर जाँघ श्रौर पेट के जोड के स्थान के रोग 
को दूर कर देते थे । प्रत्येक जोड वाँवत समय किसी विधवा का नाम लेना 
श्रावदयक था । 
२--श्रोडोनोवन ने तुर्कमानों में एक प्रथा का उल्लेख किया हूँ। एक 
ऊंट के वाल में सात गाठें वाँधकर बुखार से पीडित व्यक्ति को पहनायी जाती 
थी । प्रतिदिन एक गाँठ खोली जाती थी । श्रन्तिम गाँठ खुलने पर बुखार दूर 
हो जाता था। ( (५0)0७% 90ण05)॥- 9. 2६2) 
३--क्रीट दीप के माइनोज को प्रति भ्राठवे वर्ष एथयेन्स निवासी ७ ग्रुवक 
श्रौर ७ युवतियाँ भेट में भेजा करते थे । [ गो० बा० पृ० २८० | 
४--.मलाया श्रन्तरीप में चावल की फसल काटने से पूर्व चावल की आत्मा 
को घर लाने का सस्कार होता है । इसमे खेत मे खडी चावलों की फसल में 
से एक गुच्छे को चावल की श्ात्मा की माँ मान लिया जाता है। एक बूढ़ी 
स्‍त्री उस गुच्छे में से सात बाले चावल की चुन लेती है | ये सातो वाले नवी- 
त्पन्न बच्चे की भाँति चावल वी झात्मा की तरह घर ने जायी जाती है श्रीर 
भ्रन्य विशेष सस्कार सम्पन्न होते हैं। ( गो? वा० पृ० ४१७ ) 
५--बेलजियम अरेन्नेंस (0857 2ै40707५2० ) में ग्राण्ट ट्टवयू 


नन्रे ध्द्ड >- 


-ब्_्बे 
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( 07970 प्र॒॥]९४ए४ ) के दिन घर घर से ई घन बटोर कर ऊंचे स्थानों 
पर होली जलायीं जाती हैं । यह माना जाता है कि गाँव की सुरक्षा की दृष्टि 
से सात होलियाँ जलती दीखनी चाहिये (वही, ४० ६१० ) 
६--यूनानी ग्रायाओ्रों मे सात भाइयों का उल्लेख है जिन्होंने थीवीज 
( ]%760७७७ ) परथ्थ्ाक्रमरा किया था | थीवीज के सात दरवाजे थे जिनकी 
रला सात थीवन वीर कर रहे थे ! सातो भाइयो ने एक दरवाज को आक्रमण 
के लिए चुना था, पर विफल हुए थे । [स्टेडर्ड डिक्शनरी श्रोफ फोकलोर, आदि 
पृ० ६६६ । | 
७--जापांनी धर्मगाया में भाग्य के सात देवताओं का उल्लेख है । (भिचि 
भम्रुकुजिन ) [स्टेण्डड डिक्शनरी आवब फोकलोर पृ० ६६६ ।] 
८--श्रनेको जातियो में सातवाँ लडका या सातवीं लड़की अथवा सातवें 
लडके का शातवाँ लडका अत्यन्त भाग्यग्ांली माना जाता है। (स्टैण्डर्ड 
डिक्शनरी ऑफ फोकलोर पृ० €६६। | 
६--भारत में सप्पि प्रदिद्ध हैं 
१०--सत्त सेघव--सात नदियों का उल्लेख वेदो में है। श्रवस्ता में 
च्जिल के काव्य में हैं, महाभारत में है। पुराणों में है 
११--सात समुद्रो का उल्लेख भी इसी प्रकार मिलता है| 
१२--सप्त द्वीप नव खण्ड भी प्रसिद्ध है । 
१२---म्रत्त वश्चि नाम के एक बेदिक ऋषि का उल्लेख है । जिसके सम्बन्ध 
में यह कहानी है कि उसके सात भाई थे जो उसे रात को एक टोकरी मे 
बन्द कर देते थे | प्रात उसे खोल देते थ, जिससे वह रात में श्रपनी पत्नी 
से न मिल सके । 
सिंहल द्वीप के अभिप्राय का उपयोग सच 
सिहल दीप का नाम : १०६४ ई० भ्रथवा स० १००८ वि० में रचित 
मुनि कनकामर की श्रपनश्न॑ण कृति करकद्ध 
चरित्र” मे भी हुआ है : 
करकड्डु दक्षिण के राज्य पर चढाई करने के लिए गये थे तो वे 'घ्विहल 
दीप भी गये, वहाँ की राजकुमारी रतिवेगा से विवाह किया। १२७५ के 
जिनदत्त चरित्र मे निहल द्वीप का उल्लेख है । अत. प्रेमकथाओ्रो में 'सिहल 
हीप' जावसी से वहुत पहले से ही सुन्दरी स्त्रियों के देश के रूप में उपयोग 
मे आने लगा था । 
१. दे० औ० हीरालाल जेन द्वारा सपादित, करंजा जैन प्रन्यमाला, 
१६३४ ई० 


इस सम्बन्ध में श्राचार्य शुवल के मत का साराश यह है. “८ 

१--यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात का कोई 

स्थान होगा । 

२--बवहाँ न चोहान हैं । 

३--वहाँ के लोग काले हैं, पद्मिनियाँ वहाँ कहाँ । 

४--वहाँ पद्मिनी की कल्पना गोरखपथी साथुश्नो की कल्पना है । उन्तकी 

दृष्टि में सिहल द्वीप एक सिद्धपीठ है | यहाँ साक्षात शिव परीक्षा 
लेकर सिद्धि देते हैं । वहाँ सुवर्ण श्रौर रत्नो की श्रतुल राशि सामने 
श्राती है तथा पद्मिनियाँ श्रनेक प्रकार से लुभाती हैं । गुरु मत्स्थेन्द्र 
नाथ सिंहल में पद्मिनियों के जाल मे फंस गये, जहाँ से उनके शिष्य 
गोरख ने उनका उद्धार किया | 

५--डा० हजारीप्रसाद ठिवेदी ने सिहल को योगियों का त्रियादेश माता 

है बयोकि मत्स्येद्ध च्रियादेश में ही स्त्रियों के चक्र मे फॉस गये थे | 
उन्होंने लिखा है “-- 

“मत्स्येन््रनाथ जिस कदली देश या स््री देश में नये श्राचार में जा फंसे 
श्रें, वह कहाँ है ? मीन चेतन श्रौर गोरक्ष विजय में उसका नाम कदली 
देश बताया गया है, शौर योगि सम्प्रदायाविप्कृति में त्रिया देश श्र्थात्‌ सिहल 
हीप कहा गया है ।” सिहल देश ग्रत्थकार की व्याख्या है। तव॒ विविध मतो 
का उल्लेख करके वे लिखते है कि इने सव बातों से प्रमाणित होता है कि यह 
हिमालय के पाददेश में श्रवस्थित है । कमायूँ गढवाल के श्रन्दर पटने वाला 
प्रदेश हैं। श्रन्त में वे इसे कामरन्प मानते हैं। [ नाथ सम्प्रदाय पृ० ५५-*६ ] 

सिंहल श्रौर लड़ा के सम्बन्ध से कुछ ऐस। विदित है कि ये उडियान के 
दो भागों से से एक है--उ ड्ियान में सम्भलपुर श्लरौर लकापुर दो स्थान हैं-- 
सम्भलपुर सिंहल हो सकता है | यह जालन्बर पीठ के पास है [ नाथ 
सम्प्रदाय पृ० ७८ | ] 

मिहल में गंधर्वंसेन नाम के राजा की कल्पना भी लोव- 
गंधर्वसेन. वार्ता के कारण मानी जायगी ग्रधबंसेन तो गधर्यों में ही 
हो सकता है, सिहल में गन्धर्व कहाँ ? 

सप्तह्ीप ---सप्त द्वीपो में जायसी ने ये नाम गिनाये हैं । 

१--मिहल, २--दियादीप, दे--सरनदीप, ४--जद्दीप 


| 
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2.  जायसो प्रग्यमाला १० २६ 


“ रै८४६ * हा नि 


५--लका दीप, ६--गभस्थल दीप, ७--महु स्थल । ' 


१--जायसी ने सतप्तद्वीपी का उल्लेख इस प्रकार किया है--- 
“सात दीप बरने सब लोगू, एकौ दीप न श्रोहि सरि जोगू । 
दियादीप नहिं तस उजियारा, सरन दीप सरि होइ न पारा । 
जबूदीप कहाँ तस नाहीं । लकदीप सरि पूज न छाहीं। 
दीप गभस्यल शआ्रारतन परा, दीप सहुस्यल मानुस-हरा । 
सब संसार परयमे श्राएं सातों दीप, 
एक दीप नह उत्तिम सिघल दीप ससीप ॥१॥ 
[जायसी प्रथावली, सिघल द्वीप वर्शान खंड ए० ११) 


किचित भ्राइचर्य यह है कि इस सप्तद्वीप वर्णन पर आचार्य पं० रामचन्द्र 
शुक्ल जी की पैनी हष्टि पडने से कँसे रह गयी कि उन्हे भुमिका मे यह लिखना 
पड गया--- 


“सप्त द्वीपों के तो उन्होंने फहीं नाम नहीं लिए हैं ” [वही, भुमिका 
घ० २१४] जबकि उपरोक्त भ्रद्म पर १० ११ की पाद-टिप्पणी मे उन्होंने वह 
उल्लेख किया जिसका कि श्रागे सकेत किया जा रहा हैं । 


भ्रव इन द्वीपों के सबंध में डा० वासुदेव शरण ने जो टिप्पणी “पदसा- 
चत (मृल श्रौर सजीवनी व्याट्या)” में पृ० २५-२६ पर दों है, उन्हें भी उद्धृत 
करना समीचीन होगा--- 


“(५-७)यहाँ जायतसी ने मध्यकालोन भूगोल की कहानियों में कल्पित सात 
हढीपो का वर्सन किया है । श्ररव श्रौर चोनो भुगोल और कहानी साहित्य मे 
इन नामों की जोड-तोड और कल्पना के कई रूप हो गए । 

दिया दीपज-दीउ नामक द्वीप, जो काठियावाड़ी समुद्रत्तट के पास है। 

सरा दीप->सरन दीप, स्वरांद्वीप जो सुमात्रा का मध्यकालीन नाम था। 

लक दीप --संभवत वही था, जिने याकूबी (लगभग ८७५ ई०) ने लग 
बालूस कहा है और जो द्वीपान्तर भे कहीं था । स्पष्ट ही जायसी का लकद्वीप 
सिहल से भिश्न था । कुशझ द्वीप का उल्लेख पुराणों में श्लोर दारा अथम के 
लेखो में है इसकी पहचान शअ्रविसोनिया से की जाती हैं। श्री शिरेफ ने इन 
सातों नामों को पद्मावती के शरीर पर भी घटाया है । 


जसे दिया दीप>-स्त्री के चमकीले नेत्र, सरन दीप--श्रवशय या फान, 
जम्बु ढीप-- भाँराली जामुन जैसे फाले केदा, लक द्वीप--कर्टि प्रदेश, कुश 
स्थल, पाठान्तर कुम्भस्थल--स्तन, महुस्थल--मघुस्थल, ग्रुहठभाग । इन नामों 
का निश्चित भौगोलिक श्रर्थ जायसो के समन से था, ऐसी सभावना नहीं । 
उन्हें ये नाम लोक-कथाओ्रों से प्राप्त हुए होगे ।” डावटर साहब का श्रन्तिम 
वाक्य ही यथाय है। क्योंकि दिया-दीप, सराँ दीप, लक दीप शझ्रादि का भोगो- 
लिक श्रनुसंघान तो विद्वानों का भ्रपना है । जिस रूप मे सप्त हीपों का उल्लेख 
लोक-वार्त्ता या साहित्य में हुआ है उससे यह संभावना नहीं कि काठि- 
यावाड, सुमात्ना, लग वालूस, श्रवोसिनिया जैसे स्थानों को उसमे सम्मिलित 
किया गया होगा । लीक-प्रचलित किसी वार्ता से ही जायसी ने ये नाम लिये 
होंगे । वस्तुत भ्रभी उस वार्ता का श्रभुसघान श्रपेक्षित है । 


श्राचार्य शुक्ल जी ने दीपो के विषय में यह टिप्पणी दी है । 
अ्ररव वाले लड्ढा को सरनदीप कहते थे । भूगोल का ठीक ज्ञान न होने 

के कारण कवि ने सरनदीप, लद्ढा श्रौर सिहल को भिन्न-भिन्न द्वीप माना है ।* 
इस दृष्टि से सरन, लद्भा भर सिंहल एक हीप ही %» विविध नाम हुए! । दिया- 
दीप, जम्बूदीप, गभस्थल तथा महुस्थल ये नाम भी लोक से लिये गये प्रतीत 
होते हैं क्योकि मान्य द्वीप तो हैं १--जम्बू, २--प्लक्ष या गोमेदक, ३-शाल्मलि, 
४--कुश, ५--क्रोच, ६--शाक, ७--पुष्कर | इनमे से जम्बू के श्रतिरिक्त 
कोई नाम जायसी से नहीं मिलता । महाभारत में तो चार ही दीपों का 
उल्लेख है । १--भद्रश्व, २--केतुमाल, ३--जम्बू दीप, ४--उत्तर कुरु । 
विष्णु पुराण ने भारत मे ९ द्वीप वतलाये है 

१--इन्द्रही प, २--कसेरमत, ३--ताम्रवर्ण, ४ --गभस्तिमत । ५--नाग 
हीप ६--सौम्य, ७--गाँधवं, ८--वारुण, ९--क्रुमारक । 

इनके चौथे द्वीप गभस्तिमत मे जायसी के गभस्थल का बीज दिखायी 
पडता है | दियांदीप श्रौर महुस्थल का मूल क्या है ? कहाँ है ? 

पश्चिनी--'प्मिनी' शब्द यो तो कामयास््र के नायिका प्रकरण से सम्बन्ध 
रखता है भ्रौर वही से लिया भी गया होगा, किन्तु श्राज यह शब्द लोकवार्ता 
से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित है | पद्मिती ही नही सिहल की पद्चिनी । समस्त 
नायिकाश्ो मे पद्मचिनी श्रेप्ठतम है । वह पद्मगधा, पद्मययोनि तथा पद्म काया 
होती है । इस प्रकार से 'पह्मिनी' शब्द एक स्त्री में पूर्ण सर्वोत्तम गुणों का 
द्योतक है । पदिनी शब्द इस क्षेत्र से चलकर लोकफ्षेत्र मे पहच वर अत्यन्त 
सुन्दरी का पर्यायवाची बन गया । इस सर्प में यह पद्चिनी अनेको कहानियों की 
नायिका दनी । पद्मिनी श्रौर पद्मावती प्राय पर्यायवांची हो गयी हैं । 

एक पश्चिनी का उल्लेख कल्किपुराण मे मिलता है । यह पद्मावती सिहल- 
देश के राजा वृहद्रथ की पुत्री है। भगवान भिव ने उसे वरदान दिया है कि 
नारायण उसका पारिग्रहण करंगे। भ्न्य पुरुष यदि उसे काम-भाव से देखेंगे 
तो नारी हो जायेगे । कल्कि को अपने सर्वज्ञ सुण से यह कथा ज्ञात हुई। 
उन्होंने उसे पद्मावती के पास भेजा । सन्देश मिलने पर कल्कि ने सिहल के लिए 
प्रस्थान क्या। वहाँ पहुँच वर वे कदम्य के नीचे मण्णि वेदिकवा पर सो गये । 
तभी पश्मावती उनसे मिलने आयी, शअ्रन्त में दोनों का विवाह हो गया । 

पद्मावती नाम दी कई नायिवाए कथासरित्सागर में श्ाती है । उदयन 
ये पत्नी पद्मावती तो ऐतिहासिक भी मानी जा सकती है ! 

पद्मावती पृथ्यीराज रासो मे भी है । और वह नमद्रेशिरिर के राजा 


१--जापमी प्रन्यावली, ४० ११ फी पाद टिप्पणी 
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विनयपाल की पौत्री है जो प्रथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी है । भ्ौर तोते 
को भेजकर पृथ्वीराज को बुलवाकर विवाह करती है । े 
श्री नाहटा जी ने नागरी' प्रचारणी पन्निका वर्ष ६, अक १,२०११ मे 
राजस्थान में प्रचलित कई पद्मिनियों और पद्मावतियों की कहानियों का 
उल्लेख किया है । 
मु हणौत नैणसी में ४ पद्मावतियों का उल्लेख है । 
पद॒मावति की ज्योति 
प्रथम सो जोति गगन निरमई । पूनि सो पिता माथे मनि भई । 
पुनि वह जोति मातु घट आई | तेहि श्रोदर आदर कह भाई। 
पद्मावती के रूप की ज्योति पदार्थ विषयक स्थापना झादिस मूल भाव से 
सम्बन्धित है । श्रादिम मानस निराकार को मूर्त बनाकर ही ग्रहण करता है । 
इस एक कथन में लोक-मानस के कई तत्व एक साथ समाविष्ट हैं --- 
१--मूर्त ग्रहण--प्मावती के मुल अस्तित्व की ज्योत्ति रूप में स्थापना 
“0ए०१४६९ए७० 78 ०७४87[९ 06 शै6४७४०६ ए्य0, €शा।श ३ 07 छपी 
[985 060ए 65(8075४0९0 75 पए्शते0पंँ४९४१ 76०७)70ए (पृष्ठ 
20 8. 79.) 
२--पदार्थ की भाँति आदान प्रदात ज्योति गयन में बनायी गयी 
फिर पिता के माथे, तच उदर मे . 


-चेंपर्क 88 ह6 गा 8ागरश-7 28 ॥०६70ए068व880. 85 थ्य्ाईगछ 
गा 7880ए 80 600708908 878 ।70ए 60 ७४ 5प्रे#छगरगरजेद९0 
(पृ० 22. 9. 7%,] 


३े--अश या सार समस्त के समान --- 


“छ्€त०8७ $िछ8 38 ९00०७0९७९४०९ 0६ ७6 8एए005 छा4 
छू 75 डा8पर68 8४ णश'8 78 008[6५०९7७४ 0 5४एछ०0 00]80७68 
6070 93760 ४० धारक 008 जद" छ#छाते 607 #6 "शीश ० 
44, 36076 ?रौ०80०ए॥ए) 


गगन निरमई---तथा “दिया जो मनि सिव लोक महँ--मरिण ज्योतिवत्त । 
मरि यहाँ उपमान नही, पद्मावती के सार-रूप को कवि ने मरिय ही माना है । 

इस अ्रकार इन कुछ बातो के इस तात्विक विवेचन से यह सकेत मिलता है 
कि प्र मगाथा मे समस्त काव्य की मूर्तानुभुति का आधार मूल लोक-मानस ही 
दे । पदुमावत का तथा भन्य प्रे मगाथाओं का तात्विक विवेचन पूर्ण विस्तार के 
साथ करने का इस प्रबन्ध मे भ्रवकाश नहीं। केवल उदाहरण रूप लोकतत्व 
का निर्देश यहाँ कर दिया गया है । 


मिकमकभाकमक /%। के अ्परकाकआपयाकणक, 


३ कक: &ऋ बल्कक आओ 
ऋचा 


र्प-सम्मोहन--- प्र मकथाए रूप-सम्मोहन के मोहन से विशेष, श्राक्तान्त 
मिलते है । यह एक विज्ञेप अभिप्राय के रूप में आता है। कही-कही तो इसे 
निप्कासन का एक श्राधार भी बनाया जाता है । रूप-सम्मोहन से नारी समाज 
में भ्रत्यधिक विकलता का चित्रण प्र मकथाकारो ने किया है । कुछ उदाहरण 
इस परिपाटी को दिखाने के लिए अपश्न झ से देना समीचीन होगा-- 

णाय फुमार चरिउ में नागकुमार को साक्षात्‌ कामदेव बताया गया है 
भ्रौर कहा है-- _'पेवखड जहि जहिं जे जगु तहिं तहिं जि सुलक्खण भरियठ 

वण्शाइ काइ कइ जो वम्महु सई अ्रवयरियउ' 

जबुसाम चरिउ में जबू स्वामी को उतना सुन्दर बताया गया है कि नगर 
वधुएं उन्हे देखकर उन पर श्रासक्त हो जाती थी। 

सुदर्शनचरित्न मे सुदर्शन को ऐसा आकर्षक बताया गया है कि उसे देख- 
कर सुन्दरियाँ श्रपनी सुधि खो वैठती थी, उलटे श्राभूषण पहनने लगती थी, 
दर्पणा में श्रपने प्रतिविव को तिलक लगाने लगती थी । 

फरकटु को देखकर नगर वन्धुओ की जो दशा हुई उसे फरकंडु चरित्र मे 
विस्तार से कवि ने बताया है---कि 

'कोई स्त्री स्‍्नेहलुब्ध हो चल पडती है, श्रपने शरीर से गिरते हुए वस्त्र को 
सभालने की भी किसी को सुधि नही, कोई श्रोठो पर ही काजल लगाने लगी, 
प्रौर भ्रॉँसो में लाक्षारस सारने लगी । कोर्ड निग्र॑न्यों फी तरह श्राचरण करने 
लगी, किसी ने वच्चे को उलटा ही उठा लिया, किसी ने नूपुरों को हाथ मे 
पहन लिया“ कोई बिल्ली के बच्चे को भ्रपना पुश्न॒ समझ लिये हुए है, कोई 
मानिनी कामातुर ही करकटु की श्रोर चल पड़ी है | --श्रादि । 

प्रमश्न॑म में ही नही सस्कृत पुराणों में भी ऐसे सौन्दर्य का वर्णन है, जो 
ख्रियों को विकल कर देता है। प्रद्म मन को कामावतार माना गया है। भ्रनि- 
गद्ध को भी । उन्हे देखकर सख्वियों के स्मलन के वर्णन सस्कृत में मिलते हैं । 

इसी परंपरा में माधवानल कामकदला में, मधुमालती में, तथा श्रन्य हिदी 
कधा-काव्यो में नायको के सौन्दर्य या प्राक्नान्तक वर्णन है । नागरिकाएँ 
सौन्दर्य-मुग्ध पागल सी हो नायक के पीछे चल पटती हैं। श्रत्यधिक कामा- 
तुसता से गर्भस्वलन तक का उल्तेस किसी-किसी काव्य में मिलता ट्टै। 

शुस समस्त काव्य-परपरा के मूल मे यह भाव विद्यमान है कि नायक 
कामावतार है, या कामदेव की शक्तियों की उसे सिद्धि है । यह मूलभात लोप- 
मानस' के टोने (मैजिक) के भाव से धनिष्ठ म्पेण संबद्ध है । 


अं 


असर पा & 0 >्क 


इस प्रकार इन कुछ वातों के इस तात्विक विवेचन से यह सकेत मिलता 
है कि प्र मगाथा में समस्त काव्य की मूर्तानुभूति का श्राधार मूल लोक-मानस 


ही है । जितना गभीर तात्विक विवेचन किया जायगा, उतना ही यह लोक- 
मानस उद्धाठित होगा । 


जज. 3 
प्र मगाथा का स्वरूप 


यहाँ पर हिन्दी की लगभव २३ प्रेमगाथाओ्रो के स्वर्॒प का विश्लेपगा 
दिया जा रहा है । श्रारम्भिक तालिका १ में प्र मगाथाश्रों के नाम श्रौर उनकी 
सख्या दी गयी है । भ्रागे के विष्लेषण की तालिका में ग्र्थ का नाम न 
देकर यह सस्या ही दी गयी है । दूसरी तालिका मे प्रमगाथा के स्वस्प के 
तत्त्व प्रस्तुत किये गये हैं, उनके थाथ भी समख्या दी गयी है, यही सरया 
तीसरी तालिका में तद्विपयक तत्वका निर्देश करती है -- 


तालिका-- १ 
संख्या गाथा नाम लेखक रचना 

२ मृगावती शेख कुतवन १५६० वि० 
२ पद्मावती जायमसी १५७८ वि० 
74 मधु मालती मलिक मन १६०२ वि० 
डे चित्रावली उसमान १५७० वि० 
५, फनकाचती जान कवि १६७४ वि० 
६ कामलता हा १६७८ वि० 
७ मघुकर मालती है १६६१ वि० 
दे रतनावनी जा १६९१ वि० 

डीता मु १६६३ वि० 


२६१ 





न 


१९४! .९/ 


हि । 


हस जवाहर 
इन्द्रावति 
अनुरांग बायुरी 
बूसुफ जुलेस्वा 
नूरजहां 
मापा प्र मरस 
ढोला मारू दूृहा 
रस रतन 
ठिताई वार्ता 
विरह वारीआ 
माधवानल कामकदला 
माचवानल कथा 
प्रेम विलास प्र मनता कथा 
राजा चित्रमुकुट रानी 
चन्द्र किरन की कथा 


दासिम यथाह 

नुर मुहम्मद 
| 

शेख निसार 

स्वाजा अहमद 


शेन रहीम 


तार। वा 
नारायण 
वोचा 
गरापति 
दामोदर 
जटमनल 


प्रेमगाथा का स्वरूप : तालिका--३ 


ध्राश्रय 

2 चन्द्रगिरि के 
राजा गगा 
पति देव का 
पुत्र राज 
कुमार 

२ रत्नसेन 


3 फकनेसरनंगर 


5५4 -- 
भ्रवलस्च ब्राश्नय 
कचननगर के मविमनी 
राजा मप 
मुरारी की पृश्री 
मृगावती 
पग्मावती नागमती 


महारस नगर की * 


के राजा राजदुमारी मधु .. 
स्रजमान मालतो द 
का पुत्र मनो- 
(आ) ताराचन्द प्रमा 3७ 
£ सुजान चित्रावली जिप्रावली 
जौलाबती 


*ट पर 
ग्रतलम्व सामान्य संघोग 
राजकुमार 

रत्नसन शिवन्मदिर मे 
पद्मावती दर न 
सुजान शिव-मंद्विर मे 


साक्ातार 


३६१ 


नर 


< है ४ ०० 
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९ २्‌ रे 
४ परमरूप कनकावती 
६ रसाल कामलता कामलता रसाल 
७ मघुकर मालती 
८ मोहन रतनावती 
९ राजाराम छीता 
१० हस जवाहर 
११ राजकु वर इन्द्रावती 
१२ अत-करण सर्वमगला सर्वगगला अत'करण 
१३ जुलेखा यूसुफ 
१४ खुरशेदशाह नूरजहाँ 
१५ प्रमा चन्द्रकला 
१६ ढोला मारवणी मालवणी ढोला 
१७ सोम रभा 
१८० सरसी छिताई 
१६ माधव १ लीलावती लीलावती माधव 
२ कामकदला कामकदला माधव 
२० मावव कामकदला 
२१ माधव कामकदनला पुप्पावती की माधव 
रानी रुद्र महा- 
देवी मोहित। 
श्रमरावती के 


मंत्री मनवासी 


पाठशाला में 
प्र मा-चन्द्रकला 
का मिलना 
प्रम 


१ दुर्गा मदिर 
मे वीणा से 
श्राकपित हो 
लोीलावती तथा 
माघव मुग्ध 
२ कामसेन की 
राजसभा में 
कामकदला के 
नृत्य-समय । 


कर्क है & ह 


२२ प्र मविलास प्रमलता 


२३ चित्रमुकुट चन्द्रकिरन 


डे 
की स्त्री का 
माधव को देख 
गर्भपात, भ्रन्य 
स्त्रियो का 
भी यही हाल । 
प्रंमलता 


ड़ ५ 


प्रमंविलास गुरु-शाला में 


पढते समय 


सकट से सयोग 


१-राक्षस से 


रुक्मिनी की 
रक्षा 


२० 


जे ५ अााकार्थ 
धू 


२६६ 


विशेष व्यापार से देवो सयोग प्रन्य 


अप्सराशो ने 
मनोहर को 
मघुमालती की 
चित्रसारी में 
पहुँचाया 


२१० 


स्वप्न 


परमरूप ने 
स्वप्न से कनका- 
वती देखी 
रसाल ने स्वप्न 
देखकर 


क्क्की 


१०-. 


5 कु 


१४- 


०4 
१६० 
१७- 


१८- 


बे 


२०- 
२१- 


8 &%# 


विवाह द्वारा 


> २६७० 
१० 


हस ने स्वप्न मं 
सुन्दरी देसी 
राजकुवर ने 
स्वप्न में सुन्दरी 
देखी 
स्वेमज़ूला ने 
स्वप्न देखा 
जुलेखा ने यूसुफ 
को स्वप्न में 
देखा 
खुरदोदशाह न 
स्वप्न भें सुन्दरी 
देखी 


रभा ने सोम का 
स्वप्न कामदेव 
माध्यम से, सोम 
ने रभा को 
स्थप्न में देसा 


माधव को 
लीलावती स्वप्न 
में दिखायी पटी 
फदला . मिल 


फरामसेन के 
यहाँ कामकदला 
की. भ्रमर 


५. 


€ १० 
उडाने की कला 
पर माघव रीभा, 
वहाँ से देश ८ 
निकाला । 
पुरोहित के यहाँ 
पठन पाठन से 
प्रत्यक्ष दर्शन 


१९ १२ १३ १४ १५ 


सयोगातू चित्र. प्रयत्नात पशु-पक्षी द्वारा. मनुष्य द्वारा प्राकाशभाषित 
२- शुक हीरामन 


४-एक देव द्वारा 
सुजान चित्रा- 
वली की 
चित्रसारी मे | 
सुजान ने 
अ्रपना चित्र 
भी बना दिया 


शी चित्र बनवाया 
गया 


६-- रसाल के चित्र 
पर कामतलता 
मोहित 
्ै सका 
४-पिता ने जामा 
दिया उस पर 
२६६ 


* ३७७० «+ 


११९ १२ १३ १४ १५ 
रतना का चिय 
९- राजाराम ने 
छीता की 
सुन्दरता सुनी 
६ ०- 
११- 
१२- सर्वमगगला ने उपदेशी सुवा न 
चित्रवधनी सर्वमंगला को 
सखी से अत श्रत करण के 
करण का गुण सुनाये 
चित्र मंगाया 
ग्रपना भेजा 
१३- 
कि नूरजहाँ की परी सखी सुमति 
परी सखी ने ने नूरजहाँ के 
स्वप्न देखते रूप की प्रशसा 
खुर० को की 
नूरजहाँ की 
मूति दी 
१५- 
१६- 
१७- रभा-चित्र कुमार 
को, कुमार चित्र 
रमा को 
१८- चि्रकार 
छिताई का 
चित्र लाया 
भ्रलाउद्दीन 
को दिखाया ॥ 
प्रतिनायक' 
१६- 


व । ६3 ००० 
है. 
की यश 
हि 
"० । े लय 
कै के 


६३९ 


१६ १७ १८ १६ २० 
पदार्थ से प्रेम फा स्वरूप नायक प्रयत्न नायिका प्रयत्न 
१5 व ् न- 4 
२- योगी बनकर रतनसेन पद्मावती ने श्रला- 
निकला उद्दीन से पति को 
शिव की सिद्धि पाकर छुडाने वी बुद्धि 
गढ़ छेफना उपाई 
३० समुद्र मार्ग से सोज 
४- युजान ने देव की मद्ी चित्रावली ने 
में भ्रश्नसत्र खोला नपु सके भृत्यों यो 
(श्र) सुजान द्वारा सागरगद जोगी वेष मे 


की शन्न, से रक्षा भेजा 
ग्रा-फाोता के साथ पब्रनकौना ने बंदी 


गिरनार की यात्रा बनाया । 
था चित्रावली 
द्वारा पत्र 
डु्योला काट्स 
मिश्रदृत 
भर घित्रगार ने स्वष्ग 


३२७००* 


न ३ ०२ - 


कम कफ््फसे कक कर्क 


१६ 


ल्‍्देँ री 
| 


२०-. 


१७ 


बे ५ 


१६ 
में देखी सुन्दरी 
फा चित्र बनाया विध्र 
ने पहचाना कि यह 
कनकावती है । परमरूप 
जोगी । विप्र ने कनका- 
वती को परमरूप पर 
झ्राकृष्ट किया । भरथ- 
राय ने राजसिध से 
कनकावती के लिए युद्ध 
किया, जिसमे हारा । 
स्वप्न की सुन्दरी का 
चित्र बनवाया । 
मोहन हूढने घर से 
निकल पडा चीन, 
चित्रापुरी, सप-नगर 
आदि गया । 
विप्र भेप मे राजाराम 
देवगिरि राजा देव के 
पुरोहित के यहाँ । राजा 
राम जोगी वन दिल्ली 


पहुँचे । 
हम जोगी बना, 
पुन जोगी बन 


भोलाशाह के यहाँ 
ग्रुटनाथ तपी को ग्रुरू 
मान राजकुमार जोगी 
बना-सात वन नाँचे 
कायापति बनजारे के 
सात जहाज से समुद्र 
पार कर जिउपुर। भ्रागे 
शिवमदिर मे प्राकान 
वाणी । 


हस के पास 
सखी परी 
को भेजा । 


कर कं हा कक... सकी 


१६ १७ १८ 


०“ ध्थफ 


2«« सर्वम यला 


घी मरगिगि 
माला बा - 
ह्वाण के 
के गले में 
देखकर 

१२०- 

१३० 

१४- 


१६ 


राजकुमार मोती निका- 
लने चला । 


यूसुफ की सवारी, 
भ्ौरतों में छुलेमा को 
पहचाना 


खुरभेद जोंग साधने वो 
जोगी बना यत्न से 
सुफलपुर पहुंचा । 
प्रमा ने मित्र बलसेन 
के द्वारा मोहिनी मालिन 
श्ौर उसकी माता के 
माध्यम से पचमहल में 
अन्धकक्‍ला से भेंट थी । 
जोगी बना सहपाल 
दिप्य । गुरु के परामर्थ 
में चनच्दकता की खोज, 
देत्य फो मारा 


सवमगला ने 
?-चित्र बनवाया 
२-गले की माला 
भेजी । 


जुलेखा की स्वप्न 
में यूसुफ का परि- 
चय कि मिन्न के 
वजीर के मिलेंगे। 
मिन्न के वजीर से 
थादी । निराया- 
यूसफ को वाजार 
में जुलेसा ने 
सरीदा । जुलेसा 
ने भागते यूसफ 
को लॉछन लगा 
बंदी बनाया । 

तुरजहा ने श्रपनी 
परी सी सुमति 
को बर हू दने भेजा 


“ ३०४ - 


१६ 


१७--- 


१६ २० 
१ ढोला मालवणी 
को सोता छोड 
मारवाड पूगल) मारवणी ने 
को । इमणी से भेद 


२ मारवणी के तोते जान ऊंट को 


को प्रत्युत्तर दे 
आ्रागे बढा । 

हे पहाड भ्रडावडा 
पार किया। 

४ पूगल पहुँच 
मारवणी को 
साथ ले चला । 
१ राजकुमार सोम 
रभा के स्वयवर 
फे लिए चला 
२ सिद्धवेप में 
कुमार कल्पलता 

के यहाँ से चपा- 

व॒ती पहुँचा । 

३ शिव मन्दिर में 
सोम की वीशा 
से श्राकपित 
रभा के दर्णन । 


६ रभमानसोम कल्प 
लता के यहां 
पहुँचे । 


छडी मारकर 
भगाया । ढोला 
उसे संभालने 
दोडा तो समभा 
कर ढोला को 
ले भाग खडी 
हुई । 

चित्र बनवाने का 
आ्रादेश । रभा का 
चित्रकार कुमार 
से मिला श्रौर 
चित्र लाकर रभा 
को दिया । 


५ कल्पलता ने 


विद्यापति तांता 
भेजा । 


१ देवगिरि घिरने १ छिताई ने सत 
पर नायक नहीं छोटा । 
सरसी सेना लेने 

टोल मम्रद्र गया । 


हकययर असिशीगम नया 


श्प 


रद 


न 


१६ 


२० 


२ छिताई-हरण २ प्रपनी वीणा 
सुन योगी ही जनगोपाल के 


७] 


गया, वीणा ले 
कर चला। 
३ सरसी ने जन- 
गोपाल के यहां 
वीणा वजायी । 


यहाँ रस दी। 


९ कामकदला ने श१शसुमुखी ने लीला- 
विक्रमादित्य से माधव की भेंट 
कहा कि माधव करायी । 


की लीला दिलायें 


२ माच्रव ने मृदगी ? कामकदला ने 


में दोप बताया नृत्य 


मे कुचो 


राज ने उसे सभा से भौरा उडाया । 
में बुलाया वहाँ ३ माधव को छिपा 


कदला दर्शन । 

3 सगीत प्रति- 
इन्द्रिता में कदला 
को हराया। 

४ विक्रम के राज्य मे 
जाकर विक्रम से 
सहायता ली। 
विक्रमादित्य ,के 
शिवम दिर मे गाघा । 

गोगविलासिनी 
वेश्या ने पसा 
लगाया माधव का । 


कर श्रपने यहां 
रखा | 


£ बिलास ने सता ने बोगिनी 


गुय से लता के से 
प्रम॑ की भीय विद्या 
माँगी । भोर 


उसने मी 
मीसी 
महागाल 


श्द्‌ १७ 


> 
ः 


र्८ १६ 
२ महाकाली के 
मन्दिर में दोनों 
मिले और उड 
गये । 


२० 
के मन्दिर से 
बविलास के साथ 
उड गयी । 


१ राजा हस के साथ १ चन्द्रकिरण प्रति 
जोगी वन चल राचति राजा से 


पडा। 
२ हस की सहायता 


मिलती अपने 
कक्ष मे । 


से प्रति रात्रि चद्र २ राजा के दड को 


किरण से मिलता 


सुन जीवित जल 
मरने का्‌ 
निध्चय । १३ 
वर्ष तक रानी 
वेश्या के यहाँ 
वियोग मे । 
सेठानी की सखी 
चतुष्पथ पर लेटे 
चदकु वर को 
समका बुझा के 


मेठानी के पास ले 


गयी । 


२१ 3. २३ 
प्रतिनाययः बाधा मानवी बाघा प्राकृतिक 
१--- मृगावती उठ गई 
२-१ अलाउद्दीन पद्मावनी दर्शन के 
२ राजा देवपाल समय मूर्छा 
कु भलनेरका 


माता रूपमजरी ने 
मधुमालती को पक्षी 
बना दिया 
४-- कुटीचर ने चित्रावली प्र-मुफा में प्रधे 
यी माँ हारा सुनाने की ग्रजगर 
गया लिये घुलवाया ।_ नियत. गया 
गप्र-शिव-मदिर भे. विरए ताप में 
कुटीचर ने सुजान उसे उगदा 
को प्रधा शिया प्रान्यजान गो हाथी 
झौर गुफा मे टाला ने पवटा, हायी 
धा-झौसावती ने कार हो पतश्षियज ने 
थी चोरी लगा सजाने पशटा शोर 


' 


र्डं 


बाधा देव से 


३०७ 


४--- 


है 


हा 


को बंदी बनाया | 
हु-चित्रावली के पिता 


ने 
?-चंदी किया 


>>मारने को हाथी 
भेजा जिसे सुजान 


ने मारा 


३-स्वय चढाई की 
सुजान को मारने 


के लिए । 


१-रॉाजसिंध कनकांवती 
के पिता ने भरथराय 


को हराया। 


7२-राजनिध की शिकायत 


प्र जगतपतिराय न 
भरथनेर पर शप्राक़- 


मगा क्या और शाधा 


नगर उठा दिया। 


?-मधुकर का पिता उसे 


नगर के वाहर ले 
गया | २-मालती को 


विलायत के बादशाह 
ने खरीदा फिर वजीर 


के यहाँ, छत्रपति(तुकि- 


स्तान ) वो बेची गयी, 


छत्रपति के दमाद ने 
माली को संदूक बद 
क्र नदी में ठुवाया- 


झ्ररमनी ने निकाला, 


संतान के प्रधान तब 


बादभाह के यहाँ । 
जहाम यात्रा 


मे 


२३ 
समुद्र तट पर 
गिरा दिया | 


इ समुद्री तफा- 
नादि 


नाव जिस पर मधु- 
वर मालती बैठे 
वह फटी, मघुकर 
कही, मालती कही 


र्४ड 


२१ 
६---प्रताउटोन 
१०--दिनौर 


3 4 


शा 
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क्ायॉँ 
इक 


१२ 
साथियों से विछोह, 
जागी के हाथ पडा 
चित्र देखकर शला।उ- 
हीन ने देवगिरि घेरी 
राघवचेतन के परा- 
भमर्श से अलाउद्दीन 


छीता को उटा ले गया ! 


शब्द हस के पास से 
लोटी तो बदिनी। 
परियो ने हम को 
जवाहर के पास से 
उडाकर पुन॒पहाड 
पर पहुँचाया । दिनीर 
ने(वीरनाथ के पास) 
हस जवाहर को श्रलग 
कर दिया । 


राजकुवर दूर्जनराय की 


जेल में बन्‍्दी 
राजा कृपा ने इुर्जन 
को मारा राजकुवर 
का मुक्त किया । 
प्रतकरग्ग फृ 
पिता मित्रों ने सर्व- 
मगला से विरत करना 
घाटा । मायादवी अधेष्ट 
ने अतकरगणा या 
फसाना चारा | 
जुलया वी निंदा। 
दऊीर ने उसदग 
परित्याय दिय्या । 
डुतेसा दियोग में 
प्रधो | 


नर 


शक 
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२१ 
१५-सुल्तान 
अ्रविद जिसने 
मालिन से रूप 
प्रशसा सुन कर 
स्पनंगर पर 
श्राक्षमण कर 
दिया 


१६--- 


२२ 
चन्द्रकला के माता 
पिता ने उसे पच 
महल में डाल दिया, 
चन्दकला कि गायव 
[देत्य द्वारा |]हो जाने 
पर राजा ने प्र मा के 
पिता को लूटा और 
वधन में डाला, 
मालिन को देक्ष 


निकाला दिया । 


१-माता पिता[नल] 


ने ढोला से मारवणी 
के विवाह की बात 
छिपाकर मालवणी 
से विवाह कर दिया । 


२-मालवणी के प्रवध 
से मारवणी के दूत 
ढोला तक न 
पहुँच सके । 

३-मालवरणी के तोते 
ने ढोला को माल 
वर्णी के मृत्यु का 
सदेश दे उसे 
लोटाना चाहा 


४-मउमर सूमरा के दूत 


ने कहा कि मार- 
वरणणी बूढ़ी हो 
गयी है 

प्-मार्ग में मारवणी 
को पोना साँप 
इस भी गया 


श्र 


ताप द्वारा 


र््‌ड 
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२१ २२ २३ २४ 


६-ऊमर सूमरा ने 
ढोला को शभ्रा घेरा । 


१७-- मानसरोवर पर श्रप्स 
राए राजकुमार को 
उडाकर कल्पनता के 
पास ले गयी । उससे 
विवाह । 

१८-श्रलाउद्रीन १-भतृ हरि का 

वी देवगिरि पर सरसी को शाप 
चढ़ाई | २-अ्रलाउद्दीन द्वारा 
छिताई का हरख 

१६--- 2१-वीगावाटदन माधव 

का जिससे पृष्पा- 
वती के राजा 
गोविदचद ने माधव 
की देश-निवाला 
दिया । 
४«माधव की कला थे 
फदला. पस्न, 
कामायताी के राजा 
ने माघव यो देश 
नियाजा दिया । 
विद्नम वंद्य बना 
कंदवा णो माधव ये 
मरने या गसमाचार, 
दादवा मूत,माघय को 
ददवा णा समाचार, 
माधव मृत, विएम ने 
पएदला से प्रेम 
रखाया | 


पुध्पायी रो महा 


श्र चैक 


३ 
९ 
_्के 


२३-खत्री वणिक 


ने टापू से चद्र 


किरन 


लिया, वश में 
नथ्राने पर 


वेदया 
बेचा । 
रवि 


को 


के 


शत 

रानी रुद्रदेवी माधव 
पर मोहित, माधव के 
ने मानने पर लाछन 
लगाया जिससे देश 
निकाला | श्राम्रावती 
से वह सौंदर्य के 
कारएणा निकाला 
गया । 


पुरोहित ग्रु ने 
श्रारम्भ मे दोनों का 
साक्षात्कार न हो 
इसलिए पर्दा लगाया 
ओऔर कुमारी को अधा 
श्रौर॒ विलास को 
कोढी बताया | 


गड़श्नाशाह ने राज- हस के पे जल गये 
कुमार को शभ्रवीर पत्नी से न मिल 


गुलाल के चक्र से सका 


पकडवा दिया, धोवी 
से रंगे कपडेवाले 
का पता लगवाया 


१५ २६ 

बाधा दानवोी सहाय दंधी 

१ वर» 

२- शिव की सहायता । 
गढ़ में यूलीके 
भ्रवसर पर 

मम 

ध्ू 

टुन्क 


२७ रद्द 
सहाय म।नवी सहाप दानवी 
गोरा बादल 


प्रंमा (जिसे मनोहर 
ने राक्षस से छूटाया ) 
ताराचन्द 

िप्रकार सोहिल को 
मारनेवाले सुजान 


कृगय चित्र लेकर 
भागया 
विप्र-समाचार-वाहक 


बना उसने विवाह 
कराया | 

मन्यासी ने पास्ट्प- 
निधि विदा परम- 
रूप वो दी, जिमसे 


३5.8 
# चि े 


७३०- 


२५ 


८ एक दानव एक देंव मोहन को 
माहन को ले उडाकर मूपरभा के 


१०- 


उडा । 


लेगया, मसपरमा ने 
रतनावती के पिता 
को समझाया । रतना 
के पिता ने दानव 
से मोहन को मुक्त 
किया 


श्रप्सराशों ने हस को 
चीन पहुँचाया | दिनार 


२७ 

अह्य्य होकर कनका- 
बरती से मिला | 
नगर के उठा दिये 
जाने पर परभ- 
रूप पानी में बहता 
जगराय के हाथ 
लगा--कनकावती 
जगपतिराय. के । 
जगपति ने परमम्ूप 
कनकावती का विवाह 
किया । 


मधुकर को मालती 
का अध्यापक रसा 
गया । 

एक बादयाह के दस 
सेवको ने मालती को 
भ्रवधय॒ के मार्ग पर 
छोडा जहाँ से वह 
वबगदाद पहुँची । 
पश्मिनी को श्रप्सरा, 
हाथी श्रीर सिंह से 
मोहन ने मुक्त किया । 
पद्मिनी ने रतनावती 
से मिलाने मे सहायता 
की । 


राम से छीता की 
सगाई 


२५ 


२६ 
के स्थान पर हंस 
दूल्हा वना शब्द पुन. 
उडकर हस के पास | 
जोगी रूप मे हस को 
जब्द ले श्रायी, हस 
जवाहर फिर मिले । 


१५-देत्य चद्रकला 


फी ले 
है| 

फे. मिल 
यन्द 
फोठरियों 
जादी 
प्ला 


इटा 


फोठरी 
मे 
किया 
की 
सुन्द्र- 
फो। 


कल 


चद्रवाला ने ददत्य की 
बजिन “४०वीं फोठरी 

रोली तो नरमुण्टो ने 
देत्य को मारने भौर 

उसवी मुक्ति के 
उपाय बताये । 

गुरु ने स्लाजर पअविर 
से मारा गयी 
ध्रया को जीदित हार 


दिया | 


र्छ 


तपी न स्वप्न की 
सुन्दरी का पता 
दिया । 

फुलवारी को मालिन 


नवी याकूव ने श्राशी- 
वदि दे जुलेसया को 
युवती बना दिया। 
नवी ने दोनो का 
विवाह करा दिया । 

तपसी की सहायता 
से जलाशय के तट 
पर । परतीत राय 
घटवार की नाव से 
पीरानपीर के वरदान 
से सुफलपुर पहुनचा | 
गुग ने प्रेमा को बन 
में परामर्श दे चद्रकला 
की सोज में भेजा । 


“- ३२१५४ -- 


२५ २६ 

१६- ४--मारव्णी के 
ढाहियो ने मालवग्गी 
ऊझे पहरेदारों को 
प्रसन्न कया और 
डहोला को मारवन 
का सदेग दिया । 
२->-बीसू नाम के 
आारण ने सारवगी 
का सच्चा समाचार 
दिया जिससे ४ थी 
वाघा जा शअमन 
हुआ । 

३-योगी और बोगिन 
आये । योगिन के 
भ्रनुरोध से योगी 
ने अभिमश्रित जल 
से मारवणी को 
जीवित किया 
पांचवी वाया दर 
हुई - 

४-डुमणी गायिका ने 
मारठ्णी को ऊमर 
सूमरा के कपट क्ञी 
सूचना दी । 


»' रे 
फ्छ 
ल्‍्रैँ 


१७७ 
कु १-अलाउड्वीन 
छिताई को 
मान लिया । 
२-रावबवचेतन ने 
सरसी को राज- 
महल में निमत्रित 
क्या 


“१ «“॥|7 


१६- 


न्‍्प 


नर 
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वंताल ने श्रमृत 
लाकर विक्रम को 
दिया जिससे 
दोनो जिये । 


१-महाकाली ने प्रकट 
हो श्राथीर्वाद दिया । 

स्‍योगिनी ने विद्या 
सिसायी शौर विवाह 
किया । 
देवयोग से नगर के 
राजा के मर जाने 
पर यह प्रात सबसे 


पहले मिला भौर राजा 


बना दिया गया । 
१-मगृगया में रास्ता 
भूला, ऋषि ने तथा- 
पुर जाने को कहा । 

२-तवबापुर मी सुन्द- 
शिया उसे नगर में 
ने गया, वह चतृपष्पण 
पर सो गया । 


२७ र्‌८ 
३-अश्रतलाउह्दन ने 
छिताई मसरमसी को 
सौपदी । 


१-सुमुसी 
२-विक्रमादित्य ॥ 


३-उज्जन भी भोग 


बिलासिनी वेष्या 


२६ ३० ३१ ३२ ३ 


सहायता प्राप्ति प्रेमी को प्रेमका को श्रन्य चृत्त 
पशु-पक्षो द्वारा 
१- १ मृगावती प्राप्ति राजकुमार की भृगावती तथा 
परन्तु उड गयी श्राखेट में हाथी रुविमनी सती 
२ रुविमनी प्राप्ति से गिर कर मृत्यु 
३ पुन मृगावती 
प्राप्ति 
४ दोनी के साथ 
राजकुमार श्रप- 
ने राज्य में 
२-हीरामन पद्मावती नागमती रतनसेन देव- पद्मावती सती अ-ब्राह्मण 
तोता प्रास, अपने राज्य पाल से युद्ध मे नागमती ,, बनजारे का 


में । घायल उसी वृत्त जिसके 
से अन्तत मर हारा तोता 
गया । सिंहल से 

चित्तोर 

पहुँचा । 


९८ ३० 


बल मनोहर मधुमा- 
लेती का 
विवाह । ताराचद 
प्रमा फा विवाह | 


४- वनमानुष कबला से विवाह सुजान चित्रावली- 


ने सुजान फो चित्रावली से 
अजन दिया विवाह 
५- परमम्भ कनका- 
वती विवाह 
६-पक्षी ने स- रसाल फामलता 
पना देखकर पका घितराट 
फामलता यो 
प्रियय दिया 
उ-मछली के मधुकर माजती 
पेट से पाँच चनकरों मे पटयर 
रन जिन्हें बगदाद परटेन | 
मघुकर ने दे हागारणथीद ने 
पार मालती वजियाट करा दिया 
थरादंघाह से 


पायी । 

घ०+ मोटन सरतनादती 
दिया? 

(- दृशउइशटीसन मे 


पीता शा राप्त 


३१ 


दोनो जोडो का 
अपने भ्पने यह 
सु भोग । 


फकवला को भ्रपने 
राज्य में लागा, 
दोनो सुसी 


मोहन को रसना 
धरती मित्री । 
जागिन को से 
ग्राया। उत्तिम यो 
पदुमिनी मिली । 


दोनो सुरग 


३२ 


३९ 
ग्रा-राधवचे 
तन या वृत्त 
जिसमे भ्रला- 
उद्दीन चढ़ 
फर भ्राया । 


शिव पार्य॑ती 
के प्रसाद से 
पुत्र युजान 
प्राप्म । 


जगा राए थी 
वृद्धायस्था मे 
इसरे विवाह 
में पृष्र 


मान । 
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११-सुवा जेल 
से राजकुमारी 


33 ३१ 
से विवाह कर 
दिया । 


हस को मीर दोनों पत्नियाँ ख्वाजा खित्ल 
दौला के पुत्र ने भी मर गयी | की पा से 


मार डाला । 


इच्द्रावती के 
पश्र॒ लेजाता 


९ ४-- 


पुत्र॒हस | 
अप्मरा दब्द 
जवाहर की 
सखी बन 
गयी । 


जुलेखा ने यूफ यूसुफ की मृत्यु जुलेखा उसके बूसूफ के 


की कई परीक्षाएं 


अवपर मर गयी भादयो नें 


ले श्रपना आत्म- [दोनों की समाधि साथ-साथ ] बूसूफ को कु ए 


समपंण किया, 
विवाह 


सुफलपुर के शाह 


मे डाला। 
सौदागर उसे 
मित्र ले गये 


यूसूफ ने स्वप्न 
बताया । मित्र 


के बादशाह 
ने उसे मुक्त 
किया | 
मत्री बनाया 
फिर वादगाह 
बनाया । 
जुलेखा ने 
छरी तरबूज 
से सफाई 
देनी चाही । 
मलिक भाह 


०६ ३० 

ने स्वागत किया 
नुसरजहाँ ष्ग 
विवाह कर दिया 


न 

कलश 
40 

कक 


१५ पक्षों ने सह प्र॑मा चन्द्रकला दोनो सुसपूव॑क 
पाल गुरु को फ विवाह । 


प्रंमाकीमा 
के; बने भें 
रंदने का 
ममाचार दिया । 
१६ - ढोला-मारवणी 
मठुशल प्र गये 
2१०- १ गाययर मे रुभा 


ने भीम मा 


>$है 
# जि 


बा 


३३ 
यो तपत्या 
दस्तगीर पीर 
के; वरदान से 
पुत्न॒मुरदोद 
णाह की 
प्राप्ति । 
स्वप्न में लक्ष्मी 
में रानी के 
गर्भ से जन्म 
लेने गी वात 
माटी । 


प्रगल के 
फारण पुगल 
फे राजा पिगल 
में धरुग पाये, 
वी. होला 
(तीन वर्ष था) 
मारपग्गी (डेट 
वर्ष गे) का 
जियार होगया। 


१ मिद्ध द्वारा 


बनायी भी 
उपासना, उस 
में. संतान 
साभ 

२ पामदत 
रीति री पाते 
गौर उन 
ग्भा तथा 
सोम मे हभ 


बराला । 


१६- सुवा ने 
सहावता 
दी 


३० 
सरसी को छिताई 
मिली 


६. अ ७०००. ०) 


९५ 


श्प 
कक 


रे 

१ - देवगिरि 
के राजा 
रामदेव का 
अलाउद्दीन 
के दरबार 
में रहना । 
२-अश्रलाउद्वीन 
का. भेष 
बदल महलो 
मे॑ जाना 
श्रौर ग्रुलेल 
क्रे. समय 
एक दूती 
हारा पहि- 
चाने जाना, 
फटकारे 
जाना । 
३-सरसी के 
बीणावादन 
ने मिलाने 
में सहायता 
की । 
गोपियो का 
कामदेव तथा 
रति को थाप । 
कामदेव 
माधव के 
ख्प मे 
पुप्पावती 
के राज- 
पुरोहित के 
यहाँ । रति 


+ १४ 


चर छत 


>्रै 


का चित 


हि! 
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वा पद्मावती 
नगरी में 
राजा के 
यहाँ जन्म । 
ज्योतिषियो 
ने बालिका 
फो वेष्या 
बताया भ्रत 
एक टोकरी 
मे बंद कर 
नदी में चट्टा 
दिया। काम- 
मेन शाजा के 
मुपुर्दे. कर 
दिया फामा- 
वती नगरी 
पं एप 
वैद्या ने । 
प्रम्णं्ध भे 
एव वेश्या ने 
पिरही मागय 
था या लगा 
घबरा पिशएम 
थी बताया । 
६- शादिय वा 
धाप 

२ पामदप 
पाए शान 
प्र रा 
छमितत भी 
पी पाए 


में पएशरर 
रन्क्री 


> पर्व - 


२€ ३० ३१ ३२ 

२१- विक्रम ने दोनो 
को मिलाया 
कामसेन से 
युद्ध करके 

२२-देवदत्त ने 

रतनपुर मे मंगल 

कलश विलास 

पर छिड़का वह 

वहा का राजा 

२३- १ विवाह हारा 


२ हंस ने मार्ग प्राप्ति 

बताया, ऊपर २-पुन विद्धुडने 

उडाकर लेगया के बाद प्राप्ति 

२ किरण के 

कुबर ने श्रपने 

पोपक पिता को 

भारा । राजा पर 

फरियाद,वह पत्र 

को पहचान 

गया 

२४-- एक वर्ष वोनो दोनो घर लौटे 
साथ । 


३३ 
अपने भन्त्री 
की पाल- 
नाथ दिया । 
विक्रम ने 
कदला 
माधव की, 
परीक्षा ली 
दोनो मृत, 
ब्रैताल श्रमृत 
नाया । 


विजय 
विलास द्वारा 


अल लि डे 
कथा-चर्क 


यहाँ तक हिन्दी में उपलब्ध कथा-शाहित्य वा परिचय, उसमें मित्त याछ 
प्रभिप्रायो तथा उसके विश्वेषित स्वरूप पर विचार किया गया 2ै। इस अ्ध्य- 
यन से सामान्यत' यह भ्राभास मिलता रहा है कि विलसी ही गहानियां ब्रपने 
मल सूप में एक दूसरे से बहुत साम्य रसती है । यदि एन हहानियों में मे साझी 
कधाए, ग्रभ्िप्राय-प्रावृत्ति, हेतु कवाए या भूमिका बथाएं, या सगोवक सूस 
प्धाए निवान दें त्ी जो कथा-मप उपयरप होगा, बट एसी फिलसों ही कहा" 
नियो से साम्य रखता प्रतीत होगा | ऐसे साम्य रराने बालों गहानियां ए॥ 
झप्त' फे प्रन्तगंत रती जा सवती है । रस प्रशार हिंदी को उयरोंक समरय 
ग्थासाहितय भी दाह चक्की मे विभादित किया जा सतना 7 | यश उन्टा 
घत्तों का निर्धभगा फिया जाता ८ । 
पढ़ा नाम म्प पक्के धान बारी 
महतानिभपां 
पहवा+वॉसला-मार पढ़ 
गाया न्लॉदिया प्रदोधा- 
यग्या में सब दिल, सिर 
दिए दर हो गये | साया 
नायियां शो आल गया 


इ२नपौरन प्रास्ि पर साथप 


का अन्य से सवध । यह 
क्री नायिका के सदेश 
नायक तक नही पहुँचने 
देती । 

३-युक्ति से नायिका का 
संदेश नायक को मिला । 
नायक का पूर्व प्रेम 
उभरा, वह श्रन्य स्त्री 
की वाधाओ को तथा 
अन्य बाधाओं को दूर 
कर नायिका से मिला । 

४-नायिका को लेकर मार्ग 
की वाधाएं दूर करते 
हुए नायक घर श्राया * 

टूसरा-चदन-मलयागिरि १-विवाहित दपत्त और १-चदन मलयागिरि 


चक़ उनके दो वालक २-नल-दमयन्ती 
२-दुर्भाग्य से चारो का 
विछोह । 
३- पुरुष श्राकस्मिक रूप से 
राजा वना | 


४-छी एक सेठ के चगुल 
मे फेंसी । सेठ के वद्य में 
न आने पर वह वेश्या 
के यहाँ या श्रपने पति 
राजा के यहाँ-पर दोनो 
श्रभी एक दूसरे को 
पहचानते नही 

इ-दोनो लडकों का भी 
भटकते भटकते राजा के 
यहाँ नौकर होना । 

६-दोनो का निजी कहानी 
कहना--जिससे माँ हारा 
पहचाने जाना-तव राजा 


ने भी पहचाना भौर 
सभी मिले । 

तीमरा-उपा-कथा चक्र <-नायिका अपने प्रभि 
भावक से छिप कर 
नायक से मिलनी है 
दोनो का प्रेम । 

२- एस गुप्त प्रेम था अ्रशि- 
भावक को पता चला । 
नायक झौर उसके पक्ष 
वालो से भ्रभिभावक का 
मुद्ध । 

३-प्रशिभावक की परानय 
या मृत्यु और नायिका 
नायक वे साथ प्रायी । 


- ऐ॥ले २ ७ ७४ 


१--3पा-चरिप्र 


चोवा-प्रद्य म्नन्‍्नक्ल र-मौतिया एह,एनम से १ -प्रथ मन चरिष 
एक या पुत्र छलुप्त्प २--मोता-चरित्र 


(दत्य, दानव या देव 
द्वारा ) 

२-च्त पत्र का प्रन्य या 
प्रन्यो द्वारा पालन । 

३-उसके द्वारा भ्नेफी जीयट 
के कार्य सपरा-सया 
पनेतो मृत्य-प्रपणों से 
कया । 

४ं-उसने प्राणगरप्रपनी 
विसाता शो हराया, भोर 
धरती मा को सु 
दिया | 

पॉनया-माषयानत चह् £ प्रत्यना सुदर साथर । 


मग्पग्पी रा गार्ण 


४, साध वी द 4 बामर इगा 
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से साक्षात्कार श्रीर दोनो 
का प्रम। 
दोनो के मिलन 
नायिका के पक्ष 
राजा द्वारा वाधा ! 
४. नायक का अ्रन्य राजा 
की सहायता से नायिका 
को प्राप्त करना । 
छठा--रुविमणी-चक्र--- . नायिका स्वप्न-चित्र- १. रुक्मिणी हरुण 
श्रवण से नायक मे २. पृथ्वीराज-संयोगिता 
अ्रनुरक्त । 
२, अभ्रभिभावक द्वारा उसका 
अ्रन्य से सवध का प्रयत्न | 
नायिका ने नायक को 
संदेश भेजा । 
३. नायक का उक्त सबंध 
में बंधने से किचित पूर्व 
ही नायिका क्रा अपहरण । 
सातवॉ--मृगावती-चक्र १. नायिका दिन मे पशु-रूप, १. मृगावती (कुतुवन) 
रात मे ज्री । २. दगवे-चरित्र 
२. विशेष टोटके से नायक' 
ने नायिका को वश् मे 
किया । दोनो साथ । 
३. टोटके के भग होने से 
नायिका 'नायक को त्याग 
गयी । 
४. नायक के भीषण प्रयत्न 
से नायिका की पुन प्राप्ति 
श्राठतवाँ--विक्रम-(पर- १. नायक घर से निष्का- १. श्रीपाल-चरित्र 
दुख भजनहार) सित २. विक्रम-चरित्र 
चक्र (यात्रा- २, चलते चलते अनेको 
तत्व-प्रघान ) श्रपने तथा दूसरों के 
सकटो को काठते चलना, 


नर 


मे 
के 


नरवा--पचास्यान चक्नः 


दसवीं -मसत-परीक्षा चक्र 


ग्यारायाो सेल लभन्‍गर 


इस दो -पधरपनयण पप 
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विशेषत परोपकारार्य 
(कर्द कहानियों का इस 
विधि से समावेध ) । 
३. श्रन्त मे विशिष्ट घटना 
से प्रत्यावतन श्रौर पुन 
झ्पने राज्य मे या घर में । 
१ एक कया-सु7 प्रमुस १, पत्तास्यान 
२ उसमे जितने ही सूप २. मधु मालती(चतुभू ज) 
उदाह रग्गार्थ प्रस्फुटित, 
ये तत्व मूल कथा सूत्र 
के पात्रों में मे किसी के 
वर्जन या प्र रण के लिए 
प्रस्तुत किये गये । 


४ सतन्वती पात्र १. गैनागन 

२ संत से टठिगाने के सन २. सत्य हरिश्यन्‍द्र 
विफत ३. फनएा मजरी 

रे. सते से सु और आनद 

2, सत-यतनी पात्र १. सत्पनती कसा 


२, ग्रत के क्रभीर के नाथ २ सारिधी-सतपरान 
था >रगा से संस 3 
उनसे जना 
« सन के चमतार रा 
प्रभाय से उ्नीष्ट प्राप्ति 
जय बारा मे याघा-गा 
मतन्त्ति घोर सापरफ 
प्रत्प पण्लि गी ऱुर 
८ खत पर पिजय-परभीष्ट 
प्राप्ज गो बाधा था 


इसने या प्रभीष्य शा 


2७ 
कर्क 
कक 


तेरहवॉ-दो मित्र चक्र 


तेरहवाँ (श्र) 


के कृ्त्यो (७४४० ) का 
सफल सपादन 
२ नायिका की प्राप्ति 


2. नायक का स्वप्न, चित्र, १. पद्मावत 
मूति दर्शन या श्रवण से २. प्र मपयोनिधि 
नायिका से प्रम। ३. चित्रमुकुट कथा 
२ उस्ते प्राप्त करने के प्रयत्त ८ नल दमयन्ती 
एक माध्यम (शुक, हस 
दूत या मित्र) हारा 
सहायता । 
३. मार्ग के सकट पार कर 
नाथिका से मिलन ! 


४ नायिका को भध्राप्त करने मे 
थ्रायी श्रन्य वाधाएं पार 
कर नायिका की प्राप्ति 


५, नायिका के साथ प्रत्या- 
वर्तन के समय मार्ग में 
पुन सकट नायिका श्रोर 
नायक बिछोह 


६, दँव कृपा या श्रन्य कृपा 

या आ्राकस्मिक रूप से 

नायक और नायिका का 

पुर्नामलन 

इस चक्र में 

नायिका नायक से वियुक्‍त 

२ नायिका क्रिसी माध्यम 
(हस, गरुढ) से पति को 
मंगवाती है। 

३ पति की प्राप्ति 


#च््द्णि 


चौदहवाँ-राजा चद चक्र १. देवी, जादुई या आाक- १. राजा चद की वात 


या भधघुमालती 
चक्र 


स्मिक तत्व द्वारा नायक २. चित्रावली 
का नायिका से (कैवल ३. मघुमालती (मंभन) 


पतद्रटरव-भयत-फ्था चक 


सोलह प-मपृष्ण. मां 


सुझ्च 


3: का 


एक रात्रि मात्र फा ) 
मिलन 
नायक अचल पर नलिस- 
कर, या श्रपना चित्र 
बनाकर या श्रन्य चिह्र 
छीउकर या छारिफ 
साक्षातक्तर के वाद 
नायिया से उसके प्रजान 
ही वियुवत 
३, नायिका का नायक से 
प्रम, उस प्राप्त करने नेः 
लिए प्रयत्न या साधना 
४ दोनों का वियोग करन 
वाली वाधाग्रों था 2ट 
जाने पर पुनर्मिलन 
८० भगवान वा भात ६. प्रह्याद-चरित 
२, उसे मारने 4 श्रौर २. कबीर परनई 
ट्फसे के श्रनेको ३ प्रद्म म्न-चरियव 


९ 


प्रयत्न । 
३ सभी प्रथौन विफाय, 
भगवान के डोरा या 
नंगित ॥ह. प्रताप मे 


द्वारा । 
४ भर्त गो मसास्यनता 
इस 7न्न्िन 


१४7 पुन्दरी शण्नी 


या 


प्मानयीय व्यंतित मे 
धापीन, उगे दिन से 


दाएर जात समय मायत 
गाशशा गुपूल राय, 


कक जि 


हौत माय ते कानों प्र 


दे शुगर 
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इन2-इुर-का करन, कस 


समत्॒रहवा-ग रोश-कथा 


अ्रठारहवा->पयवन-अजना 
चक्र 


२. नायक ने सुपुप्त या मृत- 
व॒त्‌ सुन्दरी को देखा श्रोर 
प्रमाभिभूत । उसने 
विधि जानकर उसे श्रकेले 
में जीवित किया । 

३. श्रमानवीय व्यक्ति के 
मारने का रहस्थ युन्दरी 
के द्वारा जानकर उसे 
मार डाला श्रोर | 

४. सुन्दरी को प्राप्त किया । 

१ माँके मल से पुतला 
बनाया उसमे प्राण- 
प्रतिष्ठा 

२ माँ की श्राज्ञा से वह 
हार-रक्षक | पिता को माँ 


के पास जाने से 
रोकता है । 
३. पिता से युद्ध, पिता 


उसका सिर काट लेते हैं । 
माँ के कहने पर 
हाथी का सिर स्थापित 
कर जीवित करना । 

१. किसी वात से रुष्ट हो 


१ हनुमान चरित्र 


पति द्वारा पत्नी का त्याग २ शक्रुन्तला दुष्यन्त 


२. किसी श्रन्य वियोगी को 
देखकर पति का पत्नी से 
भिलने आना, अश्रकेले 
गुप्त रूप से पत्नी से 
मिलता भ्रौर चिह्न देकर 
चले जाना । 

३ पत्नी को पतित जान 
सास-ससुर द्वारा त्याग। 

४. पुत्र होने पर किसी 


रन 4 
१५७ 
श्द्ह 


( रिप्तेदार के ) झाथय 
मित्रा । 

४ पृ्र भ्सामारय मुग्यो 
से यूगल 


६, प्रन्त मे पत्ति द्वारा सौह 
प्रौर मिलन 
उल्तीसपा-ध्र,ति बसगी १ दो सौदे भाई । जठ़ाज १ सुरति पंचमी ऊथा 
ग#, में जावाराय याता.. ३ श्रीपाल नरित्र 


२ साया को सौतेते भाई ३ ब्रिप गेजाई तीर्वकसा 
ने जगब भें छोटे जहाज 
चना थिया । 

३ साॉयकफ भटगता एप ऐसी 
जगर पाना, जहा एय 
सुरतरी से उसका बियाह । 

४ नायक झौर सुरररी धर 
की झोर सभी (सोलेले 
भाई का) जश्न लौठा । 
दोनो यो जहाज पर ले 
जिया । सोतेता नभार्ड 
सुन्दरी पर मोहिल 

५ मार्ग में फिर नायक की 
ी5उ दिया था भमृद्र भे 
गिरा दिया । 

६ पढटिनाएयाँ केवता हमरा 
नथा वुदछ सिद्धियाँ पाकर 
मायक जहाँ पत्नी ह, 
बर्शा पैचकर युतित- 
प्रयत्न से श्रपनी पत्नी 
को प्राप्त करता हे । 

बीसवॉ-श्रीपाल-मैना १ पिता ने छोटी परश्नी के 
युन्दरी चक्र व्यवहार से श्रगतुष्ट 
होकर उसका विवाह 
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एक दरिद्व कुष्टी से कर 
दिया ! 
पुत्री ने जिन ,पूजा से या 
सत से या अन्य हंपा से 
पति को स्वस्थ कर लिया 
/ स्वस्थ होकर पति का 
समृद्धिवान होता, शरक्ति 
वान होना ! 
 पृत्री ने दुर्देझाग्रस्त पिता 
की अपने यहाँ बुलाया, 
भौर श्रपने उस कथन की 
सत्यता दिखायी जिसके 
कारण रुष्ट हो पिता ने 
उसे लुज-पुज को दे 
दे दिया था । 
इक्कीसवाँ -- सदयवत्स १. नायक तथा नायिका एक १ प्रेमलता प्रे मविलास 
सावलिंगा शाला में परदे से पृथक ?. मधुमालती(चतुमु ज) 
चक्र पृथक हो पढतते । 
पर्दे के वर्जन को तोड 
दोनो ने एक दूसरे को 
देखा श्रौर परस्पर प्र म 
पहले कुछ वाधाएं। दैवी 
कृपा वा देवी शक्तियों से 
| वाधाए दूर । 
दोनो का विवाह । 
चाईसवां--छिताई-चक्र १. चित्र, स्वप्त यां बणोन से १. छिताई चरित्र 
किसी पूर्व विवाहिता २. मृगावत्ती ( समय 


“रै) 


न्पैड 


०९ 


न 


0 


छा 


नायिका के रूप पर प्रति- सुन्दर ) श 
नायक मुग्ध | ३. छीता 
२. नायिका को प्राप्त करने के 


लिए नायक के पिता या 
पति पर पश्राक्रमणा । 
नायिका को प्राप्ति था 
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नायवः बन्द । 

३. कौशल से नायिका की 
मुक्ति या नायक की मुक्ति 
या साखक को नायिका 
पुन. प्राप्त 

तेईसर्वा-सीता-हरण ४, प्रतिनायः या दानव 
नायक की सभी का हरण 
फरता है 

२. प्रतिनायक का नादा । 

३. नायक-नायिका मिलन । 

पौदोसवॉ-तप-च १. तपस्या या बलिदान से 
देप या सिद्ध को प्रसम्त 
फरके पुत्र प्राप्त । 

२, पुत्र के विलक्षण कार्य । 

पच्चीसर्या-शनव-प्राश्नय १. एक दानव के वन्च भें 
भम्ना फुमारी । 

२. दानव ने वर हृढा भीर 
वियाह कर दिया । 

छब्वीलवॉ-पति-तप १, वियुवत पत्ति के लिए 
तपस्या । 

२. कुछ विलक्षण धटनाशरो 
कग सघटन झौर 

३. पति-प्राप्ति । 

संत्ताईसावा-दिव्यादिव्य १ मानव का अश्रभिदशपष्त 
यक्षिणी से प्र म । 

२, मत्रवश वचनवद्ध हो 
यक्षिणी मानव के प्र मा- 
धीन--विवाहित । 

रे यक्ष माता-पिता हारा 
विरोध और बाधा-- 

श्र-मा नवपति को सर्प बन 
उसा । (श्रवधूत ने पुन' 
जीवित किया ।) 


ध्रा-यक्ष अपनी पुत्री को हर 
ले गया (दूसरे यक्ष 
यल्षिणी की सहायता से 
वियोगियों का मिलाप ) 
३-शअन्त में यश्चिगी के पिता 
का आक्रमण, युद्ध-मृत्यु । 
४ दोनों की विरह वाबाएं 
हटीं, दोनो का मिलन । 
५ विरह काल में नायक से 
एक मानवी कारप्रम। 
उसका भी अन्त में 
मिलन | 
ये सामान्य कथा-चक्र हैं। इन कथा-चहछ्ो में कहानियों के कथा-मानक 
रूपो के आवार पर ही उनका उल्लेख किया गया है। इन कथा-चक्रो मे एक 
वात तो बह ब्यान आकपित करती है कि आ्राठवाँ तथा नवाँ चक्र जैली गत हैं, 
शैप चक्र वस्तुगत हैं । 
कुछ कहानियाँ जटिल हैं उन्हे कई सामान्य कहानियों में विभाजित किया 
जा सकता है। सामान्य क्या-हुपी में विभवत हो जाने पर ही उन्हें इन चन्नो 
में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसी एक कहानी श्रीपाल चरित्र” की है। 
इसकी २० वें चक्र की प्रवान कया तो श्रीमती वर्न के 'लीअर चक्र' की है, 
जिसमे राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री से असतुप्ट होकर किसी दरिद्व की दे देता 
हैं। द्विन्तु वह अपने कर्म से सुखी और समृद्ध हो जाती है ! किन्तु इस कहानी 
में श्री पाल कोढी है, लुज-पु ज॑ । पुत्री श्रीपाल से विवाह करके 'सतबती' हो 
जाती है, श्रत कथा का एक अच् ग्यारहवें चक्र के अनुकूल हो जाता है, जिसमे 
संत के प्रताप से जिन भगवान की कृपा से और सुश्र पा से श्रीपाल रोग से 
मुक्त हो जाता है । 
श्रीपाल जब स्वस्थ हो जाता है तो वह पराक्रमार्थ मिकेल पडता है, अब 
बह कथा आठवें विक्रम-क्था-चक्र का रूप ग्रहरा कर लेती हैं - उसे परोपकारार्थ 
कई पराक्रम करने पड़ते हैं। जैसे--- 
(१) विद्यावर को मत्र-सिद्धि मे सहायता देता है । 
(२) अ्रपने स्पर्ण से भ्रत्के जहाज को चला देता है। 
(३) सेठ की चोरों से रक्षा करता है। 
(४) चोरों की मृत्यु से रक्षा करता है । 
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(५) एक चैत्यालय का द्वार श्रपने हाथो से सोल देता है । 

यहां से यह कहानी उम्नीसवें कथा-चक्र की हो जानी है। चत्यालय के 
हाथ से सोते देते से बर्शा के राजा मे अपनी पुश्नी का विवाह श्रीवाल से कर 
दिया । भ्रव जहाज पर पत्नी सहित चना तो सेठ ने उसे समुद्र में गिरा दिया । 
जब यह कथा-चक्क समाप्त होता है, तभी यह वाया बारहूवें चक्र का प्राश्रय 
ग्रहण करती है । मह चक्र बनें के ३२ वें टाउप से सवधित है,जिसे उसने “ब्राइड 
वेजर टाहप' नाम दिया टै । इसमे पहेलियों था उनर देप र, या अन्य जीवट के 
याय करके, या दानव को सार फर, या स्त्री को हे साकर, या किसी रहस्य का 
पता लगा कर नायक को पत्नी या सासियय को पति प्राप्त होता है । श्रीपाल 
झाठ पहेलियो था उत्तर देकर १६०० राजमुमारियों से विवाह परता हें 
तब इसके याद क्षीपाल घर लौटता है भौर कहानी गूल कथा-चत में झछ॒ुट 
जाती है । 

ग्रत उसमें चार फथा-चकू है, जिसमे श्राठयां प्रतान है, शेष उसके श्रन्त- 
नेक्त्ट। 

सीता-चरित्रि मे ये कथा-घक्र हैं--- 

१--आ्रारभिक कथा चक्र तो श्रठारहवें के समान है, हैँ, उसके दूसरे तत्व 
वी उसमें स्थान नहीं । 

२--तब श्रन्तर्कया के रुप में 'राम कथा” श्राती है । इस रामकथा में 
भामउतर वृत्त चौथे 'प्रद्म सन-चक्र' का रप ग्रहग्य करता है । 

३--राम-विवाह बारहवें चक्र के भ्रन्तर्गत हे | 

४---राम के वनवास का ब्रेन इस कथा को श्राठवें चक्र वी विश्नम- 
फुथाओं मे सम्मिलित कर देता है, जिससे कई छोटे-छोटे क्थांण सम्मिलित 
होते जाते है । 

7---फिर सीता-ह रुख श्रौर रावगाबंध की कथा श्रीमती बर्न के गुद्रस्न 
मप' (57तीवा) ग'ए०) की हो जाती है, जिगे हमने तेईसर्वया चक्र 


माना है 
६." इसके बाद श्रन्तर्कथा समास हो जाती है, भौर कथा-सूत्र पुन प्रझ्नम्त- 


चक्र से जा जुढता है जिसमे पुत्र भ्रीर पिता' में युद्ध होता हे । 
७--सबसे श्रन्त का चक्र 'सत-परीक्षा' श्रौर उसके चमत्कार से सबधित 
है । इस प्रकार सात विभिन्न-चक्रो को “श्रमिप्राय के रूप मे जोडकर यह कथा 


प्रस्तुत की गयी है । 
दुय॒हरन की 'पुहपावती” व श्रारम्मिक अ्रश् भूमिका-कथा के रूप मे है | 


इसमें ये तत्व है--- 
२२ जा 


कक | ्े पं ब्त 


१-- धामिक राजा के सन्तानाभाव या सिद्धि की कामना है 

२--भवानी की बारह वर्ष उपासना, फिर भवानी को सिर भेंट 

३--भवानी के कहने से शिव ने श्रमुत दे राजा को जीवित किया 
प्रौर 

४--पुत्र या सिद्धि का वरदान दिया। यह हमारा चौवीसवां 
चक्र है । 

यह कथा-चक्र भूमिका का ही चक्र है श्रोर एकानेक लोक-कथाओ्रों तथा 
प्रन्य कथाओ में मिलता है । 


तब यह कथा “भ्राठवें! विक्रम-चक्र भे सम्मिलित हो जाती है ! कुमार घर 
छोडकर चल पडता है--किन्तु यह पराक्रम की कथा वारहवें चक्र का भी रूप 
साथ ही ग्रहण करलेती है । 'राम-चरित्र' के 'घनुप-यज्ञ” की तरह (१)वाटिका 
में सीता ने राम को, राम ने सीता को देखा, वैसे ही कुमार ने पृहुपावती को 
श्र पृहुपावती ने कुमार को देखा । (२) तब जैसे राम ने “घनुप-तोडा', 
निदिष्ट जीवट का कार्य करके सीता प्राप्त की, उसी प्रकार कुमार ने राजा के 
श्राथे राज्य देने की,घोपणा पर भयानक सिंह को मारा शौर श्राधा राज्य प्राप्त 
किया | परोपकार और स्वार्थे पराक्रम इसमे मिल गये हैं। किन्तु श्रभी पुहपा- 
वती वी प्राप्ति नही हो पायी कि सिंहनी का पीछा करते कुमार भटक गया--- 
यहाँ यह कहानी चौदहवें चक्र मे किचित सबोधन-से [प्रवेश कर गयी है । 
कुमार भौर पुहुपावती का साक्षात्कार भ्रच्छी तरह हुआ्ना है, फिर भी उसे 
नहुत श्रल्प माना जा सकता है । श्रव इस कथा ने कुछ-कुछ पहले क्था-चक् 
का रूप ग्रहण किया । पुहुपावती की डूती ने चारणों की तरह गान या वीणा 
से मुग्थ करके कुमार को श्राकपित किया । भ्रौर पुहपावती का स्मरण 
कराया । पर यहाँ मालवणी जैसी कोई विरोधिनी नही। 


तव यह कथा पश्चोसदें चक्र में प्रवेण करती है। लोक-कथा के “बेजान- 
नगर जैसे 'वेगम नगर” में दानव ने समस्त नगर तो उजाड दिया, पर रंगीली 
नाम की राजकुमारी के सौन्दर्य के कारण उसका श्रभिभावक वन गया। 
उसने कुमार से उसका विवाह कर दिया। श्रव कथा-चक्र विवाहित पमवती 
के साथ लौटते रत्नसेन के समकक्ष होगया है जिससे यह तेरह॒वें कथा-चक्र के 
चोथे और पाँचवें तत्वों से युक्त हो उठा है। नौका इसमे हृवी है भौर 
नायक पटरे के सहारे बचा हैँ। 


इसकी पत्नी 'रगीली?” के सूत्र ने यहाँ से सत्ताइसबें कथा-चक्र को पकडा 
हैँ, श्रियमेलक तीर्थ की भाँति यहाँ जगल का चतुम्नुज भगवान का मृन्दिर है। 


रेगीलो के सूत्र मे गरद के माध्यम से पि शा रेंगीली के पास पहैचसा, 
पेरएयें (धरे) प्रक् से सब घित्त ई 

प्रथम पत्नी मपयती के मैना सन्देश से पुम मुद्ध ठोलान्माश मे। गयाउझ 
पा रुप ग्रहगा विया है । भेसा इस कथा भें कुमार की शपत्ती रो समस्टा 
दिया देसी है । ।॒ 

ध्रतत गा पयाश गोगी मो प्ररपादसती भो टाल भावना ह चर 
मंसग्न हो जाता हे और कमा-समात्त हों णासी हे 

इुधारन यो उीशल इसे हसा-विपोजसों में निध्मम ही रृष्टटय ॥। इसने 

सब फ्या-यछा को ग्रश विया, वि्तु सभी मो संधथाधित पर प्राएृश 
किया। पूर्ण घोर घुए प्याथ तिसी भी चक्र या सी जिया । 

धशिमाना गधा " हे. भूमिया भाग भे प्रभिशत ग्रद्चिगी ने भावना ते प्रम 
पा उलतेश है, जो पररवा-उपमंशी मी कसा थी फोदि हा है। पर 'सतुभ ज यो 
प्रधुमानती' भी भूमि पर विशेष है | मममालाों भें गत शिप्त ज्यों शा पग्रोर 
प्रेमिया मालती भि्न जानि शी 7 | प्रेम-्यागवा मे विपयेग है । मंदु माली 
में मधु मे मालती माचना पे भोौर हाति भिल्रता के घोर पर-भिंषया के 
धाघार पर मधु पियादह के लिए लोघधर सही । संगमाव के मक्‍नत्साग से मु 
पध में शोसा है । शर्विमाला गधा में गमार उन्‍नरेमशि मात सत्य जी सन्षिस्मों 
धक्षिमाला में प्रेम मानना गरता है, झौर मद्षचिगी तथा सशियाँ समभाती है 
हि ये झब्रसभव है, काहँ बद्षिगी न सनृप्य | दिनलमशि की मपष-प्रयोग से 
शशिमाला मो ध्लेप-यगन से बंद बर ऐसा है । यह सत्ताइसपाँ गए बनाता है, 
यो बने फा या इसशा घढ़ा जैसा है, शिसा नाग “मैसूसमिया होहप' 
रगा » | इस चछ गा पाना घथ सो ज्यों हा त्यो॥। दुसरे झ्श गा पूर्व 
भाग है, पर धर्ते नहीं । मैसे कया में शर्तेन्म्भ में शभिशयात मी क्रयंधि इसमे 
४ । जितने वर्म प्रभिशापव यहिगोी म्यतोत भे ४ उसने बर्ष तो या साथ 
रखती मी है। मैलूसिना भें 'धर्तंं पुुुष द्वारा हृदती है, भौर यह सुरररी छुप्त हो 
जाती हूँ । यहाँ प्रवधि पूरा होने पर उसके पिला गरक्षिणी को पुरण से बिलग 
पार दने है । धर्त यो नही है, पर परिगाम वियाग री होता : 

चौथा अथ भी पहले प्राघे तक टीक हैं | पुरष उसकी सोज में निडलता 
हैं। पर झतिम दुसान्त बनाने यात्रा प्रण नही । धशिमाना में धियोग 
में विकल नायक शधिमाला को सोजनां हुमा, विसी संकेत से हिमालय भे 
जाकर तपस्या करने लगता हैँ और प्रन्त मे धधिमाला उसे मिल जाती ६ 
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१--शश्िमाला कथा दयाज़ या प्रभुदयाल फधि फी कृति है झौर सबत्‌ 
१६५८ से लिएीो गयी | प्रन्तिम पुच्पिका मे उतलेश है कि “सौरह से सम्वत्‌ 





| बिप श्रावन उपर ताहि । विष झादित फे श्रत महु' कीन्ही फथा नियाहि । 


कि ३ हैं6 ०७ 


चतुभु जदास की मधुमालती से आारभिक श्रद्य के उक्त भेद के वाद फिर 
दोनो कहानियो मे साम्य उपस्थित हो जाता है । 
१--दोनो मे दोनो का गन्धर्व चिवाह हो जाता हूँ । 
२--दोनो मे इस सम्बन्ध से नायिका के पिता रुप्ट होते हैँ 
झौर वाघा डालते हैं । 
४--युद्ध होता हँ जिसमे नायिका के पिता हार जाते हैं । 


इसके उपरान्त किचित वैपम्य से एक साम्य और मिलता हैं . वैपम्य है 
कि शशिमाला मे पिता युद्ध मे मारा जाता है । मधुमालती मे हार जाता है, 
भौर श्रन्त मे दोनो का सम्बन्ध स्वीकार कर लेता है--यही साम्य है कि पिता 
की वाधा हट जाने पर--- 
५--दोनो मिल जाते हैं । 
वेपम्य कुछ और भी हैं चशिमाला कथा में 
१-वाघाओझो मे नायिका की माँ सपिणी 
बन कर कुमार को डस लेती है । 
यह एक अ्रभिप्राय इसमे और बढा है 
२-दीर्घ विरह भी शशिमाला मे है। 
नायक और नायिका दोनो को भया- 
नक विरह होता है। मबुमालती मे 
विवाहोपरात विरह को स्थान नही 
मिला । 
३-शशिमाला में 'मालती' का प्रसंग 
भौर है। विरही नायक जब ः 
की तलाश में योगी बना घृमता है 
तब मालती नाम की क्री उस पर 
मोहित हो उसे अभ्पना पति बना लेती 
है, पर वह मालती से हाथ तक नही 
लगाता, नायिका के विरह मे भूला 
रहता है । मालती को विरहिणा 
वना नायक उसे छोड चल पडता है | 
४-नायक योगी बना,वस्तुत नायिका 
के लिए प्र म-समाधि लगा लेता है ! 
वाधाए दोनो मे ही पिता (माता) हारा डाली गयी हैं। इनका निवारण 


| 
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समानतीय बिलेक्षण घक्तिया द्वारा की दुआ है । दोनो की सुझसा में भा 
पकितिया था रप था ? 


भपुमातती धतिमाता 
मागयप फे पास ही निजी धक्तियाँ धर्म दयो शोर मित्त शाक्तियाँ 
प्रोर सिद्धियाँ है +- इनकी सहायता फरती ह-- 
(-- उसी बुलेल सद्भत सत्र १--घवणत मिझ भद्ा से सप- 
मरने पाली है । ग उतार देना है । 
२-चह गपनी धावित ने बन २ -मील यह माँ ददानगेना 


का विस्तार गरता के सौर अमर- साथिया के पिचा थी मेसा मे गुर 
सेना थो लाधिश हे पिता मत सेना के मरसी #, भौर उसे भार हाजसी + । 
बिग्द्र भेणना २ । 

मालती के प्रसंग में ही धारामासा झागा 8, शोर यह बारएमगासा संदेश 
भजन के रूप में ही गाया ४, इससे यह संरदेधरासक मो पर्ममश मा प्रस्तुत 
करना / । 

एशिटी गधे समस्त प्रमुग फसानपाम्गी उपरोत: प्रमुगा अझा भें विभाजित 
की जा साझी 7 | घु/, भोर भी सकू ही सवत ही, पर थे सो ह। उसे 
उतरा गहाँ मही दिया गया । विस्लु झुक मृगायती पा खिद्ेष उावेशा सपक्तित 
है | गए सगयगसुन्दर की कालि ग्रगाउनी £ । 

गमयसूररर गी मृगावतोी गुतबसे थी भृगावती से विलमकुत लि + । 
इुसदा शो भाग प्रत्यन्त सवा है । प्रर्म भाग उद्गन के जन्म से सबधित रे, झोौर 
दोहद के प्रभिप्राय का ईससे यिधित उपयोग किया गया है। सात अथ काया 
सरित्सागर' भें है | एक श्रन्तर तो साग गया गया है । समयसुरर ने सता- 
मीक की पत्नी का नाग मृगायनी बसाया ९, कथा सस्त्सायर भें यह संसानीक 
का पुत्र सहसानीफ है । पहली साधा बसलुत प्र गन्कया नही । गृयायती गर्भवनी 
है, दीहिद से उसका गन रला भें स्‍नसाने करना चाला हे । सतानीक ने 
एफ ताल बनवा कर लाक्षारस से उसे पर्पूर्ण करा दिया। गृगायत्ी उसमे 
गान कर नियाली तो गगट उसे मसि-पिए समभ; बेर उठा ले गया | झौर एफ 
जगन में स्रोट गया | ए्पाः पपि के पश्राश्नस भे उदगन का जन्म (झा । उदयन 
ने एक भील व्याग से एक प्चु की रदा को । बदले में उसे एक श्राशूपण द 
दिया । वह प्राभूषण सतानीक के पास पहुँचा । भील से वृत्तान्त विदित हुझआ- 
श्रौर राजा जाकर मृूगावती श्रीर॒ ऋषि को ले श्राय । गो चक्र की दृष्ठि से 
देया जाय तो घ्सवा चकू दुप्पन्त-गगुन्तला-भरग' का ही चक्र है । 

१--शपुन्तला या ग्गावती दोनों को उड़ा 
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ले जाकर ही पति के देश से श्रन्यत्र दूर 
पहुँचाया गया है । 

२-- उस दूर देश मे ही भरत या उदयन 
का जन्म हुआा । 

३--बहुत समय पश्चात्‌ दुष्यन्त या सता- 
नीक वहाँ जाकर पत्नी श्रौर पुत्र को 
लेकर श्राते हैं | 

४--दोनो कथाओ में पुत्र का श्राभूषण 
किसी न किसी रूप में एक माध्यम का 
काम देता है 


यह श्रीमती वन के गुड़ न टाइप से मिलती है । इस कथा के इस अ्रश में 
प्रेम-कथा का कोई विशेष तत्व नही । इससे पूर्व प्र मकथा हो सकती हैं | यह 
दकुन्तला-क था मे हैं । इसके बाद भी हो सकती है । वह इस मृगावती मे है ! 

मृगावती का दूसरा कथा-रूप उत्तराद्ध 'पद्मावत-कथ।-चक्र' के श्रन्तगगंत 
रखा जा सकता है । इसके रूप को यो प्रस्तुत किया जा सकता है . 


अ्रट्टाइसवाँ पद्मावत मृगावतो 

कथा-चक़- १--एक राजा के यहाँ एक ग्रुणी पुरुप राघव चेतन चित्रकार 
भ्राया । 

[पद्मावत, २--उसके गुण के कारण ही उसे - मृंगावती के 


मृगावती प्रपमानित होना पडा, जिससे यक्षिशीसिद्धि चित्र मे जाँघ 
(समयसुन्दर), वह राजा से रुष्ट होगया । से मिथ्या पर तिल 
छिताई वार्ता] दूज दिखादी दिखाया । 
३--वह एक श्रन्य राजा के यहाँ गया भश्रलाउद्दीन चडप्रद्योतन के 
श्रौर पहले राजा की पत्नी के के यहाँ यहां 
सौन्दर्य पर (चित्र या वर्णन 
द्वारा) उसे मोहित किया । 
४--वह राजा उसे प्राप्त करने 
के लिए उस पर चढ पहुँचा है। 
भ्लाउद्दीन ने चडप्रद्योतन ने 
हूत भेजकर भी पहले दूत 
पद्मावती भेजा. फिर 
माँगीगी, ने चढाई की | 
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मिलने पर 
शित्तीौह पर 
मदाई । 


५ पर बह सुन्ररी उसे प्राप्त नष्टी 


झ्ण 


है] 
धसाउदीन नट्र प्रयोग 
को. सुंदरी मो भी 
प्रात नही हो संच्ररी प्राप्त 
गजगे नही हो सकी 


'मगावनी' को धामिदा रेप देसे के लिए समसरसुन्दर से इस पायों एड 
प्रौर मोट दिया है | इस मोद में मे भ्रभ्निप्नाय है +-- 

१-- चहप्रशोतन मे थेरे से प्ररेधान शतानीय 
पग्रतिसार-प्रस्स होगय भौर मर गगे । 

२--पमुगावसी ने समप्रयोगन को से इश शैजा कि जय 
मैं श्राप छ्ोना घान्‍ली | पिल्तु पुत्र उम्यस 
डी सुरक्षा के विए उसगा वसा ऐसा एड 
बनवा देना चारतो / कि मेरे पीछे उसे शप्रु- 
भय से रह । इसके लिए प्राप उज्जनी में 
बिफनी ई टे मंगवा दीजिये । 

४- घटप्रधोतन टस प्रस्ताव से फूल गये प्रोर 
उज्जैन से ईट मंगवा दो, जियमे विला ग्रन्द्य 
बन गया। 

४--चटप्रद्योतन ने दूती भेजी फिसथ मृगावली 
को उसके पास श्राजाना चाहिसे, मृगावती ने 
उत्तर दिया कि पर-सत्री फो चांहना गष्ट राजा 
को अ्रधोगनीय # | 

५-- बह जैन भर्म में दीक्षित हो साध्यो बन गयी । 

कथा-चक् की टृप्टि से जायसी की 'प्मावत भी जटिल हैं । उसका 
पूर्वाद्ध तो तेरहवें चक्र से सवधित है । जबकि उत्तराद्य श्रट्टाइसवें चफ़ में 
है । पिन्‍्तु एसी उत्तराद्ध का एक गयूत्र हैं जो पद्मावती से सवधित है, इसका 
चदन्न-मप यह बनता हैं--- 

१---सुन्दरी पत्ति से वियुक्त । 

२--उराकी इस श्रमहायावरवा में उस पर एक 
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श्रन्य राजा (या कई व्यक्ति) उस पर डोरे 
डालने लगे । इसके लिए दूती भेजी (या स्वय 
पहुँचा।पहुँचे 
३--सुन्दरी ने सत की रक्षा की, दूती की वातो मे 
नही आयी (या पुरुषों से छल पूर्वक अपने 
सत की रक्षा को ) 
४---इस प्रकार का प्रयत्त करने वाली दूती (या 
पुरुषी ) की दुर्देशा भ्रौर घोर श्रपमान | 
४--पति मिले । 
स्पष्ट है कि यह दसवें चक्र का ही एक रूप हैं, और यह साधन के मेना- 
सन के ही समकक्ष नहीं, कथा-सरित्सागर की उपकोशा भी इसी चक्र मे 
बैठेगी | बन का चौथा रूप जिसे उन्होंने पेनीलोप टाइप नाम दिया, इसी चक्र 
के समतुल्य है । इसके चरण ये हैं -- 
१--आदमी यात्रा पर जाता है, पत्नी घर पर रहती है । 
२--वह पातिकन्नत्य के साथ उसकी चाट जोहत्ती है । 
३--ब्रह लौट कर उसे मिल जाता है । 
पद्मावती के कुछ भ्रभिप्रायो को देखा जाय तो वे भअ्रन्य कथा-चक्रो से लिये 
गये थिदित होते हैं । इनमे एक श्रभिप्राय असभवातिशयोक्ति के कारण विशेष 
घ्यान श्राकषित करता है। वह है एक राजपक्षी राक्षत्त फो उड़ा ले गया । 
डा० वासुदेवशरण शअग्रवाल ने इस पर यह टिप्पणी दी है 
“राज पशसि 5-5 गरुड या सीमुगगं जेसां कोई विशालकाय पक्षी जिसके 
विषय मे नांविको की यह धारणा थी कि यह बडे-बडे जहाजो को पजो में 
दवोचकर ले जाता है। महाभारत आदिपवे मे ही हमे यह श्रभिप्राय 
मिलता है जिसमें गरुड जी भापस में लडते हुए हाथी और कछुए को पजो 
में उठा ले जाते हैं भश्लौर उनका जलपान कर डालते हैं। मध्यकालीन 
नाविको मे इस की अ्रनेक कहानियाँ प्रचलित थी । जायसी ने यहाँ दैत्य, 
भँवर झौर राजपसिं इन तीन शअ्रभिप्रायो का उल्लेख किया है | चित्रावली 
में भी राजपक्षी का उल्लेख है (त_तखन राजपद्ि एक आबा। परवत 
डोला डेन डौलावा | ३११॥२) (पग्मावत मूल भर सजीवनी व्याख्या 
०0४०२ ) $# 
दिशावलों में सुजान को हाथी ने पकड़ा और उस हाथी को पक्षिराज ले उड़ा! 
यह पक्षिराज मृगावत्ती (समयसुन्दर) मे मृगावती को ले उडा है (कथा-सरि- 
त्सागर भे भी इसका उल्लेख है) । 
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ऐसे राजपक्षी का उलेस झौर उसड़ा होती या राखलव फो उठा से जाना 
पे अदुयुस स्यापार जन धुत्तोरियान मी प्र रुेगा से जिया गया भी माना जा 
सड्ता है । श्र परवान गधा-सक् के प्रल्नर्गत रसा मासा भा सकता यो । 
इसी प्रकार पद्यायत्ती से विवाह बर साथ लोटसे हुए समुद्र मे र्नमेस 
ध्रौर पद्मायनी हा प्र॑ंग-घवग बए जाना ऐसा घनिप्राय है लो जैन करडइ़ड 
नरित्र के गया-घण से भी सरईन्या है | एस कराए चरिस को रननानाल 
मृ० (००घ , | 
लखममेन प्मावत्ती वी सड़ानी था सो उादी #ै, फिर भी उसे कई; बसा 
सा मे सन्‍नु दिखायी पीते हे । इसता मच झबा-चछ सा इससा र 
2०“-विधिप्र ध्यति ते खामगामेम हो एस पुए मे शान दिया। 
२-+पए में मे रहता था श्र संद्मगासेस हक धालात सगर 
में पाता है, हर पच्ायती ४ । 
>+खायवबर में पथ्रातती से उसे बरगय दिया, विस्‍्सु गिया/ से 
पूर्ण उसे फई शीर्य के वार्य मरने पे । 
४-७>उनम शौर्य में हयपों से उस क्षन्रियस्थ प्रसट हसा । 
५-- नये ऐडाय्ी से वि? रण । 
इसाव पाला भरगे भीएयें चढ़ गा प्रथम भर 7 | उसरा चरसा पचा- 
बती समानाक् है उस सभनिप्राथ + समास है, जिसमे रानभेन बूडद मे प्रोध 
एरप गठ में पर सने यंग मार्ग नियाउसा है। यह प्यायती यो की गद है । चोधा 
भ्रश्मिप्राम बने में; २० ये द्वाएए उजर हापप' के प्रगुडु ते ही | उसरा देसश चरण 
मो ठीक इसगी के समान » | एसी मे झनाज पयावली भें भी 0 जिसमे रल्गसेस 
को पद्मावनी मे पिला से यूद करो के उराब्स की प्मासली प्राप्म होती # । 
लरामगेन पद्मायती भे एफ गझ्रन्य हाभ्वु से सद्ध धरसा पाला ॥। सद्ध डरने का 
प्रभिप्राय दोनों मे है। यह सनिप्राय लगगगेन-प्मावत्ती में स्थययर श्रौर बियाए 
के धीच में श्रामा टै, इस गप में बेटे रामचसितिमानस के राम-सीसा के जियाह 
के वृरा के श्रनुगूल ८, राम-परणुराम का सपर्ष र्वयबर तथा पिया? के बीच 
में श्राता ट, यथपि परधुराम थाली घटना युद्ध का रुप नहीं ग्रहगा कर 
पायी । 
मिम्नु यदि लसमगेसन-या को छोष्टानी में सिट भीर युद्ञ को श्रापत्तियों था 
सकटो का पर्याय मान ले तो इतनी कहानी बन के खौंतीसये रुप मे श्रनुम्प 
हो जाती हे जिस नाग है 'वाताल यात्रा! | इसमे तीन सरणा है : 
(--एक श्रादमी एफ भूमिगभित मांग से एक भ्रदभुत प्रदेश मे 


किक अमर है बकंड्; कक, 


पहुँचता है । लख॒मसेन पद्मावती में कुए में होकर पाताल 
में पहुँचता 
२---वह कई सकटो से वाल-वाल वचता है--लखमसेन पद्मावती मे 
सिंह और युद्ध के सकटो में से बचा है । 
३--बह पाताल से एक राजकुमारी को छुडा कर लाता है | पद्मा- 
बती को विवाह करके लाता है |, 
लखमसेन पद्मावती की कथा विवाहोपरात फिर श्रागे वढती है । इस कथा 
के टूसरे अथ के ये चरण बनते है ---- 
१-योगी सिद्ध ने सपने में राजा से कहा कि मुझे पानी पिलाओं । 
२---राजा पानी पिलाने गया तो योगी ने उससे पद्मावती 
के गर्भ का वालक माँगा । 
३--राजा वालक ले गया और योगी की आज्ञा से उसके चार 
खड किये । 
४डं--पहले खड से धनुपवाण निकले, जो राजा ने ले लिये, दूसरे 
खड से खड़ग निकली जो योगी ने ले ली, तीसरे खड से 
घोवती निकली, वह राजा ने ले ली। चौथे खड से सुन्दरी 
निकली, जिसे सिद्ध ले गया ! 
४५-राजा को वेराग्य हो गया । वह घोती पहन उड कर एक 


समुद्र किनारे पहुँचा । 
६- वहाँ एक सेठ पुत्र ड्रव रहा था, उसे उवारा श्रौर सेठ के 
पहुँचाया । - 


७--वहाँ के राजा की पुत्री चन्द्रावती लखमसेन पर मुग्ध | दोनो 
का विवाह हुआ । 
८-“पआवती ने योगी से कहा कि मुझे लखमसेन के दर्शन 
कराओ । अन्यथा मैं जल मरूँगी । 
€--योगी उसे लेकर चन्द्रावती के नगर में पहुँचा | उसने पद्मावती 
के परामश से खड्ग और फरसा सेमर के वृक्ष मे रख दिये। 
१०--भझावती लखमसेन के पांस पहुँची और सेमर के वृक्ष से 
खडग ले लेने का सकेत किया । 
१६१--धोवती पहिन लखमसेन सेंवल के वृक्ष पर पहुँचा | पीछे योगी 
भागा । पर लखमसेन ने खडग श्रादि हथिया लिये । 
१२--दोनो मे युद्ध, पर सिद्धनाथ मारे नहीं मरता । पद्मावती ने 


धन डे है. (६. <बढ 


बताया कि इसके सिर के ऊपर छत तब भौरे मंदराते 
ग्ह़ेगे थे नहीं मरेगा । 

१३--लगमसेन धोपी पहन कर उठा और भौरटे को मार हाजा, 

तर योगी मो मार दहाला । 

(८--प्रध सस्यायती धौर पद्माय्री को लेहर गड सामौर (पद्मा- 
सती पी लगरी) मे घाया, वहाँ से धिंदा लेबर झपने नगर 
मे प्रागा। 

इस प्रण में भी गई कलानहप था स्ठ सम्मितलिस है । 
परजा चढ़ विश्वासिप्रल्‍र्स्थिस्ध का के भूमिका झ्रध में रूप मे है 
£>-स्यप्स भे राजा ने बनने ठिया । 
२--उस बनने के पराजन मे पुश्र॒ मारा गया, पन्‍नी 
भी स्थागनी पी | 

“ दस प्रधाग शराजपाद यह कर चल देसा 
पष्ठा । 

५ये तपा «वे सूप मिवकर उिधित विश्म-्चक् ४ रूप ग्रह सारले ए । 
पररुगनजनहार यो सरतः परराममभेन सेडपुश्न को हुरने से बचाना है । 

तव प्राठप से झ्रम्तिम सूत्र लग एस कथा मो चक बने थे 'पच्किन टाह्प' 
नाम के छठे कथा-गप में समान ही जाता है। एऐसबग हगरा सास बर्स ने 
प्राग-प्रतीपी कथा-रपर भी दिया ट, लगामगेन में ये था शाला ((3॥7 ) 
सिद्ध या बोगी होगया है, उसने पच्मायती ता हथिया लिया है । लगसागगेन या 
प्रमी-प्र सिवा की तलाश भे नही गया, प्रेमिया हो प्रेमी यो तलाश करके 
पहुंचती है | उस प्रन्तर के सतिरिता धेष बन के श्रनगूल है। प्रेमिया टी 
दाने या योगी के प्राग-प्रतीक का भेद बताती है । जिसे प्रेमी या पति मार 
कर योगी को मार टातना है शरीर प्मावतरी गो प्राप्त कर लेता ै 

लखमसेन प्मावती वी ऐसे कथा को यो तो परी कथा कहा जा सता ई, 
पर कुछ एसे प्रब्न उठते हैं जिनका समाधान इस साथा से नहीं होता । सबसे 
पहला प्रइन मह उठता हे कि पद्मायती मे १०१ राजाग्ों को मारनेवाले से 
विवाह करने की प्रतिज्ञा क्यो थी है ? यट् प्रतिजशा उसने योगी को ही बतायी । 
लदक्ष्मणमेन फो स्वयवर में वरग करने श्लौर विधाह करने में एस प्रतिज्ञा का 
किचित भी ध्यान नहीं रसा गया । दूगरा प्रध्न यह है हि योगी के रहस्य को 
पद्मावती कीसे जानती है ? पद्मावती यह वौसे जानती है कि उसके शअ्रभंक फे 
योगी चार द्ुकरें करायेगा, चार ट्रैक? करने पर घनपवाग, सद्भ, धोती तथा 


सुन्दरी निकलेगी ? पुत्र के चार ठुकठे होजाने पर लक्ष्मगासेन बयों लौट कर 
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पद्मावती के पास नही गया ? यदि पेट फाडकर लाने में पद्मावती की मृत्यु हो 
चुकी थी तो वह वाद में योगी के साथ कैसे दिखायी पडी ? वया वह सुन्दर 
ही पद्मावती थी जो चौथे खड से निकली थी, जिसे लेकर योगी उड गया था ” 
भौरो में योगी के प्राण हैं, इसे भी पद्मावती ने कैसे जाना ? 
जायसी की चिन्तरेखा मे भी दो सूत्र तो स्पष्ट दिखायी पड़ते है । एक 
सूत्र नायक का है | इस सूत्र के चरग ये है--- 
१--ज्योतिपियों ने बताया कि नायक की उम्र कम 
हे । 
२--मृत्यु से कुछ पहले नायक काशी पहुँचा, वह 
तीर्थ में ही मरना चाहता है । 
३--मृत्यु के समय से पहले उसने खूब दान-दक्षिणा 
वाँटी । ऋषियो-ब्राह्मणों में व्यासजी भी। 
उन्होंने बडी उमर का श्राशीर्वाद दिया । 
४--आश्षीर्वाद से मृत्यु टल गयी । 
इस वृत्त मे प्रथम चरण वस्नुत सत्यवान' के चक्र मे रखा जा सकता है । 
सत्यवान की उम्र भी कम वतायी है । परिणाम श्रर्यात्‌ कथा का अन्तिम चरण 
भी समान ही है । सत्यवान की मृत्यु भी टल गयी, चित्ररेखा के नायक की मृत्यु 
भी टल गयी । किन्तु सत्यवान की वस्तुत मृत्यु हो गयी थी, उसे पुनरुज्जीवन 
प्रात हुआ है । यहाँ व्यास जी के अश्ञीर्वाद से मृत्यु श्राने से पूर्व ही टल 
गयी है । मृत्यु ठालने दा जानवृक्त कर प्रयत््त मत्यवान कथा मे है, यहाँ मृत्यु 
की तथ्यारी में दान-पुण्य से व्यास का श्राजीर्वाद मिला और मृत्यु टल गयी । 
दूसरा सूत्र नायिका चित्ररेंखा का है--- 
१->चित्ररेखा का सवध एक कुबडे से नेगी कर 
आये थे । 
२--क्ुुबडे की वरात चली, रास्ते में सोता हुआा 
नायक मिला । वरातियो ने उसे कुबडे के 
स्थान पर दृत्हा बना दिया कि विवाह मे 
वाधा न पड़े । 
र३--नायक का विवाह कुबडे के स्थान पर चिचर- 
रेखा से होगया। रात को दोनों को साथ 
सुलाया गया । नायक ने नायिका के भ्राचल पर 
दूसरे दिन अपनी मृत्यु होने की वात लिखी और 
अपना पता भी लिखा और चला गया । 
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“>नमासिया ने देसा प्रा थौर गायों होसे सी 
तरपारी मरने लगी विंग] सी होते ही थाठी 
धो ह साथा होट थाया, होनी लि । 

एस बघाश थी सुहगारत चाटाबार मी छाए संशय घौदापें शग्य में 
सबवधित है । बहाँ साथ देगयोग से ऐल्टा हाथो गया है, ली दन्‍न्ारी रा 
जादू या /स्मक्षेपष सही, घतिम गन भी बदला इशिरी। चौझाय पर के 
नॉयिया थो प्रयम गरदा धालाओं साद वध भो चशिम शाप में प्रा। शिय 
था सणा है। यहा 4ंगा प्रयस्‍स ना है । 

गर्भ-ए थाएँ >ंसे मेल प्सान्शयों में गि थोर भी सशधिश विदशाता 
लाने या हिसी हए?प 4 संावनास था की मी सगाई नी विश्यनाय हा, 
और क्या भी जोहया 7 ये गर्भनइशाएों निभ्भ विशित हडहियों में रसी ४ये 
गगनी 

4० ममिर अथाए मा 
“व प्याश 


बक 
इबण्ज् + की पं ? । 


रन शक 
737 | दा 


| है हे 


च-तारशी पशाए | 

४--भुमिवा फथाएँ थे कमाए है जो शभृवनायां थी भूमिया शा पाम 
देती 2ै। गगाषाती थी मापयासत्र झामझर्डला प्रवाध भें परम शोर रत 
के शुपर्देव के धाप के परारगा माधव और वामादता है स्प में उसमे इसे 
वी क्या, शमियान्यथा -ी # | 

पुश वतान ने ये भूमिया बदद दी /। दस चूमिया भें नीशान जाट 
विन्तु यह घधाय इन्द्र या है, और जकनी साम थी छ्ष्सश गो दिया गया + । 
एक छोड़ दो भाप हैं। एफ शाप तो जयस्ली गो रफ-गर्य में फारग मिला # । 
पहले थाप से बह पायारा-धिवा बची है । माधव से जद दस लिया था 
वियाह बालकों ने सेल-गेल में कर दिया, तय प्रह्ध पुध भाप-गुत्तारों प्रष्यरा 
होकर उठगयी । किल्‍ु दस बार या इस बिसार ते दि उस विधार माधव 
में होगया हू वह उसके पास झ्ाले रोगी है । जब प्रशिब-द लगाया गया सो उसने 
माधव को ही इद्रलोक में बुला लिया, यहाँ लक कि नृत्य के समय नी उसे 
श्रमर बना कर उरोजो के बीच कन्व की में रगापर यह नृत्य करने लगी । तय 
इस्ध ने वेब्या पे घर जन्म लेने वा भाव दिया। दस प्रवार कामकदला का जन्म 
हुआ । माधव या जन्म शिव के एक बार ररालित होजाने से £था । शिवजी ने 
प्रपना यह रेत गगा किनारे सरपत में स्य दिया । राज प्ररोटित संतान का 
भूसा था । शिवजी ने श्राणीवाद दिया । ये गझ्ठा फिनारे झाये तो मरपन में 
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तालक मिला | इसी का नाम मावत्र रखा गया। यह समझय कया भूमिका 
केथा हूँ । 
विरहवारीश में गोपियों के गाप से काम-रति का मावव तथा कामकन्दला 
के रूप भें उत्पन्न होना, तथा लीलावती को ब्राह्मण के जाप श्रौर शिव के 
वरदान से पुष्पावती में पैदा होना भूमिका-कथाएं हैं । वोधा की कामकन्दला 
ने राजा के घर में जन्म लिया, पर उसमे पण्डितो ने वेश्या के लक्षण बताये 
तो एक कटहरे में बन्द कर नदी में वहा दिया | उसे नटों ने नदी से निकाला, 
पाला-पौसा तथा कामावती के राजा को दे दिया । वह राजनर्तंकी वन गयी । 
रसरतन भे काम-रति द्वारा सोम-रभा में स्वप्न दिखाकर पारस्परिक प्रेम 
का भाव पंदा कराने का प्रसद्भ तथा रभा की उत्पत्ति विपयक प्रसज्भ भूमिका 
कथा है। 
इसी प्रकार लखमसेन पद्मावती में योगी द्वारा १०१ राजाओो को पद्मावती 
वरण के लिए मार डालने के लिए एक कुए मे पटकते जाना भी भूमिका-कथा 
ही है। 
भूमिका-कथा भ्रारभ मे ही श्राती है, ऐसी ही कथा जब किसी वात्त का 
हैतु बताने के लिए कथा के श्रन्दर भ्राती है तो उसे हेतु-कथा कह सकते हैं । 
वीसलदेव रास में उडीसा के राजा के सबंध मे रानी राजमती को ऐसा विशेष 
ज्ञान क्‍यों है इसे बताने के लिए राजमती ने श्रपने पूर्व जन्म की कथा सुनायी 
है । यह पूर्व जन्म में हरिणी होने की कथा हैतु-फथा है । 
इसी भ्रकार प्राय सभी जैन-कथाओ मे पूर्वभव का वृत्तान्त कही न कही 
श्राता ही है । वह हेतु कथा” के रुप भें ही श्रवतीर्ण होता है। चतुभ्नज की 
मचुमालती में ज॑तमाला द्वारा मधुमालती और श्रपनी पूर्ठभव की कथा 
वतायी गयी है | 
संयोजक-कथा इन कथाओं मे सयोजक कथाओ्रो को विविध कथाओं 
को जोडने के काम मे लाया जाता है। समोजक कथा सुत्र की भाँति है 
जिसमें श्रनेक कथाएँ मनिको की भाँति पिरोयी रहती हैं । इसके अनेकों 
उदाहरण भारतीय कथा-साहित्य मे प्रसिद्ध है--बैताल-पच्चीसी में विक्रमादित्य 
भौर वैत्ताल की कहानी सयोजक कथा है। सिंहासन बत्तीसी मे भोज और 
सिहासन की वत्तीस पुतलियों की कथा सयोजक कथा है । प्रियमेलक कथा 
में मुख्य नायक ही सयोजक कथा का रूप घारण किये हुए है। विक्रम चक्र की 
सभी कथाश्रो मे एक सयोजक-कथा होती है, वह कथा कभी कभी इतनी सी 
ही होतो है कि “बडी पुूजा-उपासना से भगवान या ऋषिसुनि, या देव-दानव 
के भ्राशीर्वाद से पुत्र जन्म हुआ । यह पुत्र भ्रत्यन्त प्रवल या श्रत्यन्त सम्मोहक 
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भा, श्रत उसे निष्कासन दिया गया । बह घर से सियया और विलनी ही 
गयादों को रवंस सासक बनता चला गया । 
२३--साक्षीफ्वाएं --वे मथाए बीन दीन में प्राती 2 क्रौर किसी तथ्य, 
नीति या स्पिति को समकाने के लिए हस्टान्स था उदाहरंग थी भनिदी 
जाती है। चतुभू जदास थी मधुपालती में साशी कथान्नों का सबसे श्रसित 
उपयोग दिया गया है । उसमे ये ऊयाश साक्षी कूथा के रेप मे है * 
१--मृग-सिहनो की प्र मन्कसा 
२---घूर ( उल्लू ) शरीर काग मी कंधा 
( गाफोसूपीय ) 
३-“टिट॒हरी के झण्टी पी सा 
४--पु यर पर्ण की गया 
५---मलदसुत चन्दा भौर प्रनवरी की कया । 
एन श्रत्तभु गत सहायक था उय्माप्रों फो श्रलग गर देने पर गूल गया 
प्राप्त होती है । इन्ही की कवा-चणो में उपर दिलाया गया है । 


हिन्दी पूर्व की जैन कथाओ मे मिलने वाले अभिप्राय 


हिन्दी की कथाश्रो का जैन कथाओ्ो की परपरा से घनिष्ठ सवध है । ऐसा 
श्रव तक प्रतिमासित होता रहा है । यहाँ हम हिन्दी पूर्व की कुछ जैन कथाओं 
के भ्रभिप्राय दे रहे हैं, जिनसे हिन्दी कथाओ्रों से सवध का प्रमाण उपलब्ध 


होता है । 
भविसत्तकहा 


[१०थी झताब्दी . 


से पुव (स्वयभू 
तथा हेमचन्द्र 
के बीच के 
फाल में घन- 
पाल छृत) | 


णायकुभार चरिउ 
[पुष्पदन्त छत | 
३५२ 


१--सौतेले भाई की ईर्ष्या । उसने धोखे से 
नायक को जगल में छोड दिया | 

२--नायक एक उजडे नगर मे पहुँचा जहाँ 
दानव या राक्षेम के अभिभावकत्व में 
एक सुन्दरी उसे मिली । 

३--भायक और सुन्दरी का विवाह | 

४--जहाज पर घर लौटते समय सुन्दरी पर 
आसक्त हो जहाज के स्वामी ( सौतेले 
भाई ) ने नायक को घोखे से कही 
छोड कर सुन्दरी को लेकर जहाज चला 
दिया । 

५-तायक ने राजा से कह न्याय द्वारा 
श्रपनी सुन्दरी को प्राप्त किया । 

६--व्यापारी हारा लाये गये एक राज- 
कुमारी के चित्र को देल राजा उस पर 
मोहित । 
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$ “मुनि वी भविष्यवाणी से पुमनन्‍जन्ग गो 
सूचना । 

८--बंद स्थान ( जिन मन्दिर जो किसी 
में नही सता ) पत्र मा भरणगनसण मे 
धुत गया । 

६--फछ्ु ए मे गिरे बालक थी नाग द्वारा रक्षा | 

१6“- सोनेते भाई द्वारा नायक को मारने के 
प्रयत्त उदत श्रष्प तथा उद्धत हाथी 
दा लागना ने दोनों गो यश मे 


त्यिा । 
तनत्कुमार-घरित.. ११०--उपान में एगा उत्सव में साथट तथा 
[स० (२१६ में पूयती मिले तवा प्रमावद्ध हुए । 


ले० हरिनद्र ४२--वाक व्ययित ने एड तेज पोटा दिया 
जो नाया यो भगातर हर देश में ले 
गया । 
३--पयती के। एक यश घरा ने गया । 
४ -मानसरोवर प्रदेश में घवती शोर नायक 
मिले, यिवाह हुमा । 
१४५ >भिन्र ने नायक का पता लगाया, मान- 
सरोयर में एफ पिन्नरी के गीत द्वारा। 
जिरादत्त चरित (६--नायक के सौनम्य से नगर-युवर्तियाँ 


[स० १२७५ आद्नान्त । 
गरचयिता-लापू ४४--भसिंहल द्वीप में जागर राजकुमारी से 
पा जयखणा | विवार । 


१८--राजकुमारी पर मोहित एफ रिश्तेदार 
नायक को ममुद्र में फंक देता है । 
[ ४ थे अ्रभ्िप्राय सो किनित परिवर्तित 
किया गया है, ६र्वा सिन्न देखने का श्रभि- 
प्राय भी इसमे है ] 

१६--( सिहल की) राजकुमारी के पेट भे से 
सर्प निकगता श्रौर प्र मी को डस लेता । 

२००-नायक ने पेट से निकलने वाले सर्प 


जो है 
3! 
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करकड़ चरित्र 

[स० ११२२ 
रचयिता 

मुनि फन्‍कामर] 


को मार कर राजकुमारी से विवाह 
किया। 7 
२१--श्रशुभ लगन में उत्पन्न राजकुमारी 
( नाम पद्मावती) परित्यक्सल, एक 
उद्यान में 
२२--नायके ने विवाह किया । 
२३--दोहद मे--पृर्पवेश मे रानी ने राजा के 
साथ हाथी पर नगर-भ्रमण किया 
हाथी भाग खड़ा हुआ , 
२४--राजा-रानी वियुक्त [ राजा हाथी से 
कूद कर भ्रनग, रानी हाथी पर चढ़ी 
एक वन में पहुँची । ] 
२५--सुखा बन हरा होंगया ( रानी के 
पहुँचते ही ) 
२६--रानी के ( इमशान में ) पुत्र-जन्म जिसे 
एक चाडाल (रूप में विद्याधघधर ) ले 
गया । 
२७--एक श्रन्य राज्य के राजा की मृत्यु पर 
नायक को राजा बनाया गया । 
२८--पिता और पुत्र (नायक) में युद्ध, नायक 
की माँ ने दोनो को मिलाया 
२६----एक विद्यावर हाथी रूप में नायक की 
पत्नी को हर ले गया 
३०--सिहल में जाकर राजकुमारी से विवाह 
३१--मिहल की राजकुमारी के पेट से सर्प 
निकलता था 
३२--उस सपपं को मार कर विवाह किया 
३३--सिंहल राजकुमारी के साथ लौटते समय 
मच्छ का नोका पर आक्रमण 
रे४ड--राजा ( मच्छ मारने कूदे, मच्छ को 
मारा, पर नौका पर नहीं लौट सके) 
को एक विद्याघरी उडा ले गयी । 
२३५--रानी वहकर एक श्रन्य हीप पर पहुँची, 


कक 


पउमप्िरो घरिउ 
[११६१ थि० 
लि० धाहिल ] 


सुदंसरा घश्उ 


[११०० घि० 
ले० जयनदो ] 


जबु सामि चरिउ 


यहाँ पत्ति प्राण्ययं पा | प्मादती ने 
प्रकट है पति मितेन का आध्यासन 
दिया 

३६---वधिद्याधरी ने राजा से प्रिवाह जिया पभ्ोर 
वियुवत्त रानी ( रियिया ) से 
मिलाया 

« -“ाक पियास ने नायक नाथिवा के प्रेम 
में मदेत उत्सम्र फर भेद पैदा किया 

उ्घ--थचित भ्रद्धित मयूर हार निगल गया, 
फिर मासा से उसे उगले दिया । 

२६ -एया रानी में नायक के सौच्दर्य पर मृग्य 
छो उसे बताया और रतिे का प्रस्ताव 
किया । 

८०--मभांयय में; प्रस्यीकार मरने पर सॉटनस 
गंगा, बंदी बनाया । 

४/--बिनर (देव) ने मायर वी रक्षा वी । 

४<--स्सप्न था फल पृश् रोना 


[१०७६ थि० वीरकवि] ४३--नायक ने मत्त गज को वध में किया 
ऊपर दिये गये श्रभिषप्रायों के साथ उन अ्रतिप्रायों को भी जोड़ना प्राय- 
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ध्यवा है जो ऊपर दिंदी जैन कवाओं से दिये गये 2, संयोकि प्राय सभी हिंदी 
जैन कथाएं श्रपने से पूर्व की अपश्न थ या सस्क्त जैन कथाप्रों वा श्रनुवाद मा 


न्पान्तर हो है । 


उन श्रभिप्रायों को देखकर हिन्दी कधा-काव्य परपरा पर ६€ट्टि ठालने से 
प्रह एन जैन श्रपश्नण कथाशों का ही विकास चिदित होती है. पिन्लु सत्य यह 
है कि इनसे कथाओं फोा और हिन्दी कथाझो या मग्रग खोत्त एफ ही है, वह है 
लोकमानस की नोक-कथाए । वही से उन जैन कथाश्रों फो सामग्री मियी 
श्रौर वही से हिन्दी कथा-काठयों को | 


उपसंहार 


विकास की दृष्टि से जो वात सबसे श्रधिक ध्यान आकापित करती है वह 
योगी या जोगी है । यह नाथ जोगी है । 'लखमसेन पद्मावती कथा” के ये शब्द 
ध्यान देने योग्य हैं “पद्मावती कहइ सुण नाथ, एक वोल माँगू तो हाथि 
योगी को पद्मावती ने यहाँ "नाथ कहा है । यह सम्प्रदाय की दृष्टि से ही 
प्रतीत होता है । यह जोगी को नाथ-सप्रदाय का सिद्ध करता है। नाथ- 
सप्रदाय की परम्परा से यह जोगी इस कथा-काव्य की परपरा में श्रा 
पहुँचा है । यों तो जैसा ऊपर बताया गया है हिन्दी के इस युग के 
कथा-साहित्य की परम्परा का तारतम्य जैन-कथा-परम्परा से बैठता है | प्राय 
अ्रधिकाँग प्रभिप्राय, जो हिन्दी-कथा-परम्परा मे काम में आाये, वे जैन कथा- 
परम्परा में मिलते हैं, भौर उन्हीं की सतति हिन्दी कथा-काव्य प्रतीत होते है । 
किन्तु वास्तविक वात यह है कि इस युग की पृष्ठभूमि जटिल सूत्रों से निर्मित 
थी । नाथ-सप्रदाय के सूत्र भी लोक में घुलमिल गये थे। जंसे ज॑न-परम्परा के 
तन्तु किसी कवि विशेष द्वारा प्रकल्पित नहीं थे, वे लोक-सपत्ति थे, लोक- 
कथाओं मे व्याप्त थे झौर लोक-कथाओ से ही लिये गये थे, वैसे ही नाथ-सप्रदाय 
के सूत्र भी लोक-व्याप्त हो लोक-कथाओ से लिपट गये थे । भतृ हरि का वृत्त 
भतृ हरि के लिए योग का वृत्त हो सकता है, पर भतृ हरि की पत्नी के लिए 
तो वह प्रिय-वियोग का दारुण प्रसंग है। पूरनमल के वृत्त की घुरी भी 
विमाता-पभ्र म ही तो है। मत्स्येन्द्रनाथ का त्रिया देश मे रम जाना, और उनके 

३९६ 
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उद्ार हन गोररानाथ फा त्रिया देश जाना उया योगी ब्रारा उध्द प्राप्विफ़ 
निर्मित्त यात्रा करने के समान ही नही है। नाथ-सिक्कों के चरित्रों के साय जो 
प्रदभुत सिद्धि-तम-कारों के प्रशिप्राय छुट गये थे उन्होने इस सुग की प्र 
गाधाप्रों प्लौर कथात्री के लिए उन्हें विशेष झ्राफृपंगा सुझ् बसा दिया था। अस' 
योगी प्राय प्रत्येह् यवा-याब्य झी धुरी बन गया है । 
एक ओझीर हृष्ठि मे देशने पर प्रतोत शोता / कि प्रमगाथां और कथा से 
माध्यम से जैसे योगी का घजरस प्रोर निगु ग, प्रेम के मपक से, सगुण होने का 
प्रयत्त कर रहा है। बह लोफ-मानस की भाषा में अपना रपालर इट रहा है । 
योगी की प्र मयोगी बनावर गाया शोर कया के रचगितात्रों ने श्रपनी- 
प्रधनी दार्धनिकता उसके साथ यू थ दी । वस्तुन' दार्धनिकता से लो।-मानस 
के वियास-प्रम में यौन-सपर्क को प्रारम्भ में उ्ंरत्व का अनुष्ठान समझा, 
फिर उसे प्रतीयात्मकता प्रदान की, उसे टोने से सुक्त सो माना ही गया था, 
उमके पुर्प-सत्री पक्ष की घत्तियों को काम-रति का साम ही नहीं दिया गया, 
उसे देवत्य प्रदान भी विगा गया । देवत्य सदा कल्यागपर धक्ति ही तोटे। 
एक तात्विकता ने वाम को काम के रूप भे 2ी सार पुरपार्था मे गिन लिया शोर 
कामकथयाए लिसी जिनवी फल-क्र तियाँ विससा थे नटी भूले--यथा 
सुगाह् कथा जे श्राप दान, गादठ्ठ इक्षणा प्र कापण पान । 
बीर कथा सभलट जे रली, तिहि बीवयोग नहीं एफ घी ॥] १३० 
हरि जब हरि थल हरी पयालि, हरि कसासुर बधियों बालि । 
देत्म स्थधारगा लिभवनराय, सरता जे ब्रेकु ठा ठाए॥ १३१ 
“जसमनगेन पग्माउती (दामों) 
अंह बधाज सभलठ, वचेड बली विधेष । 
पातवः परीयावट तगा, तिहा रहद नहीं रंप ॥२१३॥। 
महनिधि झ्रानद३ सरठ, जगि ने श्राव्ट रोग । 
सजणा-तणी रास्या नहीं, भति भवि पामद भोग ॥२१४॥।॥। 
माधवानल कामकदला प्रवन्ध (गणपति) 
इन काम-फथाओ" मे भी प्रंम की श्रनन्यता है, किन्तु सगरीर काम- 
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१. कथा के सबंध से शास्त्रफारों ने विचार फिया है। भामह ने'फथा' श्ौर 
श्राट्याथिका का उल्लेख किया हैं। दण्डी से श्रोर भामह में साम्प है। उसने 
दोनों मे फोई विशेष भेंद नहीं माना | श्रानन्‍दवरद्ध नाचार्य ने कथा फे तीन भेद 
माने १ परिकथा, जिसमे इतिवृत्त मात्र हो, रस-परिपाक के तिए जिसमे 
विशेष स्थान न हो । लखममेन पद्माथती को सभयत परिफथा कहा जा सफता 
है । ४ सकल कथा और ३- -खड फथा । श्भिनव शुप्त ने परिफदा में धर्णान- 
बैचिउव युक्त अनेक यूतान्त। का समावेश श्रावद्यफ माना है। सकल कथा में 
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बकक 


कल्यारा के लिए | इसे काम से बिलग नही किया जा सका, यद्यपि प्रेम को 
दाशंनिक स्तर पर रखने के लिए कुछ साप्रदायिक चैष्टा भी की गयी मिलती 
है | किन्तु वह समस्त दार्भनिक ऊहापोह लोक-तत्वों से तिल-तदुल न्याय से 
मिली हुई हैं । काम-कधाओो की मूल प्रवृत्ति से ये प्र म-क्थाएं भिन्न नही। 
नायक-नाथिका के सयोग के म्यलो के वर्शनों से यह तथ्य स्पष्ट उद्घाटित होता है । 
यही नहीं काम-शास्रानुत्तार नायिकाशो का वर्णन और उन्तका नखशिख वर्णन 
भी दोनो को एक ही परम्परा का बताता है। चतुभु जदास ने मधघुमालती 
को कामकथा ही नही, नीतिकथा और राजनीति कथा भी बताया है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन प्र मगाथाओ में तथा अन्य कथा-साहित्य 
में भी 'कथा-तत्व'ँ का मूल लोक-क्षेत्र है। इनमे दिव्य तथा अलौकिक और 
जन्न-मन्न, जादू-टोना लोक-मानस की परम्परा से आया है । इनमे योग तथा 
प्रेम का जो गठबधन हुआ है वह भी इनका सम्बन्ध अन्तर्घारा द्वारा सिद्ध-ताथों 
की साधना के सूत्र के लोकादततरश से सिद्ध करता है १ 

वस्तुत “'कामकथा' का इस काल में एक महत्वपूर्ण स्थान था, और भार- 
तीय दृष्टिकोण के अनुसार यह काम-कथा भी दंवी तत्व से युक्त ही मानी जाती 
थी । यह चतुभ्"ु जदास की मघुमालती से तो भ्रत्वन्त स्पष्ठ ही है। उन्होने 


मधु को कामावतार वताया है--- 
“काम अस पूरन अवतारी 


याकी अश्रकथ कथा है नन्‍्यारी 
तीन लोक सारे इन जीते । 
ऐसे करत बहुत दिन बीते” 


बोज से फलपयंन्त तक को पुरी कथा रहती है। श्रीपाल चरित या प्रद्य मत 


चरित इस कोटि में श्रा सकते हैं। खण्डकथा एकदेश प्रधान होतो है । हैम- 
चन्द्र ने सकल कथा को चरित नाम दिया है। उदाहरण से 'समरादित्य-कथा' 
का नाम दिया है। उपकथा मे चरित के श्रन्तर्गत किसी प्रसिद्ध कथान्तर का 
वणन रहता है १ चित्रलेखा' को हेसचन्द्र ने उपकया माना हे। हरिभसद्राचार्य 
ने एक नया बर्गोकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामान्य कथाश्रो को चार 
भागो में बॉँटा है १--पश्रथ-कथा, २--काम-कर्था, ३--धर्म-फकथा और 
४--सकीरणंकथा । श्र्यकथा का विषय श्रर्थ-प्राप्ति होता है । कामकथा प्रे म- 
कथा हैं| घर्मकथा की परिभाषा में सिर्धष ने लिखा है -- 

“मोक्षकाक्ष कतानेन चेतलासि लपन्तिये 

शुद्धा धर्म कथामेय सात्त्विकास्ते नरोत्तमा 


झौर 'सकोर्णाकथा' का यह लक्षरा दिया है-- 


ये लोकह्दय सापेक्षा किशिचत्सस्वयुताना 
फथातिच्छन्ति संकीर्णा ज्ञेयास्ते वर मध्यमा 
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इस सामदस नो उन्होंने शक खझत्मस्त सामान्य स्तर पर भी पढ़ेंचा 
दिया है- “ 
“जीवन गप जहाँ लो हो 
मो प्रतिवित काम ये हो 


किन्तु अपने यह तो वामायतार वा पौरागिया उनलेश भी ४, बह 

है एग पुत्र थद्य मने कामावत्तार की # एसीविए एकनि लिखा /-- 
“प्रदमन देह पिसने जिन्‍्ह पा 
सरभर करन कोन तिटि साधे” 

जनियों में भी २४ कामायतारो में प्रद्म मन का उल्नेस है। प्रद्म स्मनन्नि 
गस प्रकार कामदेव का ही चरित ४ । ऊपर 'माघवानल काम्दला' +ी कुछ 
भूमिया-क्था प्रो का उल्लेरा हुप्ला ट, उससे माधवानत कोमकदला' की कथा 
एक भिन्न नय से कामावतार वी कया ठहरतली 7। उसलिंश वाम-उथाएं 
फाम-रति के अ्वतारी वो भी कथाएं थी, कोर मूल में काम-शिक्षा वी भी 
कया थी । फिसु दनसा स्तर लोक-मूल से संबद्ध रखता था । 

हनन कथाग्रों में देवी नत्थ, पद्म-प्ती तस्वब, जाद-टोना या गिद्धि-नलमत्कार, 
शाप-व रदान के श्रदधत क्षय तो प्राय होते ही 2ै, जितम बिश्वास झ्रोर जिनमे 
उल्लेता भौर अवबगा में प्रालनंद विसा वीउठन्मॉनिस ४ ग्रसमभव ,, पर प्रास 
सभी कथाप्रो गे विसी-न-विसी रूप से योगी, समुद्र यात्रा, ऋतु वर्णन सौर 
बाग्ट्मासा, संयोग-लभोग, वियोग, गुर या मार्गदशंक, रूपन्‍्सम्भोह्न श्रौर 
नराविस, बुद्ध-बगंन, मिल ही जाने है 

इन पर एक €ृष्टि ठालने में स्पष्ट सिंदित होता है किये गायाए और 
कथाएं चार सृत्रो से गूथी गयी है -- 

१--योगी कथा--इसका सूप ट्राथ्य यह रहता है. गुर मिला, उसने 
माया | या विद्यमान पत्नी ] से मन उचटा दिया | शिप्य बिरक्त होकर गुरु के 
पीछे चल पटा । गुर के उपदेशानुूसार उसने योगी होकर योग साथा । उसमे 
मिद्धि प्राप्त की। माया, गुर, योग, यात्रा एस कथा का परिकर बनाते है । 

२--सिद्ध-कथा--गुर ने शिप्य को सहज का शान दिया--शिव को शक्ति 
या डोमिनी चाहिये। बिना उससे रस योगी सिद्ध लहीं हो सकृत्ता, न सिद्ध 
पर्मता ही पा सकता है । इसमें घाक्त और तन्र दोनो समन्वित हूँ 

गुर, प्रेम, पश्चिनी, सप-मम्मोहन, नय-शिस, सयोग-सभोग एस कथा का 
परिकर बनाते है 

“वीर फथा--वीर वीरकार्यां घर से चल पण्ता है, श्राक्रमण या 
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युद्ध में प्रवृत्त होता है । विजय प्राप्त कर त्रिजयोलह्वास और विजयोपहार में 
सुन्दरी ओर रत्न लेकर लौटता हैं । ग्रह-पत्नी का वियोग। 

ग्रृह-त्याग, बडे समूह के साथ यात्रा, भेदिया मार्गदर्णक, युद्ध, सुन्दरी- 


रत्नोपहार इस परिकर के हैं । 
ग्रृह पत्नी का वियोग, वियोग संदेश मे बारहमासा भी इसी परिकर 

के है ।" 
१ वीर दब्द एक विशेष साम्प्रदायिक श्रयं भी रखता है। तठन्‍त्रो के 
अ्रनुसार सत-रज-तम इन तीन ग्रुणो के कारण मनुष्य भी तीन प्रकार के हैं 
१--पशु--तम-प्रकृति, २--वीर--रज - प्रकृति ३--दिव्य--सत-प्रकृति । 
सामान्यत मतुष्य पशु है, पशु से 'वीर' स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे 
चार साधनाओं मे होकर क्रमश ऊपर उठाना चाहिये । वे चार साघनाऐ हैं 
१--बैदिक क्रिया मार्ग । एक विशेष पद्धति से वेद के बताये मार्ग का अजु- 
सरखण, जो झ्रागमिक के अनुकूल हो । २-वैष्णव भक्ति मार्ग । विष्यु की भक्ति 
प्रधान, विष्छु को सर्देव्यापक रूप में देखते हुए | तथा २-- शव-द्षत्रिय मार्ग । 
शिव-ध्यान, कठिन परिश्रम श्र शक्ति उपाजं॑न, इससे ज्ञानमार्ग प्राप्त होता हैं । 
४--दक्षिए--इसके द्वारा 'पशुत्व” छूटता है, साधक “वीरत्व' प्राप्त करता है । 
इससे 'देवी' का ध्यान किया जाता है। रात्रि मे विशेष अनुष्ठान किये जाते 
हैँ । मनुष्य की श्रस्थियो को माला के उपयोग द्वारा विलक्षरा सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हूँ । इन सिद्धि यों से युक्त हो वह बीर बन जाता है। वीर से 
ऊपर उठकर दिव्य बनने के लिए वाम', 'सिद्धान्त', 'अश्रयोर', योग” साथ- 
नाझों से कोल साधना पर पहुँचना होता था । 'लखमसेन पद्मावती इसी 
श्रर्य मे 'बोर काव्य' है । कपू रमजरी मे इस सम्प्रदाय के भरवानद का उल्लेख 
है । इसमें भी भरवानद का सुमिरन किया गया हैँ । “समरु वीर भदरवाराद ।” 
श्ादि | इस कवि ने पहले श्रध्याय के आ्रारम्भ मे लिखा .--- 

सुणउ कथा रस लील बिलाश । योगी मरण राय वनवास | 

पद्मावती बहुत दुख सह॒इ। मेलउ करि कवि दामउ कहई । 

कासमोर हृती नीसरइ । पचन हू सत श्रमृत रस भरइ। 

सुकधि दामउ लागइ पाय । हम वर दीया सारद भाय । 

नम्ु गरोश कुजर केस । मूसा वाहरण हाथ फरेस। 

लाडू लावण जस भरि थाल। विघन हरण समरू दू दाल । 

सवतु पनरइ सोलोत्तरा सभारि । ज्येष्ठ वदि नवमी बुधवार 

सप्त तारिका नखत हट जारणि। वोर कथा रस करू वधारण 

सरम बिलास कामरस भाव | जाहु दुरीय मनि हक उछाह । 








आदि । 

दूसरे खण्ड का आरम्भ केवल भेरचानद के स्मरण करने के बाद हो कर 

दिया हैँ । इसमे योगी को वीर” भी कहा गया है। सिद्ध श्रथवा वीर के मन ने 

“पद्मावती” को पाने और उसे पाने के लिए १०१ मनुष्य कपालो का आयोजन, 
यह॒ समस्त वृत्त उसे साम्प्रदायिक हृष्टि से 'वीर' सिद्ध करता है। 

वीर शब्द का सबन्ध 'वोयंबान' से भी हैँ। वीर्यवान का सम्बन्ध 'सरस- 
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(4) वशिफ-फ्वा - बागिज्य के सिएन्बशिक देश-विदेश जाता है, विशे- 
पते नमुद्र याषा करके दूर रण जाता ७ । उसी पतली घर में उसकी बांट 
जीहनी है | वियोग मे दु सा के दिन प्रिताती ४ । वह यर्गिक समृद्रन्यात्रा करके 
दूर देश में घन-सपत्ति लफर लौठना है। इनमें फ्रभी-कमी सरारीदो हुई सुन्द- 
रियाँ भी होती है। समद्र यात्रा, गृटपत्नी का बियोग, इसी के परिकर के ८ । 

एन चारो क्षेत्रों मे से साइभ के तीनों पर यवाफ़्म से 7म पहले ही बिदार 
कार चुके है । चीयी बया न सम्पनस्ध यो स्पष्टत लोकल की ७॥ इस प्रगगर 
इन वाधायों मे थे स्सर मिलते 2 - 


सास 

प्रप्यात्म १४ दाधथेनिकफ  गाचपर गे 
। डउुह-्सजतिए ॥( 
प्नतिभा ७४ | 


पलि- -रोदिक घशारव, उसिव विशा, ज्ञान 
लोक क्षेत्र 9 नोर--] लोविक जिश्यास, रीसि-नरयाज, लोफ>ज्ञान 


तीन-- पल्पना-प्रिधान ग्रल्भर-प्रवण्प योजना, उदहीयन 
लो हमानस ४ 
दो --[ वष्य-वस्तु उनिहास, लोक फूया, पुराग-यथा, कल्पना-+ूया 


एक---कथा-प्रभिप्राय, कवा-सस्तु, उ्वा-हप, फते-श्न नि, साधना-सप 


टस काया-सारहित्य की श्राधार-भूमि लोक-मानस है। समस्ल ढाना प्रौर 
निर्मागा की समरत नीव गहराई भें लोफ-मानस से पश्रावद्ध #। एस भ्राधार- 


घिलास काम रस भाव से भो फ्रिया गया है | यह तन्‍न के श्रनुष्ठानो से भरी 
सिद्ध है, और सामान्य फिन्तु श्रादश 'फाम-फ्थाओं' से भी । यह 'वीयंयानता 
ऋर शो! साथ साथ दिखाने के लिए एक प्रदभुत फयाश की श्रवताग्णा भी 
की गयी । यह अवचतारणा हमे 'हम्मीर रासो' मे ही नहीं मिलतो, 'चतुभु ज' 
की 'मधुमालतो' मे भ्रन्तिम साक्षी-फया के रूप में भो मिलतो है। यह यो 
गदलोल भी प्रतीत होतो है। बन मे हो नापक-नायिका रति-रत हूँ। यहाँ सि्ठ 
थ्रा पहुंचता है। नायक रति से बिना विरत हुए ही, धनुष-बारा से उस सिह 
फो मार डालता है । इस बृत्त से 'फाम>वीयेंबान और शोौ्ये-श्रवोरता 
दोनों को सिद्धि दिखायी गयी है । इसो कारण फाम-कथाओ्रो मे भो सुद्धादि 
विषयक बोरफथाशो को नियोजित फिया गया है । 

इस प्रफार वीर-फथा में साम्प्रदायिफ हीं नहीं सामान्य यीर-व्यक्तित्व का 
भी समाचेश है । 
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भूमि में इतिहास-पुराण नथा कल्पना-कथा तक मूलत लोक-मानस के ढाँचे में 
ढलकर ही शभ्राये है। इसके ऊपर भी लोक-तात्विक स्तर है । यह सामान्य लोक 
क्षेत्रीय है । वडी-वडी ज्ञास्त्र श्रौर ज्ञान की देनें, साम्प्रदायिक तथ्य और 
विव्वास लोक-क्षेत्र में प्रचलित होकर भ्रत्यन्त सामान्य लोक-भूमि के वन 
जाते हैं । वही से कवि और साहित्यकार ने इन्हे लिया है। इसके ऊपर कवि 
का उपाजित ज्ञान गु थता दिखायी पडता है | यह केवन श्रत्यन्त प्रतिभागाली 
ओर ऊंचे कवियो में ही मिलता है । इसके ऊपर एक भीना आवरण आरध्या- 
त्मिक रग का रहता है | इसी में सिद्धान्त श्रौर दर्शन के कुछ दर्शन होते है । 


चतुथ अध्याय 


२ 
सगुण भक्ति काव्य 


ग्रारभिक-- भक्ति तत्व लौकिक तत्व है । इसका विनाग न'्क तत्वों से 
समन्वित होकर सम्पत्त हुआ है। भपित के मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर स्यान 
दिया जाय तो विदित होगा कि उसमे एक और तो राग तत्व” थी तन्मसय- 
कारिणी या तादात्म्य कारक वृत्ति होती है, दूसरी प्रोर इसके साथ मूल आनुष्ठा- 
निक भावना होती है | मूल आनुष्ठानिदा भावना भें टोने का भी तत्व पिप्र- 
मान रहता है । इसका श्राधार तत्व प्रायः वही ए जो देवी-देवता या दरई- 
देवता को श्राधीन करने के उपयोग भे श्राता है। उसमें दई-देवता की सत्ता 
श्रौर घक्ति भ विश्वास निहित होता हे, यह सत्ता या शवित नाम-रूप- 
घारिणी होती है | मपन्‍्यारण में मूलत वैलक्षण्य होता है। मानचेतर तत्व 
से भी मूल-स्थिति में इसका गाढ संवध होता है| ये तत्व भ्रारभ मे शने- 
कथा होते है, धीरे-धीरे श्रादिम 'मन' जैसे तत्व के विध्वास से वे सभी मान- 
घेतर तत्व मानव-तत्व के साथ सजोये जाकर एक परमदेव का व्यवितंत्व धारग 
करते हैँ | उसे तुप्ठ करने का भाव भी निरतर विद्यमान रहता हैं । इस परग- 
देव का साक्षात्कार श्रादिम मन कर सकता है, सष्टि के बिगरे तत्वों में भी 
ओर उन्हीं के समन्वित रूपो में भी । इसके लिए उसमे नाम-रूप के 'अगागी' 
प्रनुष्टान का भ्रायोजन रहता है । नाम के लिए उसका नाम है यह मन्न का 
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काम करता हैं| इसे लेने पर नामधारी को बंच्य मे होना ही पडता है, क्योंकि 
“नाम” नामधारी का श्रग ही होता है ! रूप की भी मूर्त कल्पना करनी ही पडती 
8 । नाम-हप की 'ध्यान-धारणा' से उस 'परमदेव” का आवाहन होता है| यह 
ग्रनष्ठान अभीष्ट साधन के लिए किये जाते हैं । अभीष्ट मे वह देव कैसे बाधक 
बने या कैसे साथक वने या कैसे बाधक न रहे, यह वात सिद्ध करने के लिए 
उसको तुप्ठ किया जाता है--इस तुप्टि के लिए उसे पहले तो अपना निजी 
देवता बनाय्रा जाता है, और उसे अउने हृदय के राग-तत्व समपित किये जाने 
हैं, उसे वलि भी दी जाती है । वलि में भी आत्म-समर्पणण का भाव होता है । 
मन सिद्धान्त+-सहानुभूतिक टोना (श्रह--वर््‌)>मनुप्य वलिजूपूर्ण झआत्म- 
समर्पण | इन तत्वों से ही भक्ति का निर्माण हाता है। ये जहाँ विद्यमान हैं 
वहाँ भक्ति विद्यमान होती है । 
सिन्‍्वु सभ्यता में ये तत्व विद्यमान देखे जा सकते हैं :-- 


'परमदेव---परमदेव की सत्ता का इस सभ्यतानुयायियों ने जो साक्षात्कार 
किया उसका एक विवरण श्री केदारनाथ जास््री जी ने “हडप्ता नामक पुस्तक 
में, दिया हैं। उनका कथन है कि--- 

“इसका गरीर जो प्रकटत मानुपी दिखाई देता है वस्तुत कई पशुओं 
अथवा उनके श्रवयवों के विलक्षण सयोग से संगठित है । यह मृर्ति भ्रान्ति श्रौर 
प्रतारणा का भव्य उदाहरण है | पशुमुख के समान लम्बा चेहरा, उभरी हुई 
तिरछी श्राँखें, लम्बे कान, आखों से लेकर थोंथनी तक दोनों ओर गहरी 
मुरियाँ, रोमरहित श्रस्थिमय छोटा-सा सिर -ये सब लक्षण निस्सन्देह इस 
सत्य के प्रत्यायक हैं कि सिर पशु का है । और फिर सिर पर कुटिल विशाल 
सीग जो स्पष्ट रूप से भेसे के है इस वात का और भी समर्थन करते हैं कि 
देवता महिप-मु ड है ।4--+-+ +देंवता के महिप मु ड होने का समर्थन उस 
हृश्य से भी होता है जो मोहेजो-दडो की एक मुद्रा" पर उत्कीर्ण है. फलक 
२७,३ । इसमे प्राकार-बेष्टित देवद्र म के सामने एक यूप है जिसके शिखर 
पर सींगवाला महिपमुण्ड प्रतिष्ठित है । सीगो के मध्य में घिखण्ड के समान 
उतरती हुई पीपल को जाखा देवत्व का चिह्न है ।” यूप के शिखर पर महिप- 


१ मेके--फदर एक्सकेवेदन्स एट मोहेंजो-दडो, ग्र २, फलक १०३, 
मुद्रा ८ । 

२. प्राक-वद्यावली-काल के सुमेरियन देवताओं के मुकटो में चन-चुषभ के 
सींगों के वीच भी देवद्र म को मगलमय ञाखा हैं । प्रतीत होता है कि जाखा 
शिखण्ड की वह विलक्षणाता सुमेरियन लोगो ने सिघु-लोगो से लो थी । मेसो- 
पोटेमिया मे यह ज्ाखा-शिखण्ड कुछ समय के लिए श्रकस्मात प्रकट होता है 


ु “ ३६४ *+ 
मुण्ड के होने का तात्पयय यह है थिः महिषगुण्ठ देवता देवद्र म का प्रधिष्ठात- 
देवता होने के कारण उसका सरक्षय था । सह देवशम जीवन-तर माना 
जाता था। बे भाग्यवान्‌ जो टनी शासा को भ्रपने सिर पर धारण करने थे 
श्रमर शोर अ्रजेय हो जाते थे। पूर्थोग्त चारदीवारी के बाहर और महिपमृण्ठ 
देवता की सरक्षकता में एक पुरोहित यज्ञवृषभ पर से फाँद रहा है। ध्यान- 
पूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि इस देवता का सीगोवाला मुगुद मृद्रा स० ३२८७ 
पर प्रकित पीपलबृक्ष को प्रतिकृति है । महिप-मुण्ट देखता के मुझुठ मे पे के 
आकार का शिसण्ड एसी मुद्रा पर प्रक्रित पीपल वृक्ष के उत्ताकार श्रा्टद का 
भनुफुरुण है। +---+- 4- --मार्णनन का विनार है कि देवता की भुजाये 
कधी से कलाई तक कगनो से लदी ३। उसमे संझय नहीं फि यद्यपि स्थुल 
टेष्टि से वे मानुपी भुजाये दिलाई देतो ह, वस्तुतः वे ऐसी नहीं। ये साक्षात 
कनसजूरे है जो भरीर के दोनो श्रोर कधो से लटव' रहे है । ३- -- 

“अ्रव महिपगुण्ट-देवता के घरोर के श्रधोभाग को ध्यानपुर्वफ देखिए । 
टककार की कला का यह अद्भुत उदाहरण है । उसे दराने से मालूम होता है 
कि देवता टागो को योगासन-म्द्रा मे बाथवार ध्यान-प्ग्न बैठा है । परन्तु 
वस्तुत. ठागो के स्थान दो लिपटे हुए नाग योगासन वा अम पैदा कार रहे है । 
इन नागो के सिर तो देवता के कटि-प्रदेण मे एक दूसरे से सटे हुए है भौर 
पूछे देवता के पायो के श्रग्मभागो मे समाप्त होती है। घरीर के इस भाग का 
सपमय होने का पत्ता लगाना श्रत्यन्त कठिन # जब तक कि मूत्ति को उलटा 
करके न देखा जाय ( फलक ३३, च. ) ऐसा देखने से नागो के सट हुए सिर 
देवता वी काट हे और उनके द्विगुगित घरीर उसे टांगे है। कटिसूत्र से 
लटकता हुश्ना डोरा उल्टा देसने में नागो के सिरो के बीच की विभाजक रेसा 
बन जाती है भौर डोरे के मुडे हुए गोल सिरे नायो की भ्रॉसो का बोध करात 
है। इस देवता के विचित्र संगठन की दूसरी बात इसकी असम्भव झासन-मुद्रा 
है । पीठ को केवल श्रपने पावों की अग्रुलियों से छू रहा है, नेप शरीर भ्राकाण 
में निराधार स्थित है । इसके अ्तिरिवत पावो की मुद्रा भी श्रसम्भव है । पाँव 
मीधे नीचे को भ्रोर तने है श्रोर अग्रुलियाँ ६०९ के कोश पर ऊपर को उठी 
है | यह श्रासन-मुद्रा स्वभावत' श्रसाध्य है | परन्तु कलाकार ने सम्भवत यह 
मुद्रा इसलिए बना दी कि दर्शक को देवता मे श्रलौकिक चमत्कार के सामथ्यं 
का बोध कराना था ।-|- -- +- 
परन्तु उत्तर-काल मे लुप्त हो जाता है। विपरीत इसके सिन्धु-सभ्यता मे यह 
विशेषता इसके वीर्घ-जीबन-फाल से निरधछ्ठिप्त बनी रहती है और 'देवद्र भ- 


कथानक' से इसका प्रए्ुर्भाव इस तथ्य फा साक्षी है फि यह कल्पना प्रथम 
भारत में उत्पन्न हुई । 


“ रे६९ ८ ४ 


“मार्णल का विचार है कि देवता छाती पर एक तरिभ्रुज के आ्राकार का 
उरस्त्राण अथवा कबच पहने हुए है । उनके मतानुसार याक्तों के तान्त्रिक कवच 
का जन्म भी इसी से हुआ । परन्तु इसे कवच मानते में झापत्ति यह है कि 
इसका देवता के सकीणं घरीर से समन्वय करना कठिन है | साध्थ्य के आधार 
पर यह मानना उचित होगा कि देवता का वक्ष स्थल यदि अगत बाघ का 
अरीर नही तो कम से कम व्याध्वाम्बर से श्रावृत श्रवध्य है । यह उस बाघ के 
धारीदार बरीर से बहुत साहश्य रखता है जो देवता की वाई ओर उछल रह। 
है । मोहेजो-दडो की मुद्रा न० ३४७" ( फलक १६, च ) पर एक नसकीर्ण 
देवता जिसका जरीर अशत मानृपी भ्रौर अणत वाघ है, अ्रद्धित है। इससे 
पता लगता है कि सिंघुकालीन देवताश्रो के शरीर मे मनुष्य और वाघ का योग 
श्ज्ञात नही था । पुन जब हम देखते हैं कि महिप मुण्ड देवता का वाकी शरीर 
कई जीवों का सघात है तो यह श्रनुमान लगाना श्रसगत नही कि इसका मध्य 
भाग भी किसी ऐसे ही पशु-अण का बना होगा । +-+-+- 


यदि हम इस देव-शरीर के उपर के भाग को जिसमे सिर, सीग और एक 
भुजा शामिल है, ध्यान से देखें तो विच्छू के आकार का आभास ही होने 
लगता है। ---- -- 

महिषमुण्ड देवता की एक और विलक्षणता यह है कि इसके पीठ की हाँगें 
साक्षात्‌ कंकडे हैं ।”” 

अ्रव यह परमदेव, सृष्टि के विविध तत्त्वों का पशु आदि रूप मे परथक-पृथक 
दर्शन करके, सब से समन्वित एक महिपमुण्ड देवता के रुप में भी साक्षात्कार 
का विषय बना है। यह मोहेंजोदडों की मुद्रा स० ४२० के देखने से स्पष्ट 
हो जाता है। इसमे पृष्ठभूमि रूप मे चराचर के साथ नाम भी अद्धित है। 
स्वय महिपमुण्ड-देव विविध प्राणियों के श्रभिष्रारों से विलक्षण रूप मे प्रस्तुत 
किये गये हैं । साथ ही एक दूसरा चित्र पूजा और वलि के उपकरणो से युक्त है । 

इस विलक्षण देवता के सम्बन्ध में उक्त लेखक ने कुछ अपना पश्रभिमत भी 
दिया है । वह इस प्रकार है --- 

“मेरे विचार मे सिन्धुकालीन महिपमुण्ड देवता अपनी विलक्षणताओरो के 
कारण वेदिक देवता 'रुद्र! के बहुत निकट है। ऋग्वेद मे रुद्र को घोर, प्रचण्ड 
और असुर के नाम से निदिष्ट किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन श्राता 
है कि रुद्र सृष्टि के समस्त भयद्ूर तथा आ्रासुरी तत्वों का सघात है ।* वेदो में 





१. मेक्रे -फर्दर एक्सकेवेशन्स, प्रन्थ २, फलक्‌ ८७, २२२ | 
२, पेत्तरेय ब्राह्मण, ३, ३३। 


*- 3 पक 


रद्र को जो 'पणुपति' बिशेपर दिया गया 2 उसका तात्पर्य यह है कि बढ़ ह् 
पशुओं पर घातक आज मण करता है इसलिए सब पश्ठु उसी की सरक्षयना में 
&7 दिए गए है ।* बेदों मे यह उल्तेश भी मिलता # कि रखर्ग में नरःप 
देवता दिव्य प णुजगन्‌ से परिवृत्त होते दे ।६ महठिपमुण्ड देवता भी कार्ड पशुओं 
से परियृत है । उसके दर्द और हाथी और बाघ सथा बॉर्ड और गैठा श्रौर 
भंसा है एवं उसके सिशासन के नीचे दो हिस्गा श्रववा पहाड़ी बकरे से है । 

नी+मार्षल ने महिपम5 देवता को ऐतिहासिए साल के पशुपनि लिये 
में एकात्म सिद्ध क्रिया ४ । परन्तु यद्ध निधिवाद 2 कि ऐैलिटासिक शिव वैदिक 
फाल का झद्र वा ही रूपानतर # बयाकि उसके बहल से लक्षणों श्रौर विधेषणों 
फो यह धारग मरना 2 | स्मरगा रहे कि सिधुयासियों और श्रार्यों में जो पर- 
स्पर सम्पर्क हुए ये बैदिक काल में ही हुए होंगे। --' ! श्रन बड़ी निष्कर्ष 
युक्तिमगत प्रतीत शोता है कि सिधुकालीन महि परमुण्ट देतता बजाब उत्तर- 
कालीन शिव के पू्व॑कालीन वैदिक रद का ही पर्व रूप था । 

“परन्तु यह भी सत्य 2 कि महिपमुण्द देवता बई बातों भे बैदिय रद्र से 
श्रीर कई में गनिड़ासिय शिव से साह्य रखता 2 । साटण्य के बिन्‍्एू से है- - 
(१) देवता का सफीर्ण घरीर जो पधुश्नो का सघात होने पर भी नरम्परहै, 
(२) जगली पश्ुश्नो से साइचर्य, श्रौर (३) योगासन मुद्रा । उसमें पहले दो 
लक्षगा कद्र में पाए जाते हैं शौर श्रन्त के दो शिप्र मे । जैसा फ्रि उपर लिखा 
गया है, रुद्र का घरोर भी भयद्भूर तत्वों वा सघात था और पथुपति रूप मे 
वह पशुओं का स्वामी था। ऐतिहासिक छिव्र यद्यपि भयट्ुर तन्‍्बो का मघात 
नहीं था तथापि उसका पशुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध 2 । श्रपने घोर रूप में बह 
महाकाल है, श्र्थात्‌ बाल का भी काल । समस्त भूत, प्रेत, पिशाच आ्रादि गगा 
उसके श्रादेश में है। विपधर मृणाल के समान उसके थघरीर से लिपटे रहते 
है। वह व्याधाम्बर भ्रौर क्ृत्तिवासस £ जिसका तात्पर्य यहे है कि वह भयद्धर 
से भयदूर जीव की खाल प्रनायास ही उधेद कर उसे बसन के रूप में ओढने 
में समर्थ है। भारत के कुछ प्रान्तो मे यह कहावत चली भझ्राती है कि दिवाली 
के दिन श्रर्थात्‌ घीतकाल के श्रारम्भ में णिव बिच्छू, साँप, कनसजूरा झ्रादि 
समस्त विपले जन्तुओ फो समेट कर अपने बैल मे-भर लेता है। जहां वे छ, 
मास तक कंद रहते है, और प्रीषप्मकाल के श्रारम्भ में शिवरात्रि के दिन पुन. 
उन्हे थले से बाहर फँक देता है । ऐसी दन्‍्तकथाग्रो का जन्म प्रवव्य भारत के; 
श्रति प्राचीन सिंधुयुग मे ही हुआ होगा ।/” 





२ मेकडानेल--वेदिक माईयालोजी, प्र० ७५। 
हे, मेकडानज--वैदिक माईथालोजी, पू० १४८ 
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इस प्रकार इस युग में तीन श्रादिम वृत्तियों का समन्वय फंत्रीभूत हुमा 
१--मन सिद्धान्त से सृष्टि में देवत्व विधान, २०उसका एक परम हा न 
“ब्यद्टि समप्टि", ३--उसकी तुप्टि-पुप्टि श्रीर उसे बज्ीभूत करने के लिए 
मत्र), स्तुति, पूजा तथा बलि | इसी के साथ योगासन की मुद्रा श्रौर चरा- 
चर' का नर रुप! में व्याप्त होना । ये भी मूल लोक-मानस के ब्रानुप्ठानिक 
प्रक्रिया के रागतत्व परक उद्भाव हैं। अत इसी लोकभूमि पर भक्ति का 
सम्पूर्ण परियाक हुआ्रा, पीछे तो उसकी श्रमनोवैज्ञानिक दार्शनिकता मात्र तो 
संवद्ध न हुआ । 

यहाँ से भवित का विकास संगुण कृप्णा-राम तक कंसे पहुँचा, इसका 
किचित दिग्दर्शन 'सूर की झाँकी के श्रारभिक निवधों मे कराया गया है। 
इनमें से एक तारतम्य दिखाने के लिए कुछ अथ यहाँ उद्घृत किये जाते हैं -- 

४... .- -मोहनजोदडो और हडप्पा के द्रविड अ्रथवा ब्रात्य एकेब्वरवादी 
थे | उनके इस ईश्वर का नाम शिव था । उनके लेखों में स्पष्ट उल्लेग्व है कि 
शिव परमात्मा है वही विश्व का घास्ता है । वह ग्रद्व॑त है, स्वय-भरू है, वह 
महत्‌ है और देवो मे देवोत्तम है । वह सर्वह्प्ठा श्लौर उदारचेता है, वह विश्व 
का कर्ता भर्ता-हर्ता है।? एकेश्वरवाद भवित का प्रधान आश्रय है, विशेषत तव 
जब कि उसे झ्रावार मिल जाये । इस एकेद्वर शिव को इस युग में साकारता 
भी मिल गयी थी, जिसके कितने ही प्रमाण यहाँ मिले हैँ। एक तो ऐसा 
अनोखा ठप्पा मिला है जिसमे शिव के दोनो ओर दो व्यक्ति बैठे हुए श्रद्धित 
है | यह ठप्पा सिद्ध करता है कि इस युग के लोग भक्त थे--भक्ति का ऐसा 


धरा कणबलाजफाणपाणणा 7 चले, 


शक 
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१ सन्‍्त्र के सदध मे एक फलक फी मोमासा करसे हुए उक्त शास्त्री 
जी ने खिखा है --- 

“पूर्चोक्त मुद्राछाप न० १ पर जिस चित्राक्षर की और एंद्रजालिक 
निर्देश कर रहा है वह फलक १३, 5 भें निर्दिष्ट दो चिन्नाक्षरों का योग है । 
इनमे पहला श्रक्षर अव्वत्य-देवता का प्रतोक शौर इसरा समृद्धि का उपहारक 
बहगी वाला है. फलक १३, 5। सयुकताक्षर का तात्पर्य है--सम्ृद्धि का देने 
बाला परमदेवता । एक हाथ से चिन्नाक्षर को छू कर भौर इूसरे हाथ को 
तात्रिक मुद्रा मे बेल की ओर तान कर ऐंद्रजालिक भानो इस सन्त का उच्चारण 
कर रहा है-- 'परमदेवता की कृपा से तुम सोस्‍स्य वन जाश्ो और साथ हो 
मेरे लिए सौभाग्य श्रर समृद्धि का का*ण वनो ।” इस चित्र मे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उद्ृण्ड जगली पशु को सौम्य तथा उपकारक बनाने के लिए पुरो- 
हित परम देवता की सहायता का श्रावाहन कर रहा है ।' 

२, देखिये सुर की फॉकी--निवन्ध २, ३, ४, तथा ५, प्ृ० ११ से 
४० तक | 


३ हैरस 'रिलीजन श्राव दी मोहनजोबड़ो पीपिल ऐटसेद्रा ।' 


“ ३६९“ 


मूर्त प्रमाण अन्यत्र प्राप्य मही । फलत प्रार्या से पूर्व उबिडटों में यही भवित 
जन्म ग्रटूणु कर चुकी थी श्रौर प्रचलित हो चुडी थी । 


“| +-कुग्वेद के वर्ण मे भी वे समस्त तत्त्व दिसायी पते है जो भषित 
के बीज कहे जा सकते है । -|- -|- -'- ब्ण विपयक जिन भवित के तत्त्वों का 
प्राभाख हम ऋग्वद में मिलता है, चह किसी बाहरी प्रभाव का ही परिणाम 
होगा | वदण विषयक फ्रचाओ का निर्माण सभवत, उस समय हम्रा होगा जब 
आय लोग मोहनजोदाडियों के सम्पर्क मे श्रा चुके होगे । इसके उपरात वँदिक 
साहित्य में हमे दो ब्रिश्वेष उल्तेसनीय घटनाते मिलती --हक नो केनोपनि- 

पद के द्वारा प्रस्तुत वी गयी है, जिसका पहले उत्लेस किया जा चुका है । 
“ब्रह्म को देख कर बैडिक देवताओं वा प्राध्सयं श्रौर उसके समक्ष उनकी 
श्रयमर्थता, नथा उम्रा हमवती हारा उसका परिचय--वे तत्त्व यह साष्ट सिद्ध 
वरते हैं कि वैदिक देवताओं के परिकर मे उसके लत अश्रपरिचित श्रौर दूमरे 
अब्दों में बाहरी तन्‍्प्र का प्रवेश ठुम्ना - उसको व्यार्थान /उम्रा हेमउली”' 
शक्रयंतू शिद परिकर की रत्री ने किया । दूसरी महान घटना है “ध्येताश्वतर 
उपनिपद की रचना--श्वेताध्वतर भे स्पप्टत भवित का प्रतिषादन है, श्रौर 
प्रसदिग्ध गप में उसे भप्रित का इणप्ट रद्रशिव को बनाया गया है । ध्वेताश्यतर 
उपनिपद के क्रपि ब्वेताध्वतर को महाभारत में 'सद्रापाधपत! साझा गया है । 
इसी उपनिषद भें सबसे पढ़ले 'भगवत' शब्द का प्रयोग शिव के लिए हमा हे । 
टन दोनो बदिक घटनाओं वो साथ-साथ देखने से विदित होता है कि वेदिये- 
तर क्षेत्र से श्रार्यों को पहले तो समस्त देवताशों के सूल खोत 'प्रह्म का ज्ञान 
कराया गया, और तदनस्तर उसका अ्रपनी परम्परा के श्रनुक्रूल नामकरण 
किया गया । फंलत एस उपनिषद के हारा उन्द्र! श्लौर 'ब्रह्म' परम्पराम्रों का 
सम्बन्ध हुआ और श्रार्यों ने वेदिक कगल में की (वक्त को महत्व प्रदान किया । 


और, तव भारत में वुद्य बढ़े परिवर्तन हुए श्रौर भविन का केन्द्र 'शिव' 
के स्थान पर विष्णु! को बनना पदा। 'ध्रिव' का स्थान विष्णु झो सरलता 
से नही मिल गया, इसके लिए श्रत्यन्त दीधकालीन श्रौर भयानक संघर्ष रहा, 
जिसका 2 तिहास भारत के पुराण और प्रागा-पूर्व के साहित्य भे ब्रिसरा पटा 
है | भ्रसुरो का सम्बन्ध साधारणत शिव-पुजा से दिसायी पडता है । भ्रसुरो 
प्रथवा राक्षसों भौर देवताश्रों के संघर्ष में यही शिव श्रौर विप्णा की ही प्रति- 
इन्द्रिता दिखायी पढती है । सुरो-प्रसुरो श्रौर देवो-राक्षमों के सघर्पों की समस्त 
कथाओ्री को एकत्र करके देखा जाय तो यह सिद्ध होगा क्रि पहले शिव का 


२४ 


दोर-दौरा था ।१ फिर शिव और शैवो को परास्त” करके विष्णु की प्रधानता 
हुई, दोनो मे प्रतिद्वन्द्तिता भर युद्ध ? बहुत समय तक चला, तब दोनो के 
समन्वय की चेष्टा हुई ।४ और अन्त मे शिव पिछड़ गये तथा विष्णु का 
प्राधान्य स्थापित हो गया। -+- -+- +- जित्र का रुद्र के साथ सयोग, और 
त्रिवेद 'ब्रह्मा-विषगु-महेश/ की कल्पना सामजस्थ और समन्वय का परि- 
णाम है। 
नि हक 
“विष्णु शब्द इन्द्र तथा वरुए' की भाँति वेदो के श्रन्य प्रकतिवादी देवताओो 
के नामो से भिन्न है । इसकी व्युत्पत्ति पर कई प्रकार से विचार हुआ है| 
सायण ने इसका शब्दार्थ 'व्यापनशील' दिया है। व्लूमफील्ड ने 'वि--स्नू! मे 
सधि विग्रहपूर्वक इसका श्रर्थ पृष्ठ पर होकर! (ग॥ञ०एघष्टी) 06 ७४८७४) 
किया है । श्राप्टे ने इसकी साधारण व्युत्पत्ति के लिए यह उदाहरण दिया है। 
यस्माहिइवमिद सर्व तस्य शवत्या महात्मन । 
तस्मादेवोच्यते विष्णुविशधातो , प्रवेशनात्‌ ॥। 
इस व्युत्पत्ति मे “विश्व धातु का उल्लेख है, और यह “विश' घातु ऐति- 
हासिक दृष्टि से हमे वेदों के उस “विश” शब्द तक पहुँचाती है जो ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों के विशेष वर्गों को छोड कर शेष समस्त आ॥रार्य वर्गों के लिए प्रयोग में 
श्राता था भौर जिसका रूप वैद्य शब्द मे श्रभी तक सजीव है | आप्टे द्वारा 


दी गयी उपरोक्त व्युत्पत्ति मे यदि हम विश्व के स्थान पर विश रख दें तो 


१. रावस्ा का समस्त देवताओं पर श्रातद्धू इसो शव घिजय का द्योतक है। 
शवेताइघतर ऋषि का “महा पाशुपात' होना श्रौर उपनिषद्‌ मे रुद्र-शिव को 
जहा का स्थान देना भी इसी सत्य को प्रकट करता है। 


२ राम के द्वारा रावण की पराजय इसे सूचित करती है। सती के दाह 
के उपरान्त शिव को विरक्ति में भो यही संकेत है । 

., ३ शिव का पार्वती से विवाह, स्कन्‍द का जन्म, देवताओं की सहायता, 
शव की पुन प्रतिष्ठा का यत्त है। श्र्ुन और शकर युद्ध का इसी का 
प्रतीक है । 

४ दिव-बिष्णु 22882 युद्घ को ब्रह्मा ने शान्त किया और दोनों 
फ्ो एक बताया इसमे दी्घ सघर्ष और श्रन्त मे समन्वय का भाव बताया है। 
इस समन्वय को सू्तियों में भी उत्कीर्ण फिया गया। शिव “विष्यु की 
संयुक्त म्ृतियाँ उपलब्ध होती है । 

* परशुराम और राम फा सधदं भी इसी का प्रतीक है। परशुराम 
शिव भक्त ये, तभी उन्होंने पिनाक के टूटने पर राम को ललकारा। राम ने 


पिनाक तोडा यह धटना, और परशुराम की पराजय और वास्त्र-समर्पण शिव 
की पराजय के ही थ्योतक हैं । ही ध 


स्पप्ठ हो जायगा वि विष्गु बह देवता है जो समस्त विस जाति वा हेष्ट बा-- 
फरत. 'विप्गुनाम ठसे बाल के किसी देवता को विश जाति के द्वारा दिया गया 
तीगा और यह उसी बर्ग में विशेष प्रतिष्ठित होगा, यह सेमावना बिदित होती 
# - यही वैश्य जानि श्राज 'वग्गिकि भी बहवाती है श्रौर एनिहास के पअ्रत्े- 
पको की स्थापना है. झि यह विग्गित्रं घन्‍द्र वैदित परशिस था ही रुपान्तर 
है शौर श्रागे भी वे बहने हैं कि बह 'पररिस बैंदिक थाव की श्रनारय जाति 
थी यह जाति वैदिक और वंदित-पर्व वाल मे प्रत्यन्त ही प्रसिद्ध व्यापारी 
जाति थी । जो इस्नदूर देशों मे जाकर वबागिज्य बरतनी थी। वेदों की साक्षी से 
विदित होता है कि यह जानि लेउन-कला में सिद्धहस्त थी, उयोडि टन्‍्हे थेदों 
में प्रथिन' कहा गया # । इनके पास विद्यात लोट के सोट थे, ये सीम-चिक्र ता 
थे झोर ये भ्रा्यों प्री गायें चुस ले जाने थे एच्र ने उन्हे यूद्ध में जीत कर 
शस-सिधुश्रो का जलमीचन टिया । खझत्र मर दल्देसनीय है श्रीर विचारणीय 
है फिय्यायों की वैध्य जाति था विन थब्द श्रनायों वी जाति के बोसक 
टस परणिस या बिग्ििकों वा बसे पर्योयवाती हो गया । निश्चय ही ये दोनो 
वर्ग परत्पर मिल-डुल गये होंगे । दस मेल-तोल में की सम्भबत यह रहस्य 
छिपा टोगा कि शिव का स्थान विषय ने ग्रह्णा एर लिया । 

आायों और अनायों वे इस मेल-जोल ने देखनाओं के सत्वन्ध से ही वह 
तरल अ्रवस्था प्रस्तुत रर दी ऊ़ि इन्द्र, विधा, भिव में फोई भेद नहीं रहा, 
ठीझ बसे ही जैसे कबीर ने सिद्ध करने की चेप्ता की कि राम श्र रहीस मे 
ओर्ट कद नहीं। बह नरलता आरयों के विविध वर्गों वे देवताओं के नामी के 
सम्बन्ध मे भी थी । विएगंु के पर्यायवाची ,जिए्गु घशत्द को लिया जाय तो 
ब्रिद्वित होगा ड्रि यह सूर्य, इन्द्र, विष्ण तीनो के लिए आता है। शिव को 
महेन्द्र धनाया गया, 'मह विध्वपा से श्रस्यन्त झादर प्रदान प्रिया गया शौर 

ग्न्‍त में बढ़ी महेन्द्र तीसरे स्थान पर पहेंच गये । 

“जिप्णु और विस्णु की तुलना से यहे भी विदित होता है कि 'जिप्णु वा 
मूल जि है जिससे इसका थब्दार्थ होता है विजय की योग्यता बाला-विजेता | 
उसी श्रर्थ के कारगा उन्‍्द्र, सूर्य, विष्णु ही नहीं श्रद्भुन भी जिप्गा कद़े जाते हैं । 
उसी प्रकार वि मोक्ष है। जिससे विष्प्र हुआझ्आा-मोक्ष वी योग्यता रखने 
वाला-मोक्षटाता । इस मोक्ष का भाव उन्ध के साथ वृत्र और परिस से जल- 
मोक्ष वा हैं श्रीर वदुण के साथ पान-मोक्ष अथवा थुन' ओेफ के मोक्ष का है 
तभी विष्गु उपेन्द्र हैं । 

हु आन कि न 


हु 
कफ ख्् 


। 
“ऋग्वेद से जो विष्णु बहुत पिछड़े हुए थे, वे यजुर्वेद में चमक 
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वि० ग्ु उपन्द्र थे, इन्द्र के साथी उनका पृथक दुछ महत्व न थां। उन्हा 
विप्णु को यहाँ पृथक्‌ श्रेष्ठ रथान प्रास हो गया । स्थिति में परिवर्तन हो गया । 
जो यज्ञ पहले कामना सफ्ल करने और देवताओं को प्रसन्न करने वा सावन 
धा वह अ्रव स्वत साथ्य हो गया । वह स्वय देवता हो गया । बन्न ही विपष्शु 
हैं, ऐसा कई स्थानों पर कहा गया । विप्शु अब व्यावहारिक कर्मकाण्ड से 
उपर उठने रूगे, क्व उनके सम्बन्ध में परिभाया ही नहीं होती, उनका रूप 
भावात्मक हो चला | वह कमं-क्षेत्र से उठक्र ज्ञान-छेत्र में पहुँचने लगे | इस 
कान के बाद का साहित्य वैदिक कर्म तथा बन-याग प्रधान धर्म के प्रति एक 
दक़ान्ति वा अव्याय भ्रारम्भ करता है । ऋषियों को प्रतीत होने लगा था दि 
वन्न-वाग करने मात्र से काम नहीं चल सकता । उस बन्न के स्वरूप क्रो जानना 
क्ावश्यक है । वह यज्ञ मानसिक भी हो सकता है | वृष्दारण्यक के आरम्भ में 
श्रव्वमघ यज्ञ की मानसिक उपासना के रूप में व्याल्या की गयी है । आरप्यक 
नगर मे दूर एकान्त आरण्यो के रहने वाले ऋषियों के निमित्त प्रतीत होते हैं । 
वर्हा वे श्ार्य-धर्म के कर्मों को यज्नयाग आदि को करने में किस प्रकार समर्थ 
हो सकते थे ? वहाँ सुव्धि और सामग्री कहाँ थी ! अत वे मानसिक उपा- 
सना करने लगे | 

“वे बन् के, श्रावव्यक प्रतीत होने वाले उपचारो से भी घवडा गये होंगे । 
वश की वलि ने भी उन्हें विचलित कर दिया होगा । ऋग्वेद मे शुन ओफ वा 
उल्नेख है, उसकी कथा वैदिक ही है । 

न नी +वे वैदिक कर्मों को त्याग नहीं सकते थे । उन्होंने उसका रूप 
वदल टिया । उसे मानसिक-उपासना का रूप दे दिया । डस काल में बैदित 
कर्म को मानसिक श्रौर भावात्मक रूप मिलने के साथ उनके तथ्य पर विचार 
करने वी ओर ऋुशाव देखा जाता है । 

“इसी ब्राह्मण और श्रारण्यक के समय में ब्रह्म! का अधिकार जानने और 
बताने की चेश्टा की गयी । ऋग्वेद में ब्रह्म उन्द के लिए आया। शब्ब वा ह्नणा 
# श्रावान्य से ब्रह्म यज्ष तथा देवताओं से भी वढ़कर हो गया । विष्टरनिट्ज़ 
ने इसी का लक्ष्य करके लिखा है 

“इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्म अत्र स्वर्गीय देवताओं का 
पाग्डवर्ती 'मानदी देवता' नहीं रहा। वह देवताओं से ऊ चा उठ गया है। 
गंतपथ द्राह्मण मे ही यह तो कह दिया गया मिलता है कि 'ऋषि ने अवरों 
हित ब्रह्म ही वस्तुत देवता है” अर्थात्‌ उसी में सदैव देवता समाहित हैं |”* 
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“ब्रह्म ने उस प्रकार प्रधानता पा ली । यह बहा उसी यज्ञ से सम्बन्ध रखने 
के कारग उुष्टि का कर्ता हुआ । इसका सूप रहस्यमय होता गया । दस-मार्गे 
के इस भ्रस्ति श्रौर बरुण की उपासना को छोट कर ऋषि लोग जद्धल में 
यंठकर ब्र्ठा के सम्बन्ध मे प्रिनार करने लगे। कम-मार्ग की क्राति ज्ञान-पार्ग 
में हो गयी । उस प्रत्यावतंन ने शाह्वाणों के सुग का विकास उपनिषदों के रूप 
मे कर दिया | 

न डक हि 
- सामवेद फ्री केनोपनिपद मे व्रद्वा वी यह विचिश्रता प्रीर स्- 
घविन मत्ता एक मनोहर कहानी के रूप मे समकायी गयी है । 

एक देवासुर-सग्राम मे ब्रह्मा को कृपा से देवों को विजय मिली । सभी 
लोग इस विजय के अभिमान भें फूड गये और अपनी प्रशसा करने लगे। वे 
यह ने जान सके कि वास्तव में इस विजय फा कारगा क्या है ? उस बढ़ा ने एस 
अभिमान को दूर करने का निःव्चय किया, वह उनके मध्य में एक बिनितर 
परन्तु पूजनीय के रुप में उत्पन्न हुआ । 

“ते श्रग्निमश्रवन जातबेद एनद्रजानीहि फिमेलयश्ना गिती नथत्ति 
॥१६।॥। केन' 

“अग्नि को उस पुजनीय का परिचय प्राप्त करने का भी भार दिया गया । 
अग्नि! उस ब्रह्म के समक्ष गया। ब्रह्मा ने अग्नि फी शत्त के सम्पस्थ मे 
जानने की उत्सुकता प्रकट की । श्रग्नि ने बड़े ग्॑-पूर्वक श्रगनी शरित का 
वर्णन किया | एक हलका-सा तृण ब्रह्मा ने श्ररित की परीक्षा के निमित्त उसके 
सामने रखा | अ्रग्नि अ्रनेक प्रयत्न करने पर भी उसे न जला सका । चह उस 
पूजनीय व्यवित्त का पता न पा सका | इसी प्रकार वायु, इन्द्र श्रादि सभी 
देवता हार गये । 

“बरस कथा रे यह ऐतिहासिक तथ्य निकल सकता है कि उस समय तक 
भ्ग्नि, वायु, इन्द्र श्रादि देवताग्रो की प्रतिष्ठा थी, कोई एक स्वय-भू सर्वात्म 
सत्ता भी टे, इसका विशप ज्ञान नही था | उस ब्रह्म ने श्रपनी शक्ति का १रि- 
चय दिया | श्रर्नि उस ब्रह्मत्व से घून्य रहकर तुच्छ है, वायु भी निस्सार ह 
श्रोर इन्द्र भी प्रतिद्ाहीन है । उपनिषदों के ऋषि-कवियों ने उसी विष्णु-स्व- 
णवितमान को खोजा श्लरीर उसका महत्व रामझाया । 
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यज्ञ मे ब्रह्म की प्रधानता हुईं । उस ब्रह्म की प्रधानता से सृष्टि मे परम- 
तत्व समझा जाने लगा । उन्हें निश्चय हो गया कि 'ब्रह्म देवाना प्रथम सम्ब- 
रव”--ब्रह्म देवताओं में सर्व प्रथम हुआ [ अथर्ववेदीय मुण्डक १ (वही) 
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श्रभी तक ब्रह्म देव था, वह एक रहस्य था, उसका कोई श्राकार विशेष 
न था । आकार की प्राचीरो से मुक्त, रहस्य की स्वच्छन्द वायु को भोगता 
हुआ यह ब्रह्म विदव-देव के रूप में गहरा किया गया | यह ब्रह्म विब्व-आत्मा 
के रूप में दूसरीकोटि के उपनिषदों का विषय वना। साम्प्रदायिक उपनिपद्‌ 
तीसरी श्रेणी में रखे गये हैं । उनमे श्रात्मा के स्थान पर विष्णु श्रथवा शिव 
के किसी रूप को रख दिया गया ।+--++ + 

गा कु ना गा 

““-- --निस्तदेह वौद्धों से पूर्व विष्णु-पूजा का श्रारम्भ हुआ परन्तु उसकी 
प्रवतार रूप में प्रतिष्ठा बहुत बाद की वात है । 

“उस “विष्णु ने ऋग्वेदकालीन 'सूर्य के पर्यायत्व से मुक्ति पायी, यज्ञ का 
झधिष्ठाता बना, उसे ब्रह्म की कोटि तक पहुँचा दिया गया । उसी को श्रब धीरे- 
धीरे विभिन्न क्षेत्रों मे साम्प्रदायिक छाप से मुद्रित करने के लिए नारायण, 
नृसिह, राम श्रौर फिर ऋृष्णु के नाम दिये जाने लगे । कितने रगो की रजित 
भूमिका के साथ “विष्णु ने लौकिक साहित्य को इन्द्र-धनुपी बनाया | 

गा हू न 

“इस विष्णु के विकास का दर्शन करके भ्रव विप्णु-शिव सघषं में यह बात 
जानने योग्य रह जाती है कि वैदिक झ्रार्यो ने पहले तो शिव को रुद्र के साथ 
मिलाया, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, रुद्र को शतरुद्वीय में सहस्र नेत्रो 
वाला वतलाया गया है जो सूर्य का सकेत है और मीहेनजोदढों वासी छ्िव को 
सूर्य मानते थे--तव आगे पुराणों मे भी शिव को सुर्ये कहा गया । 

पदम पुराण ने स्पष्ट बताया है कि शिव और सूर्य मे कोई अन्तर नही । 
इसी पुराण मे सूर्य को रुद्रवपुप कहा गया है । सौरपुराण मे रुद्र को आ्राकाश 
में स्थित माना है भर गरुड़पुराण में 'शिव-सूर्यायनलम ” कहा गया है | बारह 
आदित्यों मे विष्णु के श्रर्थ शिव भ्रधवा रुद्र भी है। श्रन्य महाभारत, वामन, 
कूर्मादि पुराणों मे भी शिव को सूयंवाचक नामों से अ्रभिष्ित किया गया है ! 
भर्ग भी शिव का एक नाम है ! रुद्र अग्नि भी है। इस सूर्य शौर अग्नि के 
माध्यम से शिव-विष्णु एक भूमि पर आा गये, तो आगे विष्णु ने यज्ञ के सहारे 
ही जैसे इन्द्र को पदच्युत कर दिया, इस शिव को भी हटा दिया । इसका ऐति- 
ट्रासिक उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा पुराणों मे विद्यमान है जिसमे स्पष्टत 


नम ६ ७४५ «- 
यह भ्रथ्न प्रस्तुत हुआ है कि देवताओं में श्रंष्ठ कौन है श्रोर परीक्षा के उपरान्त 
विष्णु ही श्रंप्ठ माने गये, भूगु की लात से विष्णु की जय ही घोषित होती 
है । इस प्रकार ध्िव हट गये, विष्णु प्रधान हो गये, श्षिव से जो भक्ति सलग्त 
था वह श्रवध्य विष्णु के साथ रह गयी ।-+- +॑- +- 

“विष्णपु कंसे कृष्ण में श्रवत्तरित हुए झथवा गरपान्तरित हुए एसे समझने 
के लिए भी हम सभवत वेदों से ही श्रारम्भ करना पड़ेगा, उयोक्ि यो तो श्रव- 
तारबाद का श्रध्ययन भी महत्वपूर्ण है पर उसको यदि विचार करा विषय ने भी 
बनाया जाय तो भी यह प्रष्न ही भ्रावध्यक है कि भ्रवतार के लिए विष्णु ने 
कथा को क्यों चुना श्रौर क्यों भ्रागे के कवियों ने कृष्ण के लिए भी यह कहा 
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“महाभारत की साक्षी से विदित होता हैं कि पहले नारायणी सम्प्रदाय 
था । यान्तिपर में इसके विपय में भगवान ने कहा है कि यह सम्प्रदाय परम्परा 
से चलता हुआ बृहस्पति तक पहुँचगा । जिनसे राजा वसु उपरिचर को प्राप्त 
होगा । यही यह समाप्त हो जायगा । इस सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर वसु 
उपरिचर ने पशु-वलि-रहित श्रदवमेध यज्ञ किया, तव उसे साक्षात्‌ हरिने 
प्रकट हाकर दर्णेन दिये थे | यह यज्ञ श्रारण्य विधि से था श्रर्थात्‌ मानसिक 
था, एकातिक था, तभी, वसु उपरिचर को एकातिक उपासक कहा गया है। 

“उधर नारद ने ब्वतद्वीप मे नारायण के दर्धान विये। वहाँ उन्होंने श्रपने 
वसुदेव धर्म की व्यास्या नारद को सुनायी । इसमे उन्होंने वासुदेव, सकप॑रा, 
प्रथ मन श्रीर श्रनिरुद्ध को श्रपनी ही मूर्तियाँ बताया है श्रीर कहा है कि श्रागे 
इन चारो सपो में श्रवतार लेकर कसादि असुरो का सहार करूगा। इसी को 
एकान्तिक धर्म बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि इस धर्म को सात्वत ही 
पालन करते हैं । 

/इस बिवरण से स्पष्ठ विदित होता है कि महाभारत यह मानता है कि 
नारायण प्राचीन धर्म है, जिसकी परम्परा विदित नही | वह वसु उपरिचर तक 
रहा | हरि! उसके इप्ट का नाम था, वह पशु-वलि-विरोधी श्रौर एकान्तिक 
उपासक था । उपरिचर से यह नारायरा-सम्प्रदाय सात्वतों मे विलीन हो गया। 
सात्वत सम्प्रदाय ही नही एक बुल था। वह पद्धति में नारायणीय था किन्तु 
“हरि! के स्थान पर “वसुदेव-व्यूह' को मानने लगा | ऊपर के श्राख्यान यह 
स्पष्ठ कर देते है कि सात्वतो ने नारायण-सम्प्रदाय निगल लिया। श्रव कृष्ण 
“हरिनारायण' वासुदेव सकरपण हो गये थे । 


है हु पं 


“इसी काल में 'लगभग ई० पू० २०० वर्ष भें बेसनगर का गदडस्तम्म 
हेलियोदोर ने सर्वेश्वर वासुदेव के लिए स्थापित किया था। इसमे वह श्रपने 
को भागवत धर्म का अनुयायी बताता है । उससे यह प्रकट होता है कि पारिगनी 
पूर्व से प्रचलित सात्वतु घर्म ई० पू० की पहली-इदूनरी घताब्दी तक भली 
प्रकार प्रचलित हो गया था और इसको भ्रव सात्ततु न फकर सभवत भागत्रत 
कहा जाने लगा था । सभवत भागवत झद्द का प्रयोग, साहित्य में सवसे पहले 
शवों के लिए हुआ है । पातजलि ने महाभाप्य में शिव-भागवतों का वर्णन 
किया है। शिव-भागवत से यह भागवत झब्द विप्गु को मिला होगा ऐसी 
सभावना विदित होती हैं । श्रथवंशिरत्‌ उपनिपद में भौर ब्वेताब्वतर उपनिपद 
में शिव श्रथवा रुद्र-शिव को भगवत कहा गया है। और आज तो गयर 
कल्पना भी नहीं की जा सकती कि शिव भी भागवत हो सकते हैं, यद्यपि कोय 
में यह उल्लेस अ्रवच्य मिलेगा कि भगवत' सवोधन सभी देवताझो के विए श्रा 
सकता है | नारायण, सात्वत और शवों के सगम से नारायण, हरि, वासुदेव, 
भगवत पर्यायवाची हो गये शोर इनसे अभिप्र त था 'विप्गु' | किन्तु बासुदेव- 
सकपण का व्यूह तो मानव-समूह का व्यूह था, जो नारायण, हरि, त्रिप्प0 
की भांति देवता मात्र नहीं थे, मनुण्यो की भाँति दारीर घारी थे श्रौर मनृष्यो 
की भाँति जन्म-मरण से युक्त थे । यह भी विदित होता है कि ये सात्वत नाम 
की जाति के इप्ट थे, ये उनके कुल के वीर थे । 


इधर भारत मे भ्राभीरों श्रथवा श्रह्टीरों का प्राधान्य हो उठा । य शझाभीर 
उत्तर से दक्षिण शरीर पूर्व से पश्चिम तक फैल हुए है। इनके सम्बन्ध में कुछ 
विज्ञयनों का यह कथन है कि ये भारतेतर प्रदेशों से भारत में आये। किन्तु 
नई शोधो से यह परिणाम समीचीन प्रतीत होता है कि ये थुद्ध भारतीय है, 
श्रौर सम्भवत श्ादि श्रनार्य हैं। इनका नाम तामील भाषा का आगभीर है 
जिसमे आरा का श्रथें गाय हैं। आभीर अथवा अहीर, तामिल शब्द झाभीर 
में गोप-ग्वालो का पर्याय है| भ्रहीर को ब्रज में वाला भी कहा जाता है ! ये 
गोप गोपाल और हइृष्ण के पूजक थे । कृष्ण इनका नेता था । वेदो में भी एक 
ऐसे कष्ण का उल्लेख है जिसने अँशुमती नदी के किनारे इन्द्र से बुद्ध किया 
था । डा० डी० आर० भडाकर का मत है कि यह कृष्ण आभीरो का कृष्ण 
है । | डी० श्रार० भडारकर सम अस्पेक्ट्स आव एँ जयट इडियन कलचर ] 
इसी कारण कृष्ण के साथ गाय और गोपी का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आभीरो 
के प्रावल्यके समय और बेदिक कर्मकाण्ड अ्रथवा यज्ञ-विधान के शैधिल्य के 
समय, उस व्यवस्था के विरोधी मत उन्नत हुए, भ्ौर क्योकि उनकी भूमि 


“ ३७७ - 
त्राय समान थी श्रन वे परस्पर मिल गये। उस प्रकार बरासदेव ही कृष्ण 
ही गये । है 

द वासुदेव गोपा व नकृप्णा मे मित्र गये । ग्रश्न कृणा का मप पूरा 2 गया | 
उस विकास में गोपियों करा बह श्राग्रह भी हैतिहासिक माना जा समता ई 
जिसमे बे यद्मोदानस्दन गोपाल कृष्णा को ही श्रपना पर सानने का #5 करनी 
दे श्रीर वे मथुरा नहीं जाती है, ने प्रासुदेव, देवक्री-पुश्र" वासुदेव में ही श्रद्धा 
दियाती है| उद्धव से यहीं प्रार्थना परती #--वारक बह मुस फैरि दियावद्ु 
दहि प्य पिश्नन पतुखी', हरिव्श में कृष्ण मे पोपित किया 2 कि ब्राह्मण 
क्ःचागो का बन्म करते / ऊ्पक हूत को यज्ञ परनले है, #म गिरि-पर्वत का यज्ञ 
करेंगे। 7में वन श्लौर गिरि री पृजा परनी चाहिये। हझुम गाया फी पूजा 
करनी चाहिये । देवता भले टी उन्द्र ी पूजा करे हम तो यब्ंत की पूजा करेगे | 
में तो बलातू भी गाया वी पूजा निव्चथ ही बरारोंगा । गाय, पर्वत, बन श्रादि 
की पूजा श्रौर इन्द्र का बिरोध मे सभी बाने कृष्ण भें अत्यन्त श्राकपक थी । 
इनका सम्बन्ध बेंदिक कृष्ण से तो स्पण्ठ दिखायी वटला 7, उस कृष्णा से जो 
अश्ुमती के किनारे उन्द्र के ब्रिरुद्ध सेनाएं लेकर सड़ा दह्मा था, वही बरासुदव 
भी हुआ पर उसे उस समस्ल चमस्यारों से बुक्त हाना चाहिये जो अन्य देख- 
ताग्रो में हैं विधवत बिसोथी उन्द्र मे । उसी लोकमनीबिजान ने उए्शा का जो 
चरित्र विस्तृत किया उसने वस्तुत उसमे एन्द्र के सभी चमत्यार सम्मिलित कर 
लिये। ऋग्वेट मे इन्द्र के समस्त कफ्ौलुकों का उल्तेस एक ही मत्र से जनास 
उद्ध में अत्यन्त विद्वद्ना पृर्वक्र हुआ है । उसमे क्रृष्ण वी ध्राय समस्स जीलाग। 
का वीज विद्यमान है । 
इन्द्र या कृषग 
वेदी भे उन्‍्द्र का बुद्ध एसा बर्णन है कि उसमें बतमान हृष्ण-चरित्र क 
धराय, सभी अ्निप्राय मिल जाने 7 । एक अत्यन्त ही प्रसिद्ध मन्न ? जिसमे <न्‍्द्र 
का परिचय दिया गया है | उस मत्र के कवि ने बढ़ी श्रोजपूर्ण वागी में ८ढता- 
पूरक बताया हू कि 'स जनास _उन्द्र ' हू मनुप्य | वहीं उन्‍्द्र है ! उस मन्न मं 
उन्द्र के महत्कारयोँ का कवि ने उल्लेस किया है । 
२. य जात, एवं प्रथम मनस्वान्‌ देव देवान ब्रतुना परि5्श्रभूषत । 
कंप्गत को जन्म से ही परम ब्रह्म रवीकार करन की श्रोर सकेत । 
समस्न देवताओं में श्रधिक अक्तियाली शरौर कीन हो सकता है * 
2 देवकी-पुश्र कृष्ण का एक श्रौर उल्लेख वेदों भे है। इन्हें कई विद्वान 
भागवत के कृष्ण ही मानते हूँ, पर बहुत से श्रन्य विद्वान इससे सहनत नही । 


यस्य शुष्मात्‌ रोदसोइति । 
ग्रभ्यसेताम्‌ नृम्णस्य महना । 
सं जनास इन्द्र । 


किचित दुरास्वय से रोदसी भौर कस घब्द समानार्थी प्रतीत होते है यया-- 
क जल - [ सत्येनभाभिरक्ष त्व चरुणेत्यभिशाप्य क - वाज् “ 
वलल्‍्क्य) तया कस -- जल पात्र (#. 07॥/07रष ४९०५०९--आप्ड ) 
जलपात्र >पृथ्वी >> रोदसी । 
फिर 
'स का पृथक श्रर्थ भी होता है साँप 
क--सरजल का सपं >-अहियृत्र । वायु भी श्रर्थ होता है । 
क्‌-+-स -5८ जल -+-ववायु 5 द्यावा परथवी 
श्रत' रोदसी भ्रथवा कस जिससे भयभीत हुआा जन्म के समय ही । रोदसी 
वद मे दो श्रर्थ हैं। पृथ्वी श्रीय आकाश | क श्रीर स (कस) में भी दो 
«वें हैँ । 
२. य प्रृथिवीम्‌ व्यथमानाम्‌ भश्रष्व हत्‌ 
जिसने व्यथमान, दु ख्री, पृथ्वी को धृढ किया, कैसे ” 
य॑ पर्वतान्‌ प्र$कुपितान श्रम्णात । 
जिसने ( अरम्णात्‌ ) क्रीडा की (पर्वंतानु) पर्वतो से 
जो ( प्रकृपितान ) हिले हुए थे, चचल, थे । 
झौर 
य॑ श्रन्तरिक्षम्‌ विउममे वरोय 
जिसने पर्वत को (अन्तरिक्ष ) श्राकाश मे पृथ्वी से ऊपर (विममे वरीय ) 
उठा लिया भौर य॒ द्याम्‌ अस्तम्नातु-जिसने इस प्रकार उस पव॑त पर (द्याम्‌) 
आकाश के जल को रोका (अ्रस्तस्नात॒) 


इस प्रकार भ्रर्थ करने से इसमे गोवद्ध न-धारण की घटना लक्षित 
हीती है । 

है य॒ हंत्वा अहिम्‌ भ्ररिणात्‌ सप्त सिन्धृुन्‌ - जिसने सर्प को मारकर 
(सप्त ) सर्पणशील नदी को ग्रेरित किया, मुक्त किया । कालियनाग से अमुना 
के मुक्त करने की श्रोर सकेत मिल सकता है। 


ये गा उतदृध्ञाजत्‌ अ्रप*धावलस्य - जिसने वल की गुहा में से गायों को 
निकाला । अघासुर नाम का एक असुर अजगर बनकर गायो को निगल ग्रया 
था। कृष्ण भी साथ गये भौर उनका उद्धार किया । 


“- २७६ -“- 


थे. श्र्मनो, श्रस्त अभ्रस्तिमु जजान--दो पत्थरों से जिसने श्ररिन 
पदा की । 

सश्घूक्‌ सममतूडसु से जनास उन्द्र--णों संग्राम मे नाथ करने वाला है 
साठव दाह के लिए हो सकता है यह सकेत । 

४, येन उमा विय्वा च्यवना वृतानि--जड-चेतन का कर्ता भी है कृष्ण । 

ये दासम वर्णम अ्रधरम्‌ गुहा प्र्रित्यक --शश्न॑श्रों श्रथवा श्रसुरी का 
श्राधीन करने वाला । दास--॥॥6 ७०१५ दास दघाते दस्पु ॥9 ४५९ 


॥ 6 सिष्ए०त5 ता की। [॥७ (काणशा।हड़ 0 60 है 77५, ९४॥९- 
#607 6007070५ 0॥ 770)- 


| देसिंत पीटर पीटरसन' हिम्स क्राम दी ऋशेद प्र ११७] व्वन्नी5इथ्य 
जिगीवान्‌ तक्षम--सायगा ने बताया है कि 'घ्यभिम गान हन्तीति व्वशन्ली व्याध 
यथा व्याथों जिधघृक्षन्त मृग परिग्रहगाति तदवतु--व्याध जिस प्रकार श्रपने 
लक्ष्य का बंध करता है उसी प्रगगर असुरो का वध किया | क्रप्ण ने तृगावतें, 
घेनुक, केशिन आदि वा बंध किया था | झौर उसी प्रकोर--- 

प्रादत्‌ श्रर्य पृप्ठानि--अश्लुझ्लो की सम्पक्ति को ( कृप्ण ने कस का राज्य) 
प्राप्त किया । 

५. य्रम सम पच्झन्ति कुह्ठ से उसति घोरम्‌ उतत ईम्‌ श्राहु न एप श्रस्ति 
डउति एनम्‌-कि बह कौन है, गोपियों ने पूछा, जिसके सम्बन्ध में पूछा जाता हे । 

“निगु न कौन देश को बासी' श्रौर जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
वही नही है । उद्धव ने कहा कि वह निराकार है । 

स श्रर्य पुष्ठी विज्धु शव श्रमिनाति श्रत्‌ श्रस्म धत्त--अश्ुश्नरो की संपत्ति 
का जो नाथ करता है उसमे श्रद्धा करो । 

य रप्षम्थ चोदिता--रघधम्य चौदिता' उन्द्र भा बहुत प्रिय नाम है उस- 
लिए 2रद राघानापनि भी कहा गया है । रश्न ही राधा है समृद्धि की प्रेरत, 
क्रीर उसको प्रेरित करता है । यह रघ्न कृप्प की राथा हो गयी है। सायरग 
में तो एक स्थान पर रश्न का यह श्र्थ दिया है “रध्रमाराधक यजमानम्‌ ! । 

ये. कृशस्य य. ब्रह्मग नाथमानस्थ कीरे,--दुर्बलों श्रौर ब्राह्मणों का 


रक्षक । 
७वे में इन्द्र को गायो का, ग्रामो का श्रनुणासक बताया हैं। उसे 


श्रपामु नेता” कहा गया है । इसमे जल में से कमल लाने वाले का उत्लेस हो 
सकता हैं | गायो श्रौर गामो स उसका “गोप' होना सिद्ध है । 

८वे में यह बत्ताया गया है कि युद्ध में प्रवृत्त दोनों पक्ष जिससे सहा- 
यता की थाचना करते है वया इसमे श्रद्धु न शौर दुर्ंधिन दोनो का साथ- 
साथ युद्ध के लिए सहायताथ्थ प्रार्थना करने जाने का बीज नही हूँ ? 


क््न 


दे ३६३ ब् 

एवे मैं 'यत्र कष्णास्ततों जय का भाव है । यस्तमात्‌ न ऋते विशज- 
यन्‍्ते जनास । यही नहीं इसमे 'य विश्वस्य प्रतिउमानम्‌' कहकर कंष्ण के 
विश्वरूप ( विराटरूप ) का सकेत निहित कर दिया है । ु 

इस एक ऋचा से ही कुछ ऐसा आभास मिलता है कि यह इन्द्र का वणन 
नही कृष्ण का वर्णान है | इन्द्र विषयक अन्य ऋचाओं से भी ऐसी ब्वनि 
मिलती है । 

उदाहरणार्य ऋग्वेद के चौथे मण्डल का १८ वाँ मच्य लीजिये। इसके 
सम्बन्ध में ऐऔ ॥४0॥॥७॥ 370ए7॥ (62९09) का कथन है । 
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ऋग्वेद के उक्त मन्त्र के प्रथम इलोंक से ही चिदित होता है कि इन्द्र की 
भा इन्द्र के उत्पन्न होते समय उसकी स्तुति कर रही है। वह जानती है कि 
इन्द्र देव हैं । साथ ही वह उससे यह भी प्रार्थना करती है कि श्रपनी मा को 
ऐसे नारकीय स्थान मे न पडे रहने दे--. 


अय पन्‍्था अनुवित्त पुराणों यतों देवा उदजायन्त विद्वे 


अनजान, व्माकवाक, साया 


अतरिचेद्‌ श्रा जनिपीष्ट प्रवृद्धों भा मांतरममुया पत्तवे क 


इस इलोक से विदित होता है कि कृष्ण की मा देवकी कृष्ण के जन्म पर 
उनके भगवान विष्शा रूप में दर्शन देने के समय उनसे प्राथंनन कर रही है-- 
श्राप भह्यन्‌ है, प्राचीन परम्परा के श्रनुसार(यदायदाहि धमंस्य***)आप श्रवतार 
ले रहे हैं, भाप अवतार लें | मैं यहाँ नारकीय स्थान में पड़ी हैं) श्राप यहाँन 
रहे । किन्तु समय पर नारकीय स्थान से मेरा उद्धार करें. 

( राधा० 8 7्राणाल: है न! [॥9५ 39 0७७ 79 5))8 970/ 
876 8&0078607786 ७9%00, 09 जगत ॥6 8०१85 जछ्०/७ 9] 0५ ७॥| 
प9७कए, ॥09॥08 8 $+08 8979 076 ७७ ७० ७0 (पघ.७- 
एकाते) 6 परत 70 गागार6 8 7700067' छों। त06फ्ता 
00678 (77 ति७॥) 

उक्त श्रनुवादक ने 'भ्रमुया' शब्द पर यह टिप्पणी दी है । 

'क्य्रपक 7 06 फेर +७४णोे७)ए 687६ +$09७7७ 37 
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उसके स्पप्ट श्रर्थ है कि हस््र डी मा बूत्त अवबा दानथों की बन्दिती हे । 
वह वहाँ से छिपकर िसी चगस्कार से हद यो जन्म देने बाहर झांसी ह। 
भ्रव उन्द्र वो वही त्याग कर फर बढ़ विवधना के कारगा अमुया उसी नारे: 
कीय स्थान को लौट रही 2, एस्र यो यह देव समझती है और प्राथा करनी 
है कि बह उसरा उद्धार करेगा--- 

उस ब्लोक से उस झौर कूरणा या तादात््य श्लौर भी श्रधिक पुष्ठ हो जाता 
है । दूसरे झ्तोफ में है--- 

नाहमनों निरया दुर्गटततु निरब्चता पार्ब्यास्निंगेमारिग 


5५० ३७४ 


बहनि में भ्रकता कर्र्वानि युप्य त्थवेन से त्येन पुन । 
इस थ्लोक में जैसे एन्द्र श्रववा गुणा झपने मन मे बिचार कर रहे है. कि 
ने, भ्रभी सकटों का सामना नहीं वरना चाहिए | श्र्थात्‌ ध्रृत्र को मारने था 
श्रभी उद्योग नहीं होना चाहिए, श्रभी नो मृझे बहुत से ऐसे कास वरने श जो 
पहले नहीं हुए हैं, तब युद्ध भी करना है श्ौर पूठताठझ भी-- 
स्पप्ट है कि बुष्णा उन लीलाग्ो की कर्पना कर रहे है जो कस पे 
मारने से पूर्व उन्हे करनी है । 
परायती मातरमन्वचप्टन नानु गान्यनु न गभिमानि 


द्वप्टरयूहे श्रपिवत्‌ सोममिद्ध घतधन्य अम्बो सुतस्य 
46 0७. ॥5 शा0०गील' शाशगयाहु व). २०, ग0 7 
शिकं। 40]065 वह | ग्रााक हाए्लोए 20 पाती वाला [शा 


वाजाहत 5 ॥0086 वातीक ताबातार हिणा॥ दे ॥460॥0०)] छ04]॥॥ 
0० ॥१० ]07९५९९१ ]प08 ॥"07)) ॥)१७ 090978, 


इसमे गायो को चराने श्रौर त्व्र के घर सोम पीने का उल्लेख है । त्वष्टर 
नन्‍्द, सोम मवखन है । यहाँ पर सोम वे। सम्बन्ध में जो टिप्पणी दी है, वह 
ध्यान देने योग्य है--- 


। [7 0॥67 (85582९8 ताक ४६6७8 #0 800 ॥0० 
0५0 ००कण 8 05 (77, 48, 4, 0 7. 067., 7) 0 
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(3, 8, 8-9, [7, , 5)-- 
इसमे सोम की चोरी का उल्लेख भी है, जो कृष्ण की माखन-चोरी लीला 
का वीज है । कुष्ण के गाय चराने का भी | 
किस ऋधक्‌ कृणवद्‌ सहाय य मासो जभार शरददक पूर्वी 
नहीं न्वस्य प्रतिमान मस्त्यन्तजतिपुत ये जनित्वा 
004 ॥6 0ण़् 97 #8छए 0णात॒ुए०' (]78 ७॥९73९8), 
(86 ज्ञा॥97 8॥6 9078 (8५ शग0ए0) 8 #शिणाहकशशते 790070॥५ 
का।एँं 0007ए 8एपगएह़ १ ९० 78800) ॥8 ॥6 ७॥०॥४ ४०५९ 
9९907 07 ए&॥ $0 9070 
इसमे कृष्ण के वल का उल्लेख है । 
अवद्यभिव मन्यमाना गुहाकारिन्द्र माता वीयंणा भ्यप्टम 


श्रथोदस्थात्‌ स्वयमत्क वसान श्रा रोदसी भ्रपृशाज्जायमान 


कष्ण के वरुण की ओर सकेत है, द्यावा पृथ्वी को जन्म के समय कपित 
करने की ओर सकेत है । कृष्ण के नदग्रह मे छिपाये जाने की ओर सकेत 
है किन्तु वीयंवान होने के कारण न निप सकने की ओर भी सकेत है। कस ने 
पता लगा ही लिया था कि वालक रूप मे कृष्णा कहाँ है ? 

भ्रागें के मन्त्रो मे किसी 'कुणाव' द्वारा निगल लिये जाने का भी उल्लेख 
है ? कृष्ण को एक असुर ने निगल ही लिया था। ऋग्वेद के इस मन्त्र को 
साक्षी हमारे प्रस्तुत विषय के लिए महत्वपरर्ण है ! 

पहले तो यज्ञ के आवार पर विष्णु से इन्द्र पिछडे | भले ही वे विष्णु 
उपेन्द्र बने रहे पर यज्ञ-शैथिल्य के 3परान्त विष्णु जब कृष्ण बने तब कृष्ण 
में इन्द के विरोध के बीज के साथ इन्द्र के समस्त गुणा भी प्रस्तुत 
हुए । इस प्रकार इन्द्र कृष्ण मे परिवर्तित होकर इन्द्र का विरोध करने लगे । 
इस अकार अरवैदिक श्रवृत्ति ने वैदिक प्रवृत्ति को अ्रपने मे समा लिया और 
तव उसे परास्त कर दिया । इच्दर-विरोधी व्यक्तित्व का नाम कृष्ण हमे वेद 
मे मिलता ही है । 

एक देवता के प्रमुख गुणों का आरोप दूसरे देवता पर करने की प्रवृत्ति 


स्वय वेद में विद्यमान मिलती है। 8. 8 १॥8०१०४०]) ने इसका निस्पण 
करते हुए लिखा दै--- 
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श्रत. इसी क्रम से इन्द्र के भुण विष्णु में पहले उपेन्द्र भाव से फिर पूर्णत 
श्रारोपित हुए । जब यज्ञ-भाव से विष्णु का पलड। भारी हुआ तो फिर विष्णु 
में स्वत ही समस्त इन्द्र समा गया । वही विष्णु कृष्ण में श्रवतरित होगा तो 
इन्द्र के पराक़म की घटनाएं उसी के अनुकूल उतरेंगी । वृहद् वता में इन्द्र की 
एक परिभाषा यह दी गयी है । 
रसादान तु कमेस्य वृत्रस्थ चर निवहंराम । 
स्तुते प्रभुत्व नर्वस्य बलस्ये निश्विला कृति, (॥-६) 
/309 #6 [88078 ५) 0 ॥रा078ए7.७ 48 गरा8 पाठक, 
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इसमे कृष्ण के प्रमुख गुण लक्षित होते हैं। इसी गुण-आरोप के श्रावार 
को वृहद बता ने अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है--- 
भवद्भतस्य भव्यस्य जद्भमस्थाकरस्य च । 
श्रस्यैके सूर्यमेवेक्र प्रभव प्रलय विद ( ।-६१) 
श्रग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मब्यतोवायु रेव च। 
सूर्यों दिरवीत विन्न यास तिस्त्र एवेह देवना । ( ।-६६ ) 
जो पृथ्वी पर भ्ररिन है, भ्रन्तरिक्ष से इन्द्र-वायु चह दिव-लोक में सूर्य है । 
इस प्रकार एक का दूसरे मे समन्वय हुआ । 
लोकवार्त्ता के माध्यम से ऐसा हो जाना श्रसम्भव नहीं । परशुराम और 
राम विष्णु के अवतार हैं । परस्पर एक दूसरे का विरोध करते है । कृष्ण स्व्य 
विष्णु के अ्रवतार हे । वे उपेन्द्र होकर क्रृण्णावतार मे इन्द्र का विरोध करते 
है | अजु न इन्द्र-पुत्र हैं । कृष्ण के साथ वह भी खाण्डव दाह के मिस इन्द्र का 
विरोध करते मिलते है । इसी अकार इन्द्र का ही एक विकास कृष्ण मे प्रस्तुत 
हुआ । ऐसे कृष्ण से नारायण, हरि, वासुदेव, भगवान मिलकर. वैष्णव सम्प्र- 
दाय की परम्परा को नूतन भूमि पर ले आये। इसे भागवत ने परिपुर्णंता 
प्रदान की, भौर वल्लभाचारयंजी ने उसे १५ वी तथा १६ वी शताब्दी मे लोक- 
भक्ति का इप्ट बना दिया और अ्रवतारों की परम्परा की व्यवस्था करने हुए 
स्वय कृष्ण हो गये ।* 





(- वल्लभाचार्यजी महाप्रभु हो नहीं वे श्राचार्य अथवा गुरु पहले थे । 
तदुपरांत वे स्वय कृष्ण माते गये था हुए | गुर का और दष्ददेव फा यह्‌ 
प्रभेद भी श्रादिस शव भावना का हो उत्क्रमरा है । शेष सप्रदाय में तो गुरु के 
नाम से भी शिव श्रभिहित होते हैं ; यथा, लकुल सम्प्रदाय के शिव लकुलीश 
का हक 203 के स्व्य 2 गा का जाते हैं। थे स्वय शिव हो 

। इस है यह स्पष्ट हं। जाता है कि मसहाप्रभु बल्‍लभाचा कंसे 
कलम शाप हो से । महाप्रभु कसे 


बालकृष्ण : वाल-देवता 


हा 


कृष्ण जब भक्ति के श्रालवन बने तो उन्हे तीन कथा-रूपो में ढठाला गया- 


१--बाल-कथा वालकृष्ण 
२--काम-कथा गोपीकृष्ण 
३--वी२-कथां भगवान कृष्ण 


यहाँ तक हम यह तो देस चुके कि कृष्ण कैसे परमतत्व बने । किन्तु प्रइन 
यह भी तो है कि वे बाल रूप' मे क्यों पूजे गये ? बालकृष्ण में यह आकर्षण 
क्यो मिला ? बालक्ृष्ण की कल्पना का मूल स्तोत क्‍या है ? भ्रौर उस मूल से 
उदभावित होकर भी वह १६ थी १७ वी घताब्दी मे श्ौर श्राज भी क्यो मान्य 
रहा ”? ईव्वर को वालरूप मे क्यो ग्रहण किया गया ? 


पर यह बात केवल भारत के लिए और कृष्ण के लिए ही नही, भ्रन्यत्र 
भी मिलती है । ईश्वर या देवता की बालरूप मे श्रवतारणा यूनानी साहित्य 
मे भी विद्यमान है, श्रपोलो श्रौर हर्मीन को भी वालरूप दिया गया है । 

वाल-ईइवर या वाल-देव के ऐसे समस्त विवरणों में जो बात ध्यान श्राक- 
घित करती है, वह है इनके साथ लोक-कथा का परिवेद्य । बाल-देव के सभी 
विवरणो में कुछ सामान्य विशेषताएं सत्र मिलती हैं-- वे है (यह बालक 
देव ) भ्रसहाय या परित्यक्त श्रवस्था में मिलता है। मिस्र की पुराण कथा मे 
'होरस' को ऐसी ही भ्रवस्था है । 

२* ३८५ 
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“होरस का पिता श्रासिरिस श्रपनें भाई सेत द्वारा एक 
कफन में जिन्दा वद कर नमुद्र मे वहा दिया जाता है + सेत राजा 
हो जाता है । श्ोसिरिस की ल्‍्त्री आइसिस मारी-मारी फिरती है। 
तभी होरस का जन्म होता है। सेत को पता लग जाता हैं । वह 
माँ-वेटे को एक मकान में वन्दी बना देता है। सेत होरस को मार 
टालना चाहता है कि कही वह अपने पिता के राज्य का दावेदार 
न बने । किन्तु धोध आइसिस को इस सकट की सूचना दे देता है | 
आइसिस होरस को लेकर भाग कर बूटों (/3760) पहुँचती है । 
वहाँ होरस को नगर की कुमारी देवी उम्राजीत ( (द्षद्मा+ ) को 
सौंप वह श्रोसिरिस की खोज में निकल जाती है।* यह देवी 
सपिणी थी । इस कथा मे 'होरस” के पिता नही, माँ मारी-मारी 
फिरती है, बदी हो जाती है, फिर वह होरस से बिछुड भी जाती है, 

उसका पालन-पोषण सर्विणी ( देवी ) करती है । 

यूनान में जिन्नत का पिता क्रोनस तो स्वय ही श्रपने पुत्र का शत्रु है, 
वग्नोकि भविष्यववैता ने बताया है कि उसका पृत्र ही उसे मारेगा | श्रत जियस 
के जन्म लेते ही उसे या तो क्रीट की एक गुफा मे जाकर छिपाया गया, या वह 
गुफा में ही पैदा हुआ भर वहाँ गुप्त रूप से उसका पालन पोषण डिब्टीश्वन 
देवियो ने और क्यूरेटी (0प्रा७&6४) ने किया । 

टायोनीसियस जब गर्भ मे छह महिने का था उसकी माँ सेमेले (5०7९७) 
की मृत्यु हो गयी । सेमेले की भस्म से डायोनीसिश्नस को उसका पिता जियस 
उठा लाया । तीन महिने श्रपनी जाँघ को काटकर उसमे रखा । पूरे नौ महिने 
हो जाने पर जिश्नस ने उसे हर्मीज को सौंप दिया, उसने इनो भौर श्रथमस को 
सौप दिया । उसकी विमाठा हेरा उसके प्रार्णों की गाहक थी | उसे और भी 
कई दिव्य व्यक्तियों के पास पालन-पोपण के लिए रहना पडा । 

श्रयोलो की माँ लीटो को पुत्र के साथ मारे मारे फिरना पडा है । वालक 
अपोलो ने माँ को पाणविक टिव्योस के अत्याचारों मे रक्षा करनी पडी है--- 
लीटो को भी हेरा के भय से मारे-मारे फिरना पडा है भ्ौर एक गुप्त स्थान 
पर अपोलो को जन्म देना पडा है । 

भारत मे तो वाल-देव के वर्णन वैदिक काल से ही मिल जाते हैं। इन्द्र 
के वालपन का जो वृत्त ऊपर दिया यया है, वह भी ऐसे ही वाल-देवो के सम- 
कक्ष है | पेदा होते ही उसे माँ से पृथक होना पडा है, तथा दूसरो के हाथो ही 
उसका पालन-पोपण हुआ है । यह हम ऊपर देख ही चुके हैं । 

..._ १ ईजिदियन मिथ एच्ड लोजेण्ड डोनाल्‍ड-ए-सेकेंजी पृ० १८-१६ । 
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अमार जो मूलत प्राल-देव ही है, उनकी स्थिति भी कुछ विचित्र है । 
उनमे मूल रूप मे पिता-माता हीनता का तत्व विद्यमान है । क्योकि विविध 
वृत्तो पर ध्यान दिया जाय तो विदित होगा कि पाव॑ततीजी ने उन्हे गर्भ मे धारण 
गद्दी किया । उन्हे श्ररित ने धारण किया, उस भय से श्ररिनि कुछ काल तक 
भागती-छिपती फिरी थी तो अगिरा ने धारण किया | तब अग्नि ने ।* बह भी 
उम तेज को धारण किये न रह सकी, गगाजी को दिया, गगाजी ने कृत्तिकाशो 
(पडगातृकाशो) को दिया। उन्होंने उसका परालन-पोपण किया । सर-भू भी 
3मार का नाम है, उन्हे सरपत से उत्पन्न माना 2। उस प्रकार जब माँ ही 
नही तो, पिता कहाँ ? पिता तो सदैव ही बिकल्पित होता /। फिर भी यदि 
पितृत्व स्वीकार भी किया जाय तो मानृहीन तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे 
बालकों की कबा में यही होता है कि वट्ध वर स्थानों पर भी पराता है । यहाँ 
पहले तो गर्भ ही कई रथानों पर गया है, फिर 'पटमातकाओं” का बिब्लेपण 
कर दे तो छ माताश्रों ने पालन किया | 


उधर गणेश भी बालदेव के रूप में श्राते है, उनकी स्थिति कुमार से 
उलटी है । कुमार की माता नहीं थी | गरोथ के पिता नहीं। बिना पिता के 
जन्म हुग्ना है--पश्रर्थात्‌ पिता नहीं । एक जज्जल मे एकान्त गुफा मे वह त्याज्य 
माता के साथ रहता है। यह सब लोककथा के अ्रनुरूष है । 

जन वृत्तान्तों में हनुमान जन्म भी माँ की श्रसहायावस्था से हुआ्ना है, उनकी 





१--प्राचीन श्रारमीनियनो के श्रानुष्ठानिक गीतों मे दैधी बालकों फे जन्म 
फा यह वर्णन है -- 
नि९४ए०७ात. जार ता ॥00पा'.. आ्राकाज्ञ प्रसव पीडा से पीडित था, 


९७७४) ९ए88 ॥7 ।90077. प्रथ्वी भी पीडित थी । 
070 08 ज़एफतो6 500 फ॥85 और बेजनी समुद्र प्रसव पीडा से 
!77 ।9)00 7: पीडित था 
[॥6 900त कहते 50७ ४००० रक्ताक्त समुद्र-सरपत जन्ति-वेदना 
॥90 शाकी) .७॥28. ; ग्रस्त था 
॥6 ॥0)0छ 8॥0%9 0 ॥॥6 पोलो समुद्र सरपत के नरकुल ने 
5९0 'प्र०0860 0७7970806 5070१२९ धशा निकाला 
॥008 ॥00एछ 8॥९४॥ 0 ॥#6 पोलो समुद्र सरपत्त के नरकुल ने 
80%ए७९९९ ०॥7॥0९0 ॥87078 श्रग्नि फी लपठे निफालीं 
व 600 0 0॥॥0 क्‍]वा॥6 भौर उन अग्नि-शिखाश्रो से एफ 
87978 0 ]06 ७09. छोटा बालक पैदा हुतश्ना 


फुमार के श्ररिनि गर्भ से श्रोर सरपत से जन्म लेने के वृत्त से यह चर्रान फितना 
साम्य रखता है। माधवानल कामकदला के एक संस्करण से राजपुरोहित फो 
शिवरेत के सरपत-श्राधान से उत्पन्न माधव नदी फे किनारे प्राप्त हुआ है । 


“ इ६५८ -» , 


माँ अजनी को सास-ससुर ने चरित्र दोष के सठेह में निकाल दिया था। ऐसी 
श्रमहायावस्था में ही हनूमान जी का जन्म हुआ था| जैन-दक्षेत्र के प्रदय्न 
चरित्र मे ग्रद्यू मन जन्म के समय ही माँ-बाप से पृथक्‌ कर दिया गया । उसे कक 
देत्य पूर्वजन्म की चश्चुता के कारण उड़ा ले गया और एक पत्थर के नीचे 
दवा दिया । वहाँ से उसे विद्याधर कालसवर और उसकी पत्नी ले गये, और 
पालन-पोपण किया । उसने बात्यावस्था में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम 
दिखाये । 
धर्मगाथा के क्षेत्र मे ऐसे कितने ही वालकों का उल्लेख है जिन्हें अमहाय- 
वस्था में दिखाया गया है। प्रह्लमाद को भी धर्मंगाथा मे ऐसी असहायावस्था में 
दिखाया गया है जैसे उसके माता-पिता या श्रभिभावक हैं ही नहीं। स्वय 
उसका पिता ही उसका शझूत्रु बन गया है । वालक प्रह्लाद को श्रनेको घातक 
क्प्टो में से होकर निकलना पडा है। प्रह्लाद को पहाट से नदी में गिराया 
गया, जेल में भूखों मारा गया, आग में जलाया गया, उतप्त स्तम्म से बाघा 
गया सव सकठो से वह बच गया । 


इसी प्रकार भारत में श्रनेको लोक-कथाएं हैं जिनमे बालवीर का जन्म 
श्रमहायावस्था में होता है, या जन्म के उपरान्त ही वह अ्रसहायावस्था या 
अ्नावावस्था में पड जाता है। यह श्रसहायावस्था या अ्रनाथावस्था वाला 


2. प्रह्लाद की इस वाल-कथा को 'कुल्लेचोँ" की कथा से मिलाइये । 
फिनिश् (फिनलेंड कौ) पुराकालीन 'कुल्लेवा नामक वीर की गाया 'कलेवल' 
में दी गयी है । श्रण्टेमो नामक एक वीर ने अ्रपने भाई कलेवों के समस्त धर्म 
को नेस्तनादृद कर दिया, केवल उसकी जवान पत्नी ही बच रही, वह गर्भवती 
थी । उसके पुत्र हुआ, जिसका नाम छुल्लेधों रखा गया। यह बालक तीसरे दिन 
ही पालने से उतर पडा शोर जब केवल तीन महिने ही का था और केवल 
घुटने तक ही ऊंचा था, तभी अपने पिता के शत्रु से बदला लेसे का विचार 
करने लगा । श्रण्टेमो को पता चला तो उसने उसे मरवा डालने के कई यत्न 


पहले एक बोतल में बन्द कर लहरों में फेंक दिया गया | दो रातें बीत 
जाने पर देखा तो वह वोतल से वाहर निकल श्राया था श्रौर लहरों पर बैठा 
ताँवे के दंड को लिये, उसके रेशमी डोरे को पानी मे डाल कर मछली की 
शिकार कर रहा था। 


तब बहुत सी सूखी लकंडी की भारी श्राग मे डाल दिया गया, तीन दिन 
तक यह श्राग घधकती रही, तीसरे दिन भी बह उसमे जीवित था, बाल तक 
वॉँका नही, हुआ था । 


अ्रव उसको पेड से बांघ दिया गया । यहाँ भी वह जीवित रहा । पेड पर 
बेठा चित्र बना रहा था। 
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व्रालक या तो वाल्यकाल में ही चमत्कार दिलाता है, या बाद भें जॉकर 
अत्यन्त प्रबल दियायी पडता है । 

भ्रा उदयन कथा में मृगावती को गझद उडा ले गया। पिता रहित 
स्थिति में उसका जन्म हुश्रा । साधुश्रों के श्राश्नम में पालन-पोपण हुआ । 

ग्रा गकुन्तला को श्रप्सरा उठा ले गयी। पति से विद्युक्तावस्था में 
भरत का जन्म हुआ | यह भरत सिंहो से सेलना था । 

“ 3 * राजा नल के जन्म के समय उसकी माँ मझझकमा को राजा प्रथम न 

महल से निप्फासित कर दिया था । उसे चाडालों को सौप दिया कि टगे मार 
टालो । पर चाटालों ने दया कर उसे छोड दिया। वह जगलो में भटकती 
फिरी, ऐसे ही वियावान में हीस बिरे (हीस के लता गुल्म) में नव उत्पन्न 
हुआ । नाल काटने के लिए, जन्ति के गीत गाने के लिए देवी आयी थी | तब 
मभा और नल को एक सेठ साथ ले गया । उसके यहाँ दोनों का पालन-पीपग 
हुशा । बाल्यावस्था में ही नल ने दानव को मार कर मोतिनी से विवाह 
किया था । 

धर्मगाथा के बाल-देव तथा लोक-कथा के बालवीर से सम्बन्ध में गम्भीर 
विचार करने हुए सी० करेन्‍यी ( (४. ॥[ ७छाओा )ने जो लिसा हूं उपको 
सक्षेप मे यहाँ देना श्रावब्यक है । 

“ध्रमंगाथा मे वालक ने भी स्थान पाया है--भमंगाथा मे यह देवी 
श्रवतार है । बहुत से देवता केवल प्रीढ या युवा रूप में ही नहीं मिलते, वे 
ब्राल-देवताओी के उप मे भी श्राते है--जीवन की सम्पन्नता और श्रर्थ उस 
चमत्कारी बालक मे प्रोढ दाढी वाले देवताशो से किचित भी कम नहीं । उलदे 
यह श्रपेक्षाकृत श्रधिक सम्पन्न श्रौर अ्रपेक्षाकृत श्रधिक ममंस्पर्णी हैँ ) बाल देव 
के श्रान पर, वह चाहे होमर के हर्मत्रिपपक गीत हो, जियस या डायोनीसिस 
की धर्मगाथा हो, या वजिल का फोौर्थ एक्लौग हो, हमे लगता हैं कि हम उस 
धर्मगाथात्मक वातावरण से घिरे हुए है, जिसे श्राघुनिक मनुष्य 'परी-कहानी 
जैसा' कहते है । 

बस्तुत प्रग्न यह है कि पृथक्‌-पृथक्‌ देशों शर सस्क्ृतियों मे बालदेव का 
धर्मंगाया रुप मूल में एक-सा द्वी क्‍यों है ” 

बाल देवो के धाचीन घर्मगाथिक ()/ए७॥०02008) परी-कहानी के 
बैलक्षण्य से परिवेष्टित हैं श्रौर वैलक्षण्य को प्रेरित करते है ।--बाल-देव 
सामान्यत परित्यक्त हुआ पाया जाता है, श्रसाधारण सकटो का उस पर 
प्राक्षमण होता है--कभी तो पिता ही स्वय पुत्र का शत्रु होता है--- 

'माँ को तो एक विशेष प्रकार का भाग लेना पड़ता है । वह होती भी है। 
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साथ ही नही भी होती है । प्राचीन इठालिक उदाहरण लिया जाय--टागेस 
(४४९४) नाम का बालक, जिससे एट्रस्कनों को पावन विज्ञान प्राप्त हुए थे, 
एक हलवाहे की श्रांखो के सामने जमीन से निकला था--माता भूमि का वालक 
श्रोर मातृहीन तथा पितृहीन अनाथ का ठेठ रूप । 

इस दत्त के एक झुपान्तर में बालक के परित्याग और निर्जन परिवेश में 
माँ भी साभी मिलनी है। वह ग्रहहीन होकर जहाँ तहाँ भटकती है श्र 
पीडित की जाती है । 

दोनों रूपान्तरों में यह तथ्य सामान्य रूप से मिलता है कि नवोत्पन्न देव 
परित्यक्त होता है। एक में माँ तथा वालक दोनों परित्यक्त रहते हैं, दूसरे मं 
बालक अकेला ही निर्जेन तथा आ्रादिम जगत में मिलता है । यहाँ परी-कथा का 
वातावरण घनीभूत होता मिलता है | यूरोपियन तथा ऐजियाई लोकवचार्ता के 
श्रनाध वालक ( 077787 ८णोत ) का हमें स्मरण हो अ्राता हैं, 
कि वह किस प्रकार परित्यक्त किया गया । दोनों प्रकार के उदाहरण मिल 
जाते है जिनमे या तो वालक माता-पिता रहित अकेला सकटावन्न है, या जिसमे 
वह माँ या धाय के साथ है । 

क्या यह अनाथ बालक जो हमे परी-कथा (लोक कथा) में मिनता है, 
बाल-देव का पूर्वज नही भ्रौर क्या उसी क्षेत्र से धमंगाथा मे नहीं लिया 
गया है ”” 

लेखक देवकथाओं और लोक-कथाशओ्रो मे सर्वत्र श्रसहाय-अश्रनाथ बालक को 
देखकर श्रीर भीघ्र ही उसी वालक मे देवत्व या दानबत्व के दर्शन करके इस 
निष्कर्ष एर पहुँचता है कि श्रसहायावस्था के लोक-चित्रों मे देवत्व आरोप नही, 
रद देवत्व का ही कोई तत्व होना चाहिये | अ्रमहायावस्था -- सवसे विलगता" 
निर्जनता +>एकातता मानकर वह एक ऐसे बालक को हृढता है, जो बालक 
है, निर्जेन में एकान्त में हैं, श्रौर जिसमे देवत्व की विलक्षणता है । तब उसके 
सामने प्रलवकालीन पत्र श्ायित बालक-हूप नारायण का चित्र उभर श्राता है । 
वे इस निष्फर्प पर पहुँचते है कि धर्मगाथाओ्रो और लोकगाथाओं में ये बाल-वर्णन 
जिनमे वालक--निर्जन या श्रसहायावस्था--देवतत्व ( विविध सकटो से बच 
श्राना श्रोर जीवट के भीम कर्म, बालक होते हुए भी कर आना) तथा ट्वियौनत्व 
मिलने है | यह वन सृप्टि के आदि सर्जन के समय के दृव्य का अवचेतन के 
द्वारा पुनम्मरण ट, या पुनरावलोकन है । विविध जातियो द्वारा समान रूप से 
एक ही अभिप्राय का इस प्रकार दर्शन यह सिद्ध करता है कि मनुष्य की 
आदिम भावनाएं सर्वेत्न सलमान रूप से लोक-मानस मे स्फुरित होती रही हैं । मे 
आदिम मानव भावनाएं व्यष्टिगत निजी उदृभव की स्थितियो की भी स्मृति के 


च्गी 
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समतुल्य होकर समप्टि की उस स्थिति को ही प्रकट करती है। यही धर्मंगाथा 
के रूप में मनुष्यों को श्रनुभूत होती हे । 


उसी की व्याख्या में सी० जी० जुग ने लिसा है -- 
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उस प्रकार महान्‌ मनोविश्लेपण जार्त्री जुद्ध वी दृष्टि में यह वाल श्रशि- 
प्राय सामूहिक मनोमूल के चेतना-पूर्वी बाल पक्ष को प्रस्तुत करता हे 

यह बाल-अ्रभिप्राय/ ((४॥7)त ॥॥0॥76) किसी वास्तविक मानवीय बालक 
वे परिज्ञान पर निर्भर नही करता । जो ऐसा समभने हे, वे भूल करत है । 
बान-अ्रभिप्राय का अस्तित्व किसी पूर्वंगामी यथार्थ बालक के कारण नही, 
न ऐसे यथार्थ वालक का होना वाल श्रभिप्राय के भस्तित्व के लिए पृवस्थ 
शर्त ही है। मनोव॑ज्ञानिक यथार्थता को ६ण्टिरो बालक विपयक पदाधिव 
भाव (९7]0070० 300७) केवल एकमातन्न साधन (भर ग्रह कोई भ्रकेला 
ही ऐसा नही ) है जिससे एक उस मनोमूलक तथ्य को श्रभिव्यक्त किया जाता 
है, जिसे इससे श्रधिक ठीक रुप में नही व्यक्त किया जा सकता | श्रत इसी 
तरह वालक का धर्मगाथात्मक भाव, यह जोर देकर कहा जा सकता है कि, 
पदाधिव बालक की प्रतिक्ृति नही, किन्तु एक प्रतीक है जो इसी रुप मे 
स्पष्टत समझा जाने योग्य है । यह एक विलक्षगा-बवालक है, एक देवी वालक, 
जो नितानन्‍्त श्रसाधारण परिस्थितियो मे उदभवित हुआ है श्रीर पाला-पोसा 
गया है, श्रौर--मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि, यह मानवी बालक नही 
है । इसके कार्य ऐसे ही चमत्कारक या दानवी होते है जैसी इसकी प्रकृति शोर 
बगारीरिक गठन | इन श्रत्यधिक श्रपाथिव गुणों के कारण ही सिर्फ बालक 
त्भिप्रायः के उल्लेक की प्रावश्यफता है। कि बहुना, धर्मंगाथा के 'वालक' के 
कितने ही रूप होते है | श्रभी एक देवता, या दानव, श्रभी टाम शअ्रगुप्ठ (॥'07॥॥ 
| |पाण)) पशु, श्रादि श्रादि, शौर इससे यह पता चलता हैं कि इसका कारण 
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विधान ((8759]7%9 ) कम से कम विवेक-सगत ( 78079] या 
यथार्थत मानवीय नही ।” 

इस प्रकार मनोविश्लेषण गान के इस प्रचेता ने यह बताने की चेष्टा की है 
कि यह बाल-अभिप्राय' चेतना-पूर्वी मनोमूल से उद्भूत है,भौर मानव व्थष्टि के 
अपने निजी सूजन कालीन अनुभव की अवचेतन मे से सफुरित वह कलक है, जो 
वस्तुत व्यष्टि-सीमित नहीं रहती, वह व्यष्टि अपने रूप मे समष्टि के प्रथम 
वालक के उद्भव के मूल अ्रनुभव को ही स्मरण करता होता है । 

ये अनुभव भ्रवचेतन (07607800708) मानस में समाये रहते हैं । 
वही से ये मू्तं रूप ग्रहण करते हैं, और ये अपने द्वारा मानव के, इस युग में 
आ्रादिम मूल-मानत्त से, उच्छिन्न चेतन्व मानस को उसके उसी मूल अतीत के 
मानस से सम्बन्धित कर दिया करना है। यही नहीं, इसी के द्वारा मानव 
ग्रपनी सपूर्णता ( ४४)॥0]67658 ) की उपलब्धि करता है | क्योकि मानत 
केवल चेतन-मानस ही नहीं, वह अश्रवचेतन भी है, भ्रत दोनों के योग से ही 
सम्पूर्णता प्राप्त करता है । 

यह देखकर कि मनुष्य ने 'वाल-देव” के विपय पर त्रर्चा करना कभी कम 
नहीं किया, हम सभवत साम्य को व्यष्टि से आगे ले जा कर मानव जाति या 
जीवन की प्रक्रिया के सम्बन्ध यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि मानवता भी सभवत 
सदा श्रपती वाल्यावस्था की स्थिति से कंगडती रहती हैं, श्र्थात्‌ अपनी मूल, 
अ्रवचेतन भोर ऐन्द्रिक भावोन्मेपमयी स्थिति ([ग्र्र)्गो ऋाए8 88१63 से 
सघर्ष करता रहता है, शोर इस सवर्ष का सकट वस्तृुत सदा विद्यमान है वही 
इस 'वालक' की कल्पना को प्रेरित करता है । घामिक आचार, यानी घर्मंगाथा- 
त्मक घटना का वार-वबार पाठ और वार-वार अनुष्ठान करना, अ्रन्तत- 
वालक श्र तत्सवंघी प्रत्येक बात की मूतंकल्पना (77722) को चेतन मानस 
के अन्तव्चक्षुओ के समक्ष वार-बार जागृत करने का काम करता हैं, जिससे कि 
आदि मूल स्थिति से श्ह्लुला विच्छिन्न न हो जाय । 

चेतन ओर अवचेतन के सम्बन्ध के द्वारा जहाँ मानव अपनी सम्पूर्णता की 
उपलब्धि इस मूलस्थपित ( #7०7 799७6 ) के हारा करता है, वहाँ वह 
श्रपने वर्तमान चेतन-मानस को अपनी आदि मूल से भी सम्बन्धित रखता है । 
यह आदिमूलक चेतन-पूर्वी मुलमानस इन मनोविश्लेपणों द्वारा अवचेतन में ही 
अवस्थित माना गया है । निरचय है कि यह फ्रायडियन अवचेतन से भिन्न अव- 
चेतन दी होगा, जिसकी जड आदि स्थिति मे हैं, और यह हमें उत्तराधिकार में 
प्रात मानस को मानने के लिए विव्म करता है । आज जब यह उत्तराधि- 
कारावतरित मानस चेतन-मानस की भूमिका बनता है तो यही लोक-मानस का 
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रुप ग्रहण कर लेता है । यह हम पहले श्रध्याय मे देख ही चुके है । श्रत्त. बाल- 
देव” का समस्त विधान इसी लोक-मानस की अनुभूति है । इसी के कारण इसमे 
सबसे अभ्रधिक लोकतत्व है, और श्राज भी ऋृष्णभक्ति इस बालकृष्णोपासना 
के द्वारा श्रपने उसी मूल रूप की उपलब्धि के मानसिक माध्यम से आध्यात्मिक 
मोक्ष की भभावना सिद्ध करती है । 

बाल देव के इस समस्त निर्माण के चार तत्व मिलते है --१--परि- 
त्यक्त-सी मूल से विच्छिन्न निर्जन स्थिति मे, २--देवी पराक्रम, ३--्वियौनत्व, 
४--पश्रादिश्रन्तादई त । १ परित्यक्त-सी निर्जन स्थिति में रहस्यमय तथा चमत्का- 
रक उत्पत्ति । कृष्ण जेल में पैदा होते है, चारो भ्रोर आतक-पूर्ण स्थिति है, 
पर वे जहाँ पैदा होते है, वहाँ जन्म समय सब सुघु-बुध भूल जाते हैं, माता-पिता 
वेडी से मुक्त हो जाते है, ताले खुल जाते है। साथ ही श्रत्यन्त क्षुद्र श्रारम्भ--- 
कृष्ण अपने माता-पिता से बविच्छिन्त, ग्वाल-वालों में दूसरों के द्वारा पाले 
जाते है । ; 

२. बालक की भ्रजेयता या देदी पराक्रम के सम्बन्ध में ज्भुग ने लिखा 
है---'यह एक उल्लेखनीय श्रसगति (2605) सभी बाल-धर्मगाथांशो 
में मिलती है कि बालक” एक ओर तो भ्रसहायावस्था मे भयानक शश्रुश्रो के 
पजो में डाल दिया जाता है श्रौर निरतर नेस्तनाबूद हो जाने के खतरे से 
घिरा रहता है” उबर दूसरी श्रोर उसके पास ऐसी शक्तिया होती है जो 
सामान्य मानवता की श्वक्ति से कही बढकर होती है । भगवान कृष्ण की वाल- 
लीलाशो में ऐसी शक्तियों का अद्भ्रुत वर्णन मिलता है। पालने में ही देत्यों को 
पछाडा, पूतना का बध दूध पीते ही किया, केशी श्रादि दानवों को पछाडा श्ौर 
सबसे बढकर देवी चमत्कार श्रौर अद्भुत गक्ति का प्रदर्दान किया गोवद्ध न 
पर्वत कों उठाकर । यह पराक्रम 'वामनावतार” की कोटि का ही माना जा 
सकता है । 'वामन' में भी वाल-अ्रमिप्राय के दोनो तत्व उपस्थित है । कालिय 
नाग को नाथना कुछ कम पराक्रम का काम नही । 

३, द्वियौनत्व इस बाल-अभिप्नाय में प्राय मिलता है, तर्थाप यह इतना प्रवल 
नही । हाँ यह जिस रूप मे लोक-मानस द्वारा विकसित किया जाता है उस रूप 
मे श्रवध्य और निः्चय ही मिलता है | जुग शौर केरेन्यो ने इसे 'हेमाफ्रोडिटिज्म 
लाम दिया है । इस सम्बन्ध मे जुग का कथन है कि--- 

“यह एक आकर्षक तथ्य है कि सम्भवत श्रादि सृष्टि भूलक [(0087700 
80770 ] देवताओञ्रो में से अधिक्राश द्वियौन [/386509॥ | प्रकृति के हैं ।” 
उनकी राय मेदों विरोधी योनियो का यह अद्वय [ (ए॥॥07 | मानस की आदि 
स्थिति का सूचक है । किन्तु इसका महत्व इस कारण विश्वेष है कि यह भ्रद्यय 
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मानव जाति के भाव-जगत में निरन्तर वना रहा है, और सस्क्ृति के उच्च से 
उच्च स्तर पर भी यह एक उच्च दादनिकता के साथ वार-बार प्रकट होता रहा 
हैं । यह झ्रादिम भाव विरुद्ध [योनियो] के उत्पादक भ्रद्य का प्रतीक वन गया 
है--यह “अद्य प्रतीक' अब केवल मानव की अ्रतीत श्रादिम स्थिति की ओर ही 
इंगित नहीं करता, यह मानव के अभी तक के अ्रनुपलब्ध साव्य का भी द्योतक 
गया हूँ । जुग महोदय ने श्रागे बताया है कि “अब बह सहज ही समझा जा 
सकता है कि सृष्टि-आदि मूलक [ 7777090 यों ] हर्माफ्रोडाइट का 
मूतंकल्पानाश | [77826 ] श्राघुनिक मनोविज्ञान में नर-तारी के विषम 
योग [877/९878] के वेष में पुन प्रकट हुआ है--दूसरे जब्दो मे नर रूपी 
चेतना और री रूपी अवचेतता । 

“मूलत यह आदिखप्टिक मूल स्थपित [ 8&70॥0ए96 ] उर्बरकटोने 
[ #७७४४४ए 79270 |] के क्षेत्र मे ही पूरी तरह काम में आराता था श्रौर 
उवंरत्व के अतिरिक्त इसका कोई और उदह इय उस समय न होने से बहुत समय 
तक यह शुद्ध वनस्पति-प्रारिी जगत का व्यापार बना रहा | वहाँ से विकेसित 
होकर यह मनोविज्ञान के क्षेत्र मे आ पहुँचा ।” 

जो भी हो इस मनोव॑ज्ञानिक व्याल्या से यह बात तो श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती 

हैँ कि नर-नारीत्व के श्रद्यय की भावना लोक-मानस से घनिष्ठ रूपेण सम्बन्धित 
है । आज भी इसमे विद्यमान आकपषंण लोक-मानस की अ्रवचेतन प्रक्रिया के 
ही कारण है। श्रद्ध नारीश्वर की कल्पना के मूल में यही लोक-मानस है, और 
सिद्धो और तत्नो की 'अश्रद्यय' या कौल साधना की मूल भूमि भी यही मानस है । 
किन्तु बालरूप में कृष्ण से इसका सम्बन्ध कंसे ? 

इस सम्बन्ध को हम किरेन्यी' के एक कथन से समझ सकते है- उन्हों। 
बताया हैं कि-- हे 

“सृष्टि श्रादि मूलक बालक का मूर्ताश [| [7092० ] प्रस्फुटित हो 
पडता है, यह यौवन के श्रादर्श रुप में रूपान्तरित हो उठता है ।” दूसरे शब्दो 
में हम कह सकते हैं कि कुछ देवताओं भे जो अनन्त यौवन वालरूप में ही फूट 
है, वह इसी स्थिति का परिणाम है । उन्होंने इसी को श्रागे यो लिखा है-- 

“आदिमूलक सत्ता [7777 एशशह] की द्वियोनवर्ती हर्मोफ्रोडिटिक 
विभपता ने भी मान्यता प्राप्त करली जबकि यूनानी सस्क्ृृति मे अप्सरा-जैसा 
व्रालक श्रादर्श तप में उदभवित हुआ । मानो सृष्टि श्रादि मुलक द्वियौनीय 
वातक ही लोक-क्षेत्रीय रूप में इस प्रकार पुन श्रवतरित हुआ हो ।” 

न्पष्ट है कि क्ृप्ण में कामदेव के रूप-सौदर्य की स्थापना नर मे नारीत्व 
के प्रतिभास को सिद्ध करता है । यह सदा से ही एक आब्चर्य की वात रही है 
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कि ऐसा छोटा बालक कामछला में ऐसा दक्ष । इसका समाधान चेनन मानस के 
व्यवस्थित विवेक से हो ही नहीं सकता | यहाँ मनोबिब्लेपण ने उसकी एक 
सम्भव व्यास्या दी है। श्रव्ेतत की नीव भे जो उत्तराधिकारावतरित लोक- 
मानस है, वही से इसकी सिद्धि है । 

इसी भाव के कारण कही कही बालक शिव्न से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । 
यह शिद्न प्रजाधारण का ही प्रतीक है । अत बालक” बालक के श्रादि मूलक 
मूर्ताय् में समुद्र में तरते वक्त नारायण-रूप मे सप्टि का श्रादि भी है शरीर 
प्रजावारक रूप में स॒ष्टि का श्रन्तिम रप भी है । 

तात्यय यट॒ हैं कि बालकृष्ण का धर्म-ग्रहीत समस्त रुप श्लौर लीला- 
व्यापार इसी लोक-मानसिक भूमि का व्यापार है, श्रौर उसके द्वारा हम अपने 
उसी प्रादिमूल को प्राप्त करना चाहते है जो पिड में वेसे ही व्याप्त हे जैसे 
ब्रह्माण्ड में ।! उसी बाल राप के विकास में बालक्ृप्ण ही नहीं गोपी-ऊृष्णा के 
ब्ष्ण पद्ष का भी एक समाधान है । कृष्ण की काम-कथा का ही एक पहलू है । 

साथ ही वाल-देव के पराक्रमों के वर्णनो में वीर-कथा का रूप प्रस्तुत हो 
जाता है | वीर-नायक की भाँति वाल-देवता को श्रनेको श्रमानुपिका पराक्रम 
करने पडते है। भगवान क्ृष्ग ने दानत्रो को मारा, नाग को नाथा, गोवद्ध त 
धारण फिया | ये सभी वीर-कथा के ही भ्रभिप्राय है। मथुरा जाकर कस को 


१ श्री सी० फेरेन्सी तथा सी० जी० जुग भनोविदलेपणा-विज्ञान के 
विध्वासी हैं। उन्होंने समस्त व्यापार को श्वपनी हृष्टि से देखते हुए यही स्था- 
पना की है कि बालेइबर या बाल-देव का मूर्तातय [ ॥7800 | धर्म- 
गाथिक [ १(७७॥१002०॥॥ ] है । यह लोक-मानसिक नहीं | इनको हष्दि से 
'लोक-मानसिक' मनुष्य के अपने व्यापारो के श्रनुरूप होता है, श्रर्थात्‌ मानवीय । 
देवी तत्व श्रनाथ वालक में हमे मिलता है, वह पश्रनाथ बालक का तत्व नहीं, 
चह इस सानवीय बालक में जोडा नहीं गया, वरन्‌ देवीतत्व का ही एक दूसरा 
रूप है। इसको हिन्दुओं को सृष्टि श्रादि मुलक बाल-छल्पना से उन्होने प्लौर 
भी पृष्ठ किया है। मार्कडेय ने समुद्र पर तैरते बाल-रूप नारायण की देखा 
उनके उदर मे प्रवेश किया तो समस्त त्रेलोक्य मिला | छु ग ने इसी की पुष्टि 
मे भारतीय दर्शन की उस श्रनुभूति का उल्लेख किया है जिसे 'श्रणयो रयी- 
खान महतो महीयान' जंसे शब्दों मे प्रकट किया गया | बालक, उच्छिन्न, परि- 
व्यक्त, श्रसहाथ, दीन वालक 'श्रण॒यों रयीणानर' श्रणु से भी श्रण, छोटे से भी 
छोटा, क्ष्‌ द्र से भी क्षद्र, फिर भी अलोक्य घारी, विराट--अ्रर्थात्‌ महतो मही- 
ग्रान, सहान से भी सहान | पर समस्त भाव-रूप के मृतशि को ग्रहण किया 
जाय तो यह विशुद्ध श्रादि मानवीय प्रथम भावोलब्धि के श्रतिरिक्त श्नौर कुछ 
नहीं । समस्त देवी तत्व ही लोक-मानस को श्रनुभूति है, श्रौर लोक-मानस के 
के प्रथम हृदय प्रहणा और भाषोद्र फ का ही परिणाम हैं। इसे लोक-मानस 
के सनोविज्ञान से ही समझा जा सकता है, केवल मनोविश्लेषण से नही । 
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पछाठना इस वीर-कया का चन्म है | और पे तो वे नृत्र है जो बाल-दृप्य ये, 
ही लिपटे हुए है, बा उनके निर्माण हे तनु है| अ्त्त स्पष्ट है कि थे तीनो 
कयथा-सूत्र एक ही लोक-मानसिक्र अनुश्नति जा परिणाम हैं-- और सर्वन्न ही ये 
तीनो एक हू बालक मे बूथे हुए मिलते है । 

इन सबके साथ एक आवध्यक तत्व जो क्ृप्ण के साथ उसकी बाल- 
लीलाओ में मिलता है, वह है बच्ची । वच्ची को यगीत का प्रतीझ मान सकते हे] 
बूनानी ब्र्मगराथा में हर्मीज ने कछ्छए से लायर! (एक वाद्य यन्त्र बना टाला है | 
उसके सबंध में सी० क्रेरेन्सी ने प्रब्न किया ट--- 

'किननु क्या हम यह नहीं कह सकते है कि प्रथम वाद्य का बह आविष्कार, 
जिसे वालक ह_हर्मीज ने श्रपोलो को भेंट में दिया था, किसी अर्थ से “सरुप्टि 
आत्मक [ (657८ ] #? हम यहाँ सुृप्दयात्मक सामग्री की चर्चा 
केर रहे हैं जो ब्र्मंगाबात्मक, दार्भनिक, गणितात्मक, सगीतात्मक, या 
किसी अन्य मार्ग से अपने आपको अ्रभिव्यक्त कर सकती है । यह वंबिध्य 
भभव ही नमी है जब्र कि वकढ् सप्ट्यात्मक सामग्री हो हो ।--अ्त बही लेखक 
श्रागे कहता है कि 'सप्टि श्रादि मूलक्त बालक [ एऐलगराणाताश वात] के 
हाय में वाद्य सयार”के सगीतात्पक गुण को श्रभिव्यक्त करता है, भले ही कवि 
का इरादा ऐसा न हो । यह स्वय हर्मीज की प्रथम और प्रधान विद्येयता है । 
इस लेखक को जब यह वाद्य डालफिनार्ड बालक के हाथ में दिशयी देना है 
तो उसे उस प्रारम्मिक सम्बन्ध का ब्यान श्राता हैं जो विदपनामों के अश्निन्ान 
के अस्तित्व में झाने से पू्व ही विद्यमान थे जल, बालक, और सग्ीत का 
मौलिक सम्बन्ध ।? कृष्ण की कल्पना में वह दृष्य कितना सारगभित है जिसगे 
यमुना नदी में नाग पर कृप्ण आरूदछ हैं, और वी ब्रजा रहे हैं । 


उस श्रकार वाल-कप्ण का लोक-मानस प्रतिष्ठित स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट 
दी जाता हैं। इस रूप से बाल-देवता मे आज भी इस भक्ति और आस्या का 
कारण भी स्पप्ट हो जाता है । सभी की भूमि लोक-मानस से सम्बन्धित है । 


राशि आन 4७-७७ गा... गया 


१. “हे ट्रोडक्शन हूं ए साइंस आँव माइथालजी” में बाल देवता १९ 
अच्छा #क्राञ् डाला गया हैं। इसके लेखक हैं श्री० यौ० जी० चुंग तथा सी० 
केरेन्यी । हमने ऊपर इन लेखको के जो उद्धरण दिये हैँ वे इसी पुस्तक से 
लिये यये हैं । पुर्णा दिवेचन के लिए यह पुस्तक ही देखनी चाहिये । 


कृप्गा-भाखा का भक्ति-काव्य 


भक्ति-त्र लौकिक तत्व है । उसका विकास लोक-त्तत्वों से समन्वित होकर 
संपन्न हुआ है | 'भक्ति' श्रानदोलन वस्तुत लोक-वेद-तत्व के समझौते के लिए 
नही सदा हुआ थ्रा, चरन्‌ लोक-तत्व को बौद्धिक्र मान्यता प्रदान कराने के लिए 
हुआ | यही कारग्य है कि भक्ति को एड्रने स्वीकार किया गया, बाद में उसके 
लिए प्रमाण हूढे गये या गढे गये | यह भक्ति तत्व जब संग्रुणत्व के साथ-साथ 
उत्कपंवान हुआ तब इसने लौकिक नायकों को वरगा किया । 


कृप्ण मूलत लोक-नायथक है। साथ ही उनका भक्ति का स्वर्॒पर लोक- 
कथाश्रों के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त हुआ है । 
उनके जन्म की कथा श्रपने में स्वयं एक पूर्ण लोक-कथा है । उसी प्रकार 
अद्योदानन्दन' की कथा अलग है और जिस रूप से बढ़ क्षुप्णा को 
प्रस्तुत करती है उससे विदित होता है कि उसमें कई लोक-क्थाएं सम्मिलित 
हुई है--वे कथाएं थ्रे है (असुरवध) प्रत्येक अ्रसुर वध की कथा एक स्वतन्त्र 
कथा है | 
वत्महरण की कथा, 
गोवद्ध न घारण की वथा, 
चीरहरगा की कथा, 
कमल लाने की कथा, 
कालिय नाग नाथने की कथा , 


भ 
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2--कस की बहिन देवकी का वसुदेव 
में विवाह हुआ तो झ्ाकाथवाग्गी 
ने कस को बताया कि तेरी 
वहिन के गर्भ से तेरा काल जन्म 


२--कस बहिन और 
को बन्दी वना लेता है। फलत 
कृष्ण का जन्म कस के ही यहाँ 
होता है । क़ोनस कथा मे बहिन 
को पत्नी वना दिया गया है। 
कस कथा में वह वन्दिनी होकर 


३--कस शअ्रपने बहिन के पत्रों को 


४--कस कया में कृष्ण को पंदा 
होने ही वसुदेव-बच्योदा के यहाँ 


कमी... आफ ॥-% क-नीनग 


इन समस्त यन्नोदानस्दनीय कथाओ्रों से समस्वित होकर इृष्ण-दृत्त का 
स्वत्प एक महान लोक-कथा का रूप ब्रहेण कर लगा हे जिसे साहसिक इंत्या 
यी झाड्डला के नायक की कहानी वो परम्परा म रखाजास ऊता है, हेरबउ- 
लीज, नल, जगदेव अथवा पाइव ओर राम इसी परम्परा मे है । 


कृप्ण जन्म की कथा का क्रोनस की कथा से साम्य हू 


कृष्ण-जन्म की कथा 


लेगा । 


कस के पास है । 


उत्पन्न होते ही मार डालता है 


वहनोई 


क्ोनस की कथा 


१-२ - इस कथा में स्वयं क्रोनस ने 
अपनां वहिन से भादी कर 
नी है । उसे ज्ञात हुआ है कि 
उसके जो पुत्र होगा वह उसे 
मार टालेगा । फलत. इंप्ण 
की कथा की भाँति ही क्रोनस 
कथा में 
(१) वहिन के गर्भ में 

उत्पन्न पुत्र ही कात 
होता है, 

(२) क्रोसस को पहले ही 
विदित हो जाता है कंस 
की भाँति कि उसका 
पुत्र ही उसको मारेगा | 


३--क्रोनस अपने पुत्रों को पैदा होते 
ही खा जाता था, निगन जाता 
था। 

४--क्रोनस की बहिन और स्त्री रही 
झा (हि08) अपने छठे पृत्र 


गोकुल पहुंचा श्राते है, यथोदा 
फी पुत्री को बदले में ले श्राते है । 
पटकने पर हव आकाश में उड़ 
जाती कस के है । 
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जिश्रस को छिपाकर क्रीट में 
पहुँचा देती है श्रौर क्रोमस को 
कपड़े में पत्थर लपेट कर देती 
है जो उसे पुत्र समझ कर निगल 
जाता है ! 


श्रौर अन्त में भविष्यवाणी पूरी हुई। कृष्ण ने कस को मारा श्रौर 


जिश्नस ने क़ोनस को । 


इस कथा के सबंध में सर जेग्य जाजं॑ फ्रेजर ने टिप्पणी देते हुए बताया 
है कि क्रोनस जिश्रस से पुराना था, प्रौर यह पुरानी मृल-निवासी क्रिसान 
जाति का देवता था । इस प्रमाण से इस कथा फा लोक-मूल निश्चित हो 


जाता है । 


अ्रसुर वधो को ले तो सूरदास के कृष्ण ने निम्न असुरो का बध किया है - 


१--पूतना 


२--श्रीधर का अगभग 


३--कागासुर 
४--सकटासुर 
५--तृणावत्तें 
६--बकासुर 
७--भ्रधासुर 
८--घेनुक 
8--प्रलब 
१०- शखवचूुड 
११---वृषभासुर 
१२-- केगी 
१३--रजक 


१४--व्योमासुर 


१५--कुवलया (हाथी) 





है न 


१--बट ट्रेडिशन सरटेनली प्वाइ'ठस द्‌ द फन्‍्कलुज्ञन देट इन लेटियम 
एण्ड परहैप्स इन इडैली जेनरली द सीड-गौड सेटर्न वाज्ञ ऐन शोल्डर डीटी 
दैम-द श्रोकगोड जुपीटर, जस्ट ऐक् क्रोमस ऐपीश्रर्स द् हैव प्रिसीडेड ज़िश्नस । 
परहैप्स सैटर्न एण्ड फ़ोनस चर द गौडस श्राव ऐन श्रोल्ड इन्डीजितस एण्ड 
ऐग्रीकलचरल पीपिल---[द गोल्डेन बाउ, पार्ट १, व मैजिक श्रार्ट ऐण्ड द 
एबल्पूशन श्राव फिग्स--बोल्यूम ॥ तृतीय सस्करण ४० ३२३, 
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इन अयरो पर ध्यान देने से एक बात तो यह उभरती है कि में सभी 
खेतिहर क्षेत्र के ही असुर हैं। वाग, वक, घेनुक, वृषभ, कर्मा गी श्रादि सभी पश्चु, 
प्॑ी गाँवो के लिए सामान्य हैं। घकट, तृणावर्त--भ्राँवी आदि भी प्रामीस्स 
क्षेत्र मे सम्बन्धित हैं । इन सवकों अश्रस॒र बनाने में किसका हाथ है ? निश्चय 
ही लोक-वार्ता का ही हाथ है । लोक-मानस ने सामान्य तत्वों को यह भयानक 
हूप दिया है, इत असुरो में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो असुर नहीं, वामन है 
श्रीघर । यह श्रीधर सूरदास के लिए प्रक्षेप है । कसी ने सूर के नाम से या 
किसी दूसरे सरदास ने यह पद रचा है और सूरसागर में सम्मिलित कर दिया 
यह श्रीधर वामन भी कस के परिवार का बताया गया है ५ उसका परिचय 
यो दिया गया है 
श्रीधर वामन करम कभसाई, 
कह्यौ कस सौं वचन सुनाई, 
प्रभु मैं तुम्हारी आज्ञाकारी 
नन्‍्द सुबन कौ ब्रावो मारी | 
यह वामतन गया और उसने अपने क्यि का फल भी पाया | किन्तु यहें 
प्रक्षिप्त इसलिए लगता हैं कि कस की चितना में इसको कही स्थान नहीं मिला। 
श्रीधर प्रसग में श्रागे के ही पद में है-- 
सुन्यों कस, पूलना सहारी 
सोच भयौ ताक जिय भारी। 
कागाचुर को निकट बुलायी 
यहाँ पूत्ता सहार का तो उल्लेख है, श्रीवर अग-भग का नहीं । तुरन्त 
चकासुर को स्मरण किया है । 
कागासुर का भी वध हो गया तव कंस ने यो कहा है 
दनुज-चुता पूतना पठाई, छिनकहि मार सहारी 
घीच मरोरि दियो कामासुर, मेरे ढिग फटकारी-- 
पूतना के उपरान्त काग्रासुर तो है, पर श्रीवर-वामन नहीं, कागरासुर को 
तो कस ने स्वय भेजा है, श्रीवर वामन स्वय सेवा के लिए आगे झावा है । बह 
जली भेद भी श्रीघर-प्रसग को भ्रक्षित कर देता हैं । इसके अतिरिक्त -- 
१--पांडे लीला 
२--यमलाजु न उद्धार 
रे--वत्स हरुण * 
४-दावानल पान 
हे ५--कालिया नाग नाथन 
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६--चीर हरण 
७->-गोवद्ध न धारण 
८---वरुण से नन्‍्द को छुडानां 
लीलाए' या तो प्रक्षित् हैं या सूर ने उसे किसी महात्म्य परम्परा से लिया 
है । यह भी क्ृप्णा-कथा का मौलिक अथ नहीं, पर शेष 'कथाण कृष्ण-कथा 
के ही भ्रद्ध है श्रौर इसमे सन्देह नही कि ये सभी लोक-वार्तता से लिये गये है । 
'यमलाजु न उद्धार! प्राचीन वृक्षात्माओं से सम्बन्धित है । वछडो की चोरी 
वैदिक साहित्य में भी है श्रीर लोक-साहित्य का यह विष्व में एक प्रिय भ्रभि- 
प्राय है । नाग को नाथना, नाग को वश में करने के रूप में, एकानेक लोक- 
कहानियों में श्राज तक श्राता है । यही बात दावानल पान, चीर हरण, गोब- 
द्वन धारण वरुण से नन्‍द को छुडाने वाली लीलाभों की है। उन सभी मे 
लोक-मानस पर्णत व्याप्त है। इन श्रभिप्रायों की लोक-परम्परा के कारण 
ही यह कथादृत्त लोक-तत्वो से युक्त नहीं, एक श्रीर लोक-रसायन इस वृत्त मे 
मिलती है । लोकवार्ता मे लोक मानस एक विशेष रसायन का उपयोग करता 
है । विविध कारणों से थुग-परिवर्तन के साथ कुछ व्यक्तित्वीं के महत्व में हेर- 
फेर हो जाता है | कभी जो व्यक्तित्व बहुन महत्वपूर्ण था वह श्रत्मन्त गोण हो 
जाता है । इन्द्र का ही उदाहरगा लें । बैदिक काल में इसे ही सर्वोच्च स्थान प्रात्त 
भा । पुराणों मे इसका महत्व बहुत कम हो गया । बौद्ध धर्म में इसका स्थान 
श्रौर भी गौण हुश्रा | कृप्ण के प्रसद्भ मे इन्द्र कृष्णा का प्रतिद्दन्दी वन गया | 
कृष्ण ने इन्द्र-पुजा समासत करादी भश्रौर गोवद्ध न-पूजा श्रारम्भ करायी । यह 
फ़रिस कारण हुश्ा । इसका कारण लोक-रसायन है। इसी लोक-स्सायन का एक 
परिणाम य्रह भी होता है कि विविध प्रकार के व्यक्तित्वों का एक दूसरे पर 
श्रारोप हो जाता हैं। यहाँ तक कि पूर्व युगीन महत्‌ व्यक्तित्व के गुणो भ्रौर 
चरित्रों का समस्त आरोप उत्तरयुगीन प्रतिद्वन्द्दी पर हो जाता है। इन्द्र श्रीर 
कृष्णा के सम्बन्ध में भी लोकरसायन ने यही किया है। कष्ण मे प्राय उन 
समस्त पुरुपार्थों का भ्रारोप हुत्ना है जो हमे इन्द्र में मिलते हैं।' यह समस्त 
स्वरूप में भी कृष्ण-कथा को लोक-तत्व से समन्वित कर देता है । 
इस क्रष्ण-कथा का मूल लोक-कथा है, इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि 
इसी कृष्ण-कथा का एक स्वरूप बौद्ध जातको में है, भौर दूसरा जैन पुराणों मे 
भी । बौद्ध जातक की कृप्ण-कथा की तुलना भागवत से करते हुए श्री मोहन- 
लाल महतो वियोगी ने 'जातक में श्रीक्षष्ण लीला वर्णन! विपयक एक निवन्च 
१. देखिये इसी पुस्तक के पृ० ३७७ से ३८४ तक 
२६ 
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लिखा था ।" उसका पब्रावध्यक जग्न यहाँ उद्ध त तिया जाता है *-- 

'जातक को उत्रटने-पलटते' 'मदूठ झु ढलिजानण' पर मेरी दृष्टि परी । पद 
गया और एक दिन 'घढ जातक, एकाएफ में पदने लगा। पदतेन्एत मे 
चौक उठा । यह नो श्रीकृष्ण तीला का परगान हैं । 

भगवान दुद्ध ने जेतबन में यह यथा सुनायी थी जो झत्यन्त विचित्र है । 
श्रीहप्ण-लीला में जितने माम धार # उन सामो हो उन्होंने स्मरण जिया है । 
कस, नदगोता, बासदेव, बल्देव, अर न, प्रदम्स प्रादि और स्थानों मे मथुरा 
द्वारावती श्रादि है। श्टूषियों में कृष्ण द्वपायन था नाम भी श्ाबा है तथा 
राक्षमों में चाणूर, मृष्टिक श्रादि भी हैं । धथटना एम झूठ इपर-उंधघर है, फिन्‍तु 
कवानक में विधेष विकार नहीं झ्ाने पाया है । 

जातव वी इस कथा के अनुसार उत्तरापथ) में भ्रसिताजन नगर या राजा 
वोई मझा-वस था | कस श्रौर उपकस उसके दो पुत्र थे-- एस तरह प्रथा का 
क्रीगगोश होता है । हमारे पूर्व-परिचित वस से हैसणा टनिहास वृद्ध दसरे 
प्रकार वा है। श्रीमद्भागवत के अनुसार केस उद्रयमेन वा लटका था ! 

उप्मेनसुत कस “ऐसा वादंण भागवत में आया ह6। जातक वा कस 

मकाक्स नामक राजा का पृत्र था और उत्तरापत दे प्रसिताजन नगर वा 
निवासी था । कस की एवं बहन भी देवगर्भा कस झौर 5पकस की सगी भ्रौर 
प्रकेली वहन थी जबकि देवकी हमारे पूव॑ं-परिधित बस वी चत्चेरी बहन थीं, 
जिसके गर्भ से भगवान प्रवट हुए | हाँ, एक बात जात में भी है। जब 
देवगर्भा का जन्म हुआ तब ज्योतिषी ब्राह्मणों ने भविग्यवागी की कि टसके 
गर्भ से जो पुत्र होगा वह कसन्गोत्र श्रौर क्सवथ का नाश कर देगा । 

भागवत के अनुसार जब देवकी विवाह के वाद पतिगृह जा रही थी तद 
स्नेह के कारण कस भ्रपनी चचेरी वहन का रथ स्वय हाँक रहा। मार्ग में उस 
समय भझ्राकाशवाणी हुई-- 

पथि प्रग्रहिण कसानभाष्याहाशरीरिणीवाक । 
अस्यास्त्वामप्रमो गर्भो हन्ता यावहोन्रयुध । 

देवकी के श्राठवें गर्भ से उत्पन्न होने वाली सतान के कस के मारे जाने 
की कथा में ही फर्क नही पडा है समय झौर स्थान में भी अन्तर है | जानक में 





१. देखिये साप्ताहिक हिन्दुस्तान (८ फरवरी १६५३ ई० का श्रड्धू पृ० 
१२--१३) 

२- जा -फककालीन भारत का “उत्तरापर्या गधार, केकय, तक्षशिला, काइनोर 
के भ्रंचल का नाम था। 
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कहा गया है कि अ्रपनी देवगर्भा बहन को कस ने एक खम्भे का महल बनवा- 
कर रख दियां । उसका विवाह उसने नही होने दिया । भागवत में कहा गया है कि 
भविष्यवाणी सुनकर कंस अपनी वहन को, जो दुलहन बनी हुई पतिग्रह जारही 
थी, तलवार लेकर मारने दौडा | महात्मा वसुदेव ने समभझा-बुकाकर कस को 
रोका | वह मान गया । जातक में वश्ित कृष्ण-लीला के श्रनुसार उत्तर 
मथुरा का राजा था महासागनु--उसके दो पुत्र थे--सागर श्रौर उपसागर | 
उपसागर उपकस का मित्र था। दोनों की शिक्षा साथ-साथ एक ही ऋषि- 
श्राश्रम में हुई थी । उपसागर लफगे स्वभाव का था । उसने अपने भाई सागर 
के महल में ऐसा उत्पात किया कि नुरन्त मथुरा से भाग जाने मे ही अपनी 
खेरियत समझी । वह भागता हा श्रपने मित्र उपकस की घरगणा में गया । 


ऐसी कथा की कोई लक श्रीमद्भागवत था किसी दूसरे श्रापं-प्रन्य से 
नही श्रायी है। भगवान बुद्ध के श्रीमुख से ही इस कथा का श्रीगगोश हुम्ना । 
उपसागर श्रावारा तो था, ही अपने रक्षक की बहन देवगर्भा पर ही उसने 
डोरे डाले । देवगर्भा वेचारी भरी जवानी लिए सम्भे थाले महल में पख फड- 
फडाया करती थी । बाहर निकलने का श्रादेश तो था नहीं, वया करती । 
नदगोपा नाम की एक दासी को प्रसन्न करके उपसागर ने देवगर्भा की निकटता 
प्रात्तकी । देवगर्भा के एकान्त महल में उपसागर लुकछिपकर जाने लगा । 
दासी नदगोपा इस काम के लिए पुरस्कार भी पाती थी | बात बहुत दिनो तक 
छिपी न रह सकी | गुप्त बात का बहुत वडा फल देवगर्भा के घरीर मे प्रकट 
हुआ--वधारी राजकन्या गर्भवती हो गयी । बहन पर श्रत्यधिक स्नेह के कारग 
कमबन्धु ने देवगर्भा की सारी कथा जानकर, उसे ऊपसागर के ही हाथो में सौंप 
दिया । कसो ने सोचा कि यदि बहन के गर्भ से कन्या पंदा होगी तो उसका 
पालन करेंगे, पुत्र होगा तो गला घोट कर मांर डालेंगे। ज्योतिपियो की 
भविष्यवाणी के अनुसार देवगर्भा के पुत्र से कस-वण के नाश होने का भय है, 
नकि कन्या से । 


दद्य पुत्रों की माता देवगर्भा 

देवगर्भा ने प्रथम गर्भ से कन्या-रत्त को जन्म विया। भाइयों ने श्रातन्द 
प्रकट किया । गोवउडमान्‌' गाँव बहन को देकर उसे श्रलग वसा दिया । 

लगातार देवगर्भा बच्चे जनने लगी । दुर्भाग्यवश उसने क्रमश दस पुत्रों 
को जन्म दिया श्रौर उसकी प्रिय सहचरी नन्दगोपा ने दस कन्या । देवगर्भा का 
प्रत्येक पुत्र॒ननन्‍्दगोपा ले जाती थी श्रौर श्रपनी कन्या उसे देदेती थी | भागवत 
के नन्दगोप जातक में नन्‍्दगोपा दासी के रूप में है। सयोग ऐसा था कि देवगर्भा 
गौर नन्‍्दगोपा साथ-साथ प्रसव करती थी--एक ही समय बच्चो की श्रदला- 
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बदली में! देव सहायक था, यही कहना उपयुक्त होगा । देवगर्मा के दसो लडके, 
ओ श्रागे चलकर झकू हो गये नन्‍्दगोपा के पृत्र॒ कहे जाने लगे, क्योकि ऐसी 
ही व्यवस्था कम के भय से ती गयी थी । देवगर्मा के गर्म से डाकू प्रकट हूए । 
वासुदेव से आरम्भ करके अतिम पुत्र अकर तक सभी डाके डालने लगे । जातक 
में इन्हें 'भ्रन्धक वेणु दास-पुत्र दस दुप्ट भाई! कहा गया है। यह सन्देह हो 
जाता है दि कही इस कथा वा सम्बन्ध श्रीकृष्ण से तो नहीं है, वयोत्ि सारी 
धटना का रख उसी ओर है जिवर श्रीकृण्ण-लीला का है । 
जब नच्दगोपा को बुलाकर कंस ने उराया कि नेरे लडके पापी है, वे डाके 
डालते है तव वह डर गयी श्रौर उसने सारा भेद खोल दिया | कस भयभीत हो 
उठा । वे दसो भाई उसके भानजे हैं, देवगर्मा के लडके, जिनसे उसे भय था--- 
यह जानकर उसके होथ हिरन हो गये । वह उन अवल थद्रुश्नो के शीघ्न नाझ 
का उपाय सोचने लगा और उधर दसों भाई राज्य में आतंक फैलाने रहें। 
प्रजा रोज आकर रोती-विनखती थी | राजा घवडा उठा ! 
उप-अ्रमात्यों ने राय दी कि वे पहलवान है| नगर में कुब्ती कराने का 
प्रवन्च कीजिये । दसो भाई निव्चय ही आजायेंगे, तव हम उनका खात्मा कर 
देंगे । 
श्रीमद्भागयवत के कस ने भी ऐसी व्यवस्था की थी । यहाँ पर जातक श्रौर 
भागवत से मेल बैठता है | जातक में भी दस्वु-्भाइयो वलराम और वासुदेव 
में कुदती लडने वाले इन्हीं पहलवानों के नाम लिये गये है जिन नामों को 
भागवत में हम पढते हैं--चाणूर झ्ौर मुप्टिक । 
कृप्ण्रामाौ समाभाष्य चाखूरों वाक्यमन्नवीत । 
मयि विन्न्प वाप्णेब बलेन सह मुप्टिका ॥ 
श्रव जातक की शोर ध्यान दें | दसो भाई वडी गान से अपने मामा के 
दंगल मे पहुँचे । पहले उन्होंने घोवियों का मुहल्ला लुट लिया और इसके वाद 
सुन्दर कपडे पहनकर आगे बढे | वे वनवासी उकीत थे -डील के कपडे न रहे 
होंगे, इसीलिए पराक्रम का प्रदर्शन करना पडा | यह है जातक का वर्णन, 
किन्तु भागवत के श्रीकृष्ण जब मथुरा पहुचे तब -- 
मतासि तासामरविन्दलीचन. 
प्रगल्मलीलाहसितावलोकन । 
जहार मत्त द्विरदेन्द्रविक्रमो 
दृयाददच्छी रमणात्मनोवत्सम्‌ ॥! 
मतवाले मस्त हाथियो की तरह चलते हुए जब वे मथुरा नगरी मे पहुँचे 
तो लक्ष्मी को भी विभोहित करनेवाले अपने ध्यामरूप से नर-नासियो के नेत्रो 


! | ॥॥ 
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को लुभा लिया। अपनी प्यारी मुसकान से, प्रंमभरी चितवन से सबका मन 
चुरा लिया । चोरी की बात दोनो जगह है, जातक में भी श्रौर भागवत में 
भी । जातक के वासुदेव बलराम झ्रादि धोवियों के कपडे लुटकर नगर में घुसे 
तो भागवत के वासुदेव श्रोर बलराम लोगो के चित्त चुरा कर श्रागे बढें) । 
थोडा सा श्रन्तर है, बहुत थोडा सा | जातक का ही वर्णन यहाँ पर उपस्थित 
करना में चाहता हूँ । इसके बाद वलददेव श्रीर वासुदेव ने चाणयूर तथा मुप्टिक 
को धराशायी कर दिया । दोनों पहलवानो का बध करके वासुदेव ने श्रपना 
चक़ सम्हाला । उनके दोनो मामा कस और उपकस सामने ही बठे थ । वासु- 
देव एक ही भपट्ू में दोनों मातुलों के सिर काटकर श्रद्टहास करने लगे । बल- 
राम ने मुप्टिक को मारा था--वह प्रेत हो गया। जातक में कुछ परिचित 
शब्द इसी प्रसद्भ मे हम पढते है ज॑से--रोहिणोय्य, केसव, कृष्ण श्रादि । 
मातुलों का वध करके उनके राज्य पर उन्होंने अधिकार कर लिया तथा फिर 
विशध्वविजय करने चले । श्रन्त में उन्होंने द्वारावती नगरी को जा घेरा । इस 
नगर के एक श्रोर समुद्र तथा तीन झोर पहाडो का प्राकृतिक घेरा था । वे 
द्वारावती को जीतकर वहाँ बस गए । ऐसे थे जातक के वासुदेव आ्रादि डर्कत्त- 
बधु। भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण ने द्वारका को वबसाया था जो अडतालीस 
कोस लम्बी तथा समुद्र के बीच में थी--- 
दुर्गद्दादशयोजनम्‌ 
श्रन्त समुद्र नगरम्‌ 
ऐस। वर्णान भागवत के बारहवें स्कघ में है । 
दुर्वासा के स्थान पर कृष्ण द्वीपायन 
इसके बाद दुर्वासा के शाप श्रौर मूसल की , एक दूसरे ढड़ की कथा भग- 
वान बुद्ध कहते हैं । वह इस प्रकार है--कैशव को जब राज्य करते काफी समय 
व्यतीत हो गया तब उन दसो भाइयो के लडको ने एक दिन “कृष्ण द्वीपायन' « 
की दिव्य दृष्टि की परीक्षा लेने का साहस किया । कृष्ण द्वीपायन एक पहुँचे 
हुए सिद्ध थे । लडको ने एक पुरुष को सक्नरी की तरह श्रलकृत करके तथा पेट 
पर तकिया बाधकर द्वीपायन के सामने उपस्थित किया। कृष्ण द्वीपायन ने 
कहा--यह व्यक्ति श्राज के सातवें दिन एक लकडी का द्वुकडा जनेगा श्रौर 
उसीसे वसुदेव-कुल की इतिश्लवी हो जायेगी। तुम लकडी द्वुकडा जला- 
कर राख समुद्र मे फंक देना । “राजपुत्र बडे नाराज हुए श्रौर बोले--श्ररे 
तपस्वी, यह पुरुष है । इसे प्रसव कंसे होगा ?” 


१---सुरदास ने रजक लोला दी है । इसमे कृष्ण ने कस के धोबी को 
जुदा है | देखिये सुरसागर (ना० प्र० स० ) इसरा खड पृ० १२६२ 
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इसना कहकर उन्होने कृप्णा द्वीपायन को तात की रस्सी से गला घोंटकर 
भार डाला । वेचारे ऋषि का श्रन्त हो गया । उस पुरुष पर जो नारी का 
स्वाग भरकर छृष्णद्वीपायन के निकट गया था, पहरा बेठा दिया गया । ऋषि 
की वात खाली नही गयी । सातवें दिन सचमुच लकडी का एक द्वुकडा उस 
पुरुष के पेट से निकला | कस-व्ण का यही नाशक यमदड था। वह लकड़ी 
जलाकर उसकी राख सागर मे डाल दी गथी । उसी राख के प्रभाव से नगर के 
प्रधान द्वार पर एरड के पेड उग आये । यह जातक का वर्णन है । 

तदनन्तर एक दिन राजा जलक्रीडा करने सागर को शोर चले । रेत पर 
छावनियाँ डाल दी गयीं । श्रानद मनाया जाने लगा, पुत्र, पौत्र, नाते-रिष्तेदार 
सभी हंँस-लेल रहे ये कि किसी वात पर झगडा उठ खडा हुआ | अन्तर तो थे 
नही, काल-प्रे रित उन्ही एरडो के डठल तोड-तोड वे लडने लग्रे। हाथ में 
श्राते ही डठल भयानक मूसल वन जाता था। देखते-देखते सभी जुम गये, 
सारा वश ही समाप्त हो गया । जातक की इस कहानी से भागवत में भगवान 
कृष्णा की उस कथा का कुछ मेल बैठता है जिसमे यदुवण् के नाथ का, जो 
सागर तटपर दुर्वासा के शाप से हुआ था, वर्णन है। वहाँ दुर्वासा थे शोर 
जातक मे वेचारे कृष्ण हीपायन । दुर्वासा को किसी ने कुछ नहीं कहा और 
द्वीपायन को वेमौत मरना पडा | भागवत में लिखा है--- 

जनयिष्यति वो यन्दा मुसल कुलनाशनम्‌ । 

“मर्खो, इससे ढक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाक 
हो जाएगा ।” यही दुर्वागा का ज्ञाप हैं। जातक के अनुसार जब वासुदेव के 
सभी सगे-सम्वन्धी मुसलो की मार से भर रहे थे तब वासुदेव, बलदेव, वहन 
अजना देवी श्रीर पुरोहित चारो रथ पर बैठकर भाग खडे हुए और एक दूर 
के गाँव में जाकर रुके | वासुदेव ने उसी जगह विश्वाम करना चाहा । 

बादुदेव को मृत्यु 

एक वात छूट गयी । जब वासुदेव वलदेव श्रादि चारो व्यक्ति भृहयुद्ध से 
भयभीत होकर भागे तो रास्ते में एक भयानक यक्ष मिला । मुप्टिक पहलवान 
जिसे बलदेव ने कस के अखाडे मे मारा था, मरकर प्रेत हो गया था । उसने 
वबलदेव को देखते ही बदला लेने के लिए उसे घर दवोचा और चवबा डाला | 
इम तरह वलदेव भी प्रत के पेट मे चले गये । श्रव बचे तीन व्यक्ति, गाँव के 
वाहर ही ठहरे । विश्राम करके वासुदेव ने अपने पुरोहित के साथ बहन को 
गाँव के वाजार में भेजा--खाने का सामान लाने के लिए । इधर वासुदेव जो 
थक गये थे एक व्रृक्ष की शीतल छाया में छिपकर लेट गये। जरा नाम का 
एक वहेलिया था । वृक्ष को हिलता देखकर उसे सुअर का अम हुआ । भाग- 
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बत के प्रनुसार श्रीकृष्ण के तलवे की ललाई देखकर वहेलिये को मृग के सिर 
का भ्रम हुआ था | जातक के बहेलिये को सुअर का शौर भागवत के बहेलिये 
की भृग के सिर के श्रग्रभाग का--नाक से ललाट तक का। जातक का बहे- 
लिया भी “जरा” है श्रीर भागवत का बहेलिया भी जरा है-- 

मूसलावशेषाय खडकृतेवुल व्यफो “जरा'। 

मृगास्थाकारतनच्चरण दिव्याध मृगशकया ॥। 

भागवत, एकादश स्कधघ । 
मूसल के बचे हुए ट्ुुकडो को बाण का फलक बनाकर “जरा” वनो मे घूमता 
था । उसने श्रीकृष्ण के लाल-लाल चरणातल को देखकर मृग समभा । 
निशाना मारा श्रौर चरण विध गया । होनी होकर रही, वह टल न सकी, 
टाली न जासकी । जातक के वासुदेव को भी बडा-सा सुश्रर समभकर जरा ने 
बारा स बीध दिया तो वासुदेव को मृत्यु के निकट देखकर एक पुरानी बात 
याद आयी । कभी पडितो ने भविष्यवाणी की थी, जरा नाम के किसी व्यक्ति 


के बाण से तुम मरोगे । 
जरा को वासुदेव ने क्षमा-दान दिया भ्रीर श्रीकृष्ण ने भी जरा को श्रप- 


नाया । जातक का “जरा' क्षमा पाकर प्राण लेकर भागा शोर किसी जगल 
में छिप गया तथा भागवत का जरा क्षमा पाकर सीधे स्वर्ग चला गया-- 

त्रि परिक्रम्य ते नत्वा विमानेन दिव ययी | 

तीन बार परिक्रमा करके उसने भगवान को प्रणाम किया श्रौर वह 
तत्काल विमान पर चढकर स्वर्ग चला गया ।” जातक मे कृष्णुलीला इसी 
रूप में है । 

+« ऋी का यह रूप सिद्ध करता है कि यह कथा लोक-कथा के रूप 
मे प्रचलित थी, और इसके कई रूपान्तर समय-समय पर हुए, जिनमे से जो 
रूपान्तर जिसे मिला, उसका उपयोग उसने भअ्रपनी दृष्टि से किया । 

कृष्ण की जो कथा भ्राज हमे मिलती है उसमे पूर्व के विविध कुष्णों के 
वृत्तो का भी श्राधार दिखायी पडता है। ऋग्वेद मे कृष्ण का उल्लेख है, जो 
किसी नदी के किनारे था । यह श्रा्य विरोधी था | छान्दोग्य उपनिषद मे देव- 
कीपुत्र कृष्ण का उल्लेख है | यह कृष्ण विद्वान था विव्वक का पुत्र कृष्ण था, 
कत्ण ऋषि था । कृष्ण नाम का एक भ्रसुर था जिसके दस हजार श्रनुयायी 
थे | ये लूटमार करते थे । इन्होने इन्द्र को पराजित किया था। एक वैदिक 
मत्र मे ५०,००० कृष्णो का उल्लेख है, ये सभी मार डाले गये, इनकी गर्भ- 
वती स्त्ियो तक को नही छोडा गया, क्योकि यह श्रभीष्ठ था कि कष्णो का 

वह समूल नष्ट होजाय |! 

१--देखिये---डाउसनः ए क्लाप्टिकल डिक्शनरी श्राव हिन्दू भाइयालोजी 
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वर्तमान कृष्णु-कथा में कृष्ण इन्द्रविरोधी है, कृष्ण आ्राश्रम के भ्रन्तेवासी 
हैं, सान्दीपन के यहाँ, वे देवकी के पुत्र है। कंप्ण दस्यु है, दस हजार उनके 
श्रनुयायी हैं, इसका रूपान्तर बौद्ध जातक में है, कृप्ण वहाँ दस्यु है और दस 
हजार सख्या उसके दस महलो के रूप में रह गई है । कृप्णो का समूल नाश 
यादववश के समूल नाग का ही पूर्व सप है | 

इस प्रकार कथा-भूमि सर्वथेव लोक-मानस की संष्टि हैं। इसके श्रतिरिक्त 
वललभसम्प्रदाय की भूमि ही लौकिक हैं, जो स्पष्टत और मूलत वेद-विरोधी 
भी है जिसमे सूरदास और भ्रन्‍्य क्ृष्णु-काव्य के कवियों का दृष्टिकोण यह है कि 
वे जो सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं वह सिद्धान्त सबंमान्य है । वेद-ठपनिषद भी 
उसकी साक्षी देते हैं किन्तु जिसे स्पष्टत वेदमार्ग कहा जाता है, वह उनका मार्ग 
नही । उनका मार्ग तो लोक-मार्ग# है। यह लोक-मार्गे इसलिए भी है कि वेदे- 
तर है, वेदमार्ग-विरोधी भी है, भक्ति परक है और भक्ति लोक-तत्वमय है ! पर 
यह लोकमार्ग इसलिए भी है कि इसमे जो साहित्य रचा गया उसमे विविध 
सम्प्रदायो श्रथवा मतो की परम्पराओं के अवर्िष्ट लोक-तत्व भी हैं जिसका 
उपयोग एक विश्येष व्यवस्था के अनुरूप किया गया है ! योगियो के चित्र उनके 
सिद्धान्तों की आलोचना, योगमाया का उल्लेख, आत्मतत्व का श्रन्तनिष्ट रूप, 
जाति-पाँतिवाद का विरोध, नारी-पुरुष का साम्य श्रादि ऐसी ही वातें हैं । 


इसी के साथ लोक-भाषा श्रौर लोक गरीत-प्रणाली का उपयोग भी यह 
सिद्ध करता है कि सूर श्ौर अन्य कृष्णुभक्त कवियों की काव्य भूमि लोक भूमि 
ही थी । उसमे लोक-तत्व बहुत प्रवल था। यही कारण है कि उसने इतनी 
लोक-प्रियता प्राप्त की । 


सूरदास श्रादि अ्रप्टछाप के कवियों मे जो तत्व विद्यमान मिलते है वे सभी 
वाद के भी छृष्ण-भक्ति कवियो मे प्राप्त होते हैं। किन्तु बाद के कृष्ण-भक्ति- 
कवियों में शास्त्रीय मर्यादा की श्रोर भ्राग्रह बढता गया है । वाद के कवियों ने 
पद्‌-रचना छोडकर कवित्त-स्वैये की शैली को अपनाया । कवित्त से निदचय ही 
लोक-मानस का रूप है।क्योकि कवित्त में शाज्जीय बन्धन हैं तो, पर वे किसी भी 
मात्रिक छरद श्रथवा वर्णवृत्त से बहुत कम है। उसका समस्त निर्माण एक 
निश्चित साचे में होता है जो सहज परम्परा से प्रास होता है क्योकि केवल 


# यह अतीत होता है कि सूर ने 'लोक-वेव! दोनो का विरोध किया है। 
जहाँ लोक-चेद श्रादि का ऐसा उल्लेख हुआ है, वहा 'कानि' या 'मर्यादा' से 
ही श्रभिप्राय है । श्रत लोक सर्यादा का विरोध है। लोक-तत्व का मुल रूप 
किसी है मर्यादा ऊपर से रहता है, वैसे ही भक्ति संप्रदाय की कृष्ण शाखा 
का रूप है । 
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। 


वर्णों को गिनकर रख देने मे भी कवित्त नहीं बनता पर उसमे पदो जैसी 
उन्मुक्‍्तता भी नही, श्रत लोऋ-मानस की वह स्वच्छन्दता नही मिलती । इसी 
के साथ बाद के काव्य में चमत्कार भ्रौर श्रालद्भारिक प्रयोगो का श्राग्रह बढता 
गया है, उसी परिमाण मे लोक तत्व भी कम होता गया है | हाँ, कथा-तत्व 
सम्बन्धी लोकतत्व को कम करने की सामथ्यं उनमे नहीं थी। पर इस ओर भी 
उनकी चेष्टा थी यह स्पष्ट है जब कि हम यह देखते है कि बाद में लीला को 
गौण स्थान दिया गया, श्ृद्भधार-चित्रों श्रौर केलि-क्रीडा को सर्वोपरि महत्व 
दिया जाने लगा, भ्रौर कृप्ण से श्रधिक राधा का महत्व होने लगा | 


पाँचवा अध्याय 
राम शाखा 


कृष्ण-काव्य का स्वरूप जिस प्रकार के लोक-तत्वों से बना है, उससे 
भिन्न लोक-तत्वो का समावेद् राम-कथा में हुआ है । कृष्ण-कथा का मूल 
साहसी कार्यों में प्रवृत्त होने वाले वीर नायक की गाथा में निहित है, राम-कथा 
मूलत प्र म-कथा है । यह एक महान प्र म-कथा है जो जन्म से श्राजतक विविध 
रूप ग्रहण कर चुकी है | श्राज जो राम-कथा हमे मिलती है उसमे तीन लोक 
कहानियाँ मिली हुई है । 

एक कहाती है--घधनुप-भग के द्वारा सीता की प्राप्ति, 

दूसरी है--रावण-वध के द्वारा सीता की प्राप्ति, 

तीसरी है--प्राप्ति के ठीक श्रवसर पर सीता का लुप्त हो जाना श्रर्थात्‌ 

पृथ्वी में समा जाना । 

पहली कहानी में घनुप तोडना सबसे प्रमुख श्रभिप्राय है। उसका यथार्थ 
€प है पुरस्कार-प्रतियोगिता । इसमे 'सीता' प्रतियोगिता मे सफल होने के 
कारण विजय के पुरस्कार रूप मे प्राप्त हुई है । द्रीपदी के लिए मत्स्यभेद, तथा 
ऐसी श्रन्य कहानियाँ जिसमे राजा द्वारा घोपणा होती है कि यदि काम कर 
दिया जायगा तो पुरस्कार में श्राधा राज श्रौर राजकुमारी मिलेगी, इसी 
परम्परा से सम्बन्धित है । 

टूसरी कहानी वास्तव में मं मकथा है, इसमे प्र यसी को प्राप्त करने के लिए 
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मार्ग की बाधाओं को दूर करना पडता है। प्र यसी कहाँ है ” यह पता लगान 
के लिए भी भटकना पडता है । इस प्रेम-कथा में नायक का एक अभिन्न मित्र 
या भाई नायक के साथ शअ्रवण्य रहता हैं । 
तीसरी कहानी मे प्रे यसी जैसे-तैसे हाथ में श्राती है या आ्रानेवाली होती है 
कि ठीक मिलने के क्षण पर वह लुस हो जाती है। भान्तनु-गगा, पुरूरवा- 
उर्वगी नल-मोतिनी की कहानियों में भी यह श्रभिप्राय मिलता हैं । 
बहुवा तोक-कहानियों में दूसरी और तीसरी कहानी मिली रहती है। 
वयोकि ये दोनों कहानियाँ ही प्र म-कहानियाँ हैं । 
राम-कथा में ये तीनो मित्रों मिली हुई है । 
इन तीनो कथाओं पर दृष्टि डालने से विदित होता, है कि पहली का सवध 
विभेपत राजकीय क्षेत्रों म होगा | श्रीर पुरम्कार-योजना का मूल किसी साम- 
यिक सकट को हल करने की दृष्टि से हुआ होगा । किन्तु वाद मे इस युक्‍्ति 
का उपयोग निम्न रूपो में भी होने लगा । 
१---राजकुमारी के बहुत से प्रतिद्वन्द्रियों म से एक को छाँटने के लिए । 
२---राजकुमारी को पाने के लिए उत्कण्ठित, देखने में श्रत्वन्त अ्रयोग्य 
लगने वाले व्यक्ति का वर्जन करने की विधि के रूप में | जैसे णीरी- 
फरहाद में यह समझा गया था कि फरहाद दूध की नहर न तो खांद 
सकगा, न कुमारी का वरुण कर सकेगा । 
इस कहानी का प्रधान श्रभिप्राय वह है जिसे स्मिथ थामसन ने मोटिफ 
इंडेक्स मे एच ३३१* वर्ग दिया हैं। इस वर्ग में भी ३३१, ४, २ से यह 
मिलता-छुलता है । 


दूसरी कथा ही मूल कथा है, भ्रथवा समस्त रामचस्ति की केन्द्रीय कथा 
हे । यह मूलत प्रेमकथा हैं और लोक-मानस से उद्भूत सामान्य कथा मानी 
जा सकती है । लोक-मानस से कथा-तत्व के विकास पर विचार करते हुए राम- 
कथा की इस मूल कहानी के जन्म की सम्भावना हमने प्रकृति के तत्वों में मानी 
थी। राम-कथा के जन्म का यह इतिहास यहाँ उद्धत करना ठीक रहेगा। 

बर्मंगाथाओ के निर्माण अभ्रथवा विकास की तीन अवस्थाएं मानी जा 
सकती हूँ | श्रारभिक श्रवस्था मे प्राकृतिक व्यापारों और व्यापार-कर्ताश्रो को 
यह जीवन द्योतक थब्दो के द्वारा श्रभिव्यक्त करेगा । 

किन्तु जीवन व्यापार से विभूषित भ्रकृति के ये तत्व और व्यापार भानवी- 
करगणा के श्ारो प, श्रथवा रूपक के द्वारा सिद्ध हुए नहीं माने जा सकते । उन 
व्यापारों का श्रादि-द्रष्टा प्रकृति के इन व्यापारों को श्रपनी भाँति ही प्राणियों 
के व्यापार मानता है । सूर्य, ऊपा आ्रादि उसके लिए प्राणी ही है, श्रत उनकों 
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वह रूपक श्रप्वा मानवीर प्रारोप के द्वारा प्रकट नहा कर रहा। पअपने मनो- 
भावों मे उस प्रकृत्तिमडल को उसने यथार्थत' इसी रूप मे देखा है । 

इस क्रम से आरभिक गाथाशरो का निर्माण हुश्ा, जो वेद मे बिखरी 
मिलती है 4 माध्यमिक गाथाए वे होती हैं जिनमे शब्दो के यथार्थ भ्रौर विपय 
या तो बिलकुल ही विस्मृत हो जाते हैं या अधिकाँश बिस्मृत हो जाते हैं और 
उन विस्मृत्त कडियो को जोडने के लिए कल्पित कडियाँ वन जाती है अथवा 
वना ली जाती है । तीसरी प्रकार की गाथाएं भी होती है ये गब्द के बहु- 
श्रर्थों के कारण श्रथवा एक ही भ्रथंवाले विविध जब्दो के ध्लेप से उत्पन्न हो 
जाती हैं । 

धर्म गाथाओ्रो और लोक-कथाश्रो के श्रध्ययन से यह विदित होता है कि 
इनका मूल बहुत्त प्राचीन है । झौर ये समवत उस समय अपनी घु घली रूप- 
रेखा तय्यार कर चुकी थी जब कि विविध राष्ट्रो भौर देशो मे विभाजित आयें 
जन विभाजन से पूर्व ज्ञान्तिपूचंक किसी एक स्थान पर रहते थे । 

इस विचार-विमशं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक-वार्ता साहित्य 
की धर्म-गाथाश्रो का उदय जिन उपादानो श्र व्यापारों से हुआ उन्ही से 
साधारण लोकवार्ता साहित्य की लोक-गाथाओ्रो श्रीर लोक-कथाओझो का भी 
हुआ । धर्म-गाथा और लोक-कथा के उदय की अश्रेरियाँ सक्षेप मे यो दिखायी 
जा सकती है '--- 

पहली श्रवस्था --भ्रादि मानव के मानस द्वारा प्रकृति व्यापारों क 
दर्शन, उनका नामकरण, और उनमे अपने जैसे व्यापारों का ज्ञान-- 

दूसरी भ्रवस्था --इस ज्ञान के दो रूप हुए एक ज्ञान ने विकसित होकर 
उन प्रकृति के व्यापारों के वाचक शब्दों के यथार्थ श्रभिष्राय तो अशत॒श्रथवा 
पूर्णंत विस्मृत कर दिया, श्लौर उन प्रकृतिवाची शब्दों के विषयो को देव॑त्व 
श्रोर भ्रलौकिकत्व से विभूषित कर दिया, उनमे घर्म-भावना वा, श्रद्धा अथवा 
भय का सचार कर दिया । ऐसा प्रकृति के उन तत्वों और व्यापारो के 
सम्बन्ध मे हुआ जो मनुष्य को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से उसके ढेनिक कार्यक्रम 
में हानिलाभ पहुँचाते थे । 

दूसरे ज्ञान ने विकसित होकर प्रकृति के विविध व्यापारो मे मिलने वाली 
शिक्षाश्रो को हृदयगम किया-- उन प्रकृति के व्यापारों को कथा-रूप दिया-- 
और उनसे उपदेश निकाला । 

तीसरी भ्रवस्था --पहला ज्ञान धर्म गाथाओ्रों के रूप मे घारमिक आख्यानो 
का आधार बना । उन्हे मनीषियों ने श्रपता कर झौर भी श्रधिक श्रद्धा का 
भाजन वना दिया । इसमे से महाकाज्यों तथा धर्मंगाथाश्रों के परिपक्त_रूप खड़े 
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हुए । यह थिप्ट और विशेष वर्ग की सपत्ति होता चला गया । इसका रूप भी 
स्थिर होता गया । 

दूसरे ज्ञान को साधारण लोक ने अपनाया इसमे प्रकृति के व्यापारों की 
शिक्षाएं साधारण कल्पना से विविध रूप ग्रहण करती रही, यही साधारण 
नोक-वार्ता हुई | इसमे या तो मनोरजन की प्रधानता रही, या नैतिक थिल्ना 
की । इस साहित्य में कधा-कहानी के स्प में घटनाएं तो सुरक्षित रही, पर 
नामो की रक्षा न हो सकी । इसकी आधार रूप-रेखा तो हृढ रही पर ऊपरी 
रूप में श्रनेको परिवर्तन होते गये और रग भरते गये । यह सर्व सावारण की 
मपत्ति बनी । 


चौथी अवस्या --मूल लोकवार्ताएं अपने श्रादि ल्रोत से प्रथक्‌ होती 
चली गयीं। वे विविध मानव-समूहों दारा विविध भौगोलिक प्रदेशों में ले जायी 
गयी। उन प्रदेशों की भूगोल के श्रनुसार उस कथा के स्थानों का नामकरण 
हुआ । ये अधिकाधिक फलने-फूलने लगी उनकी आाल्ता-प्रणाखाएँ ऐसा रूप 
घारण करने लगी कि मूल से वे बिलकुल असवद्ध प्रतीत होने लगी। अब ये 

विलकुल ही साधारण लौकिक कहानियाँ हो गयी । 

पांचवी अवस्था --थे साधारण लोक-कहानियाँ साधारण जन समुदाय में 
प्रवाहित हो चली श्रौर साधारण लोक-मानस ने इनके समान ढाँचे पर बिल- 
कुल लौकिक और स्थानीय कहानियाँ रच डाली | ऐसी कहानियों को भी 
श्र रणा मिली जिनका उनकी कहानी से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा | 

वंदिक प्रकृति--उदाहरण के लिए पहली अवस्था में मानव ने उपा को 
देखा और मुग्य होकर गा उठा--- 
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सूर्य के सम्बन्ध मे उनके मन में यह धारणा बनी--- 


मूर्यों देवीमुपल रोचमाना 


५ 


बॉ 


मर्यो न योपामभ्येति पश्चात्‌ । ऋ० १, ११५ । 
"सूर्य दिव्य (देवी) तथा जोतिष्मती उपा पीछे पीछे ऐसे ही जाता हैं 
जैसे कोई प्रंमी भ्रपनी प्र यसी के ।” 
मेघ प्रौर वर्षा के व्यापार कौ देखकर उसने इन्द्र की जो कल्पना की वह 
तो भ्रदभुत ही है । उसने कहा- 
यो हत्वाहि मरिणात्सप्त सिच्धुन्योगा उदाजदपंघा वलृस्य ॥ऋ० ३-१ र्‌ 
तथा--- 


य शग्वर पर्वतेपु क्षियन्त 
चत्वारिश्या शरयन्वविदन्त्‌ । 
श्रोजायमान यो श्रहि जधान 
दानु शयान स जनास इच्ध. ॥[ऋ० २ १२] 
५०७०॥० 40प)7व ०7 7ग्न श९ 90 800ी। 0प्रंपरएए, जिया 
छो0098 39 06 ॥7]8., ७॥0 86छ #ि 0ता॥807 ४80०५४९४ंगा९ 
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उसने झग्नि की प्रशसा मे ये भ्रनुभूतियाँ समरपित की-- 


श्रमने न्री ते वाजिना त्री पधस्था तिस्नस्ते जिछ्चा ऋतजात पूर्वी । 
तित्नर उ ते तन्चो देववातास्ताभिन॑ पाहि गिरो अश्रप्रयुच्छन 


(ऋ० 4]., २०.२) 
प्रमे भूरीशि। तव जातवेदो देव स्वधावोध्मृतस्य नाम । 
याश्च माया मायिना विश्वमिन्व त्वे पूर्वी: संदघु पृष्ठ बन्धी ॥ ३ ॥ 
प्रस्निनेता भगइव क्षितीना देवीना देव ऋतुपा ऋतावा। 
स्‌॒वृत्रह् सनयो विश्व वेदा पर्षद्विश्वाति दुरिता ग्र॒णन्तम्‌ | ४ ॥। 


हे ३ 907 06 80800[06, 07786 ७.8 00ए एा५768,+0/९€ 


006 ह0त70९8 990९8, #7786 08 0078065 5७शगर्शए778 (४१९ 
2068) ९९ एछापोए 08 एज 0078, 8,00209690)6 $0 8 
(6068 870 जाति गी&॥ प्र०ए०७/ ॥९९0]९४४ (र्ण 0एा' ४४9)68 ), 
0९ [70077008 50 ०00 9707968. / 


-गु)ए798 2877 0ज्ञाण8 0] शीक्क 058 *_]898 १6- 
]008#९6 70 जश॥४/०ए७! 98 ॥6 0शैप४।०7४ ० १९४ 000७००९४ 
(४४878888) - 

“्गुप6 ताकं॥९ 3 8297 78 "6 छपत6 0 66५00 ४00, 88 
#76 500 35 06 7९एएे७॥07 0 8९88078$ 789 )6; ह06 00806- 
एश्‌' र॑ #पफ गैील धे8एश 0 फगन्‍ाप9, हि48 800767/ 58078 0708- 


> | 4 टृ्‌ नव 


है है 
आ5इ८0गह 20॥ए९ए 5 हत0767 (5886) 00श' ही त7767 7९5 
[हिए. ह. 2, 8 0फ% एए लत प्न॒ जफ्ञताइ07] 
वादलो में मेघ दे जल को बन्द वर रखनेवाला श्रति वृत्र है, उन्‍्द्र 
वृत्र को मारकर वर्षा जराता है । यह इन्द्र सर्य का ही रूपान्तर है, अग्नि दसवा 
प्रमुख साथी । तभी वेदों ने श्रर्ति ओर इत्र की स्थवन्याथ स्तुति की है-- 
(2067 90958९078 78 #06 गा ० (6५६ (फ०0 , 08 7977 
(॥80॥78) 85 होगगयाहऱ था ती6 गत ० जैविशीच्शा ५ 
(6ए 2० ६0एशस्‍ीश' 7 ०ा९ टोबा0% 07 ४१९ (7200४श5) 0 
(6 ९०७४, ७70 $06 त€४7प८ध0॥ 0 एज79 [ऐिए. ए. 0, ]. 
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तनृनपादुच्यते गर्ल आसुरो नराससों नवति यहद्विजाबसे | 
मातरिब्वा बदमिमीत मातरि दासस्थ सर्गों अ्रभवध्त्मरीयारि॥। 
ख्ू० 4]. 39, 44 
फिकशा (९राव्या8) ४5 था शााताए० (7 #6 ७०००१) 
खा ॥५ ठग60 पश्चत्पए॥ एक १ए6क ॥2 38 ए९0९79[९0 (॥6 ॥९ 
ल्यश्त) हार 8शाव-ते९्वाठपाह़ ऐेकाइप्रीपफडा. कला ॥6 
#988 ता59॥892तै (तार छाशह्रए)) ॥ (6. ग्रह विश 
ग़676, >र्र्शशाधराएतका 8गते 6 लश्वा05 0 96 फक्त्वत्तत ॥8 
॥ ॥8 78906 70807 
>> है हर ५ 
ननि मिपत्ति नुरणो दिवेदिवि यदसुरत्य जठरादजाबत | 
ल्‍4. 29, 4 
५9 0४ 099 ॥९ 76ए९7 छप्राफश5 ४६6० ॥6 8 छ07 
400 6 ॥0707 0 ६06 (5एशफ) ९7778 कत000 (५ 
4 ० 7.) 
उनने देखा अन्बक्वार, और कल्पना की कि यह शभ्रन्धचकार वर्षो मो. और 
प्रभातों को भक्षण क्यि जाता या, इद्र तथा सूर्य ने उन्हे मुक्त किया : ]95- 
78 डांधाओ एऐशसगछ ॥6 ॥5 [009९० ग8799ए 77077राश 25 8706 
९४5 (6096 परत ए६शा) 5छ०ी05९ते पए एए 69शेणा€55 (एहिए. 
3९५. 2 9 
उसने कल्पना की कि यह अन्धकारिणी रात्रि कोई दुप्प्रवृत्ति छिपाये हुए 
है, भरत इद्र उसे मार डालता है, “प5 8 ऋण, एजता॥, ॥8 सता 
#95 दा5ए09ए९१ 5घ56७ ग्राणोए 07005९88, द0प शन्न5 8897 


608 छ07787, #॥6 तशप९/९ए 0 ४१6 550, फाशा प्रा्ता॥तगए 
ग्याइ्कार्श के, 8 9. 


की 
करन 
रा] #-% क्७ 


ध्भ 
6| 
है 
+- 


भौर उसने उस इद्र को उषा के प्रमी के रूप में चित्रित किया, “तफता0प 
पाता, ज्ी0 छाक गाही॥ए, ॥08७॥ ०७१९१ $॥6 8]077009 
१%ए7०७ 0९ 0800७" 0( ]९१७७४७, इन्द्र तुम बलवान हो, तुमने 
वर्चस्विनी उपा को समृद्ध किया है--उस उषा को जो द्यावा की पुत्री है । 

वेदो मे यही उषा 'सरमा' भी कही जा सकती है। अन्धकार की श्रधि- 
छाती ने पणिस का रूप धारण किया है, जो सरमा को फुसला लेना चाहती 
है। रात्रि उषा के प्रथम प्रकाश को श्रपने चगुल मे कर लेना चाहती है । 


इस भ्रारम्भ के पहले भ्रादि कवियो ने प्रकृति के इन व्यापारो में शक्ति के 
दर्शन किये, उनके हृदय श्रातक भोौर श्रद्धा से परिषुर्ण हो उठे, उन्होने उन्हे देव 
मान लिया, उनके व्यापार, जो यथार्थ मे प्रकृति-व्यापार थे, देवताओं के अ्लौ- 
किक कृत्यो की कथा बन गये । प्रव सूर्य सूर्य नही रहा, वह इद्र के रूप में एक 
णक्तिशाली देव होगया, जिसने बृत्र नाम के श्रहि का, सर्पों के से श्राकारवाले 
बादलो का, सहार कर डाला, श्रौर सृष्टि को जला दिया । यह वृत्र दानव हो 
गया। इसका श्राकार-प्रकार सर्पों जैसा कल्पित किया गया। इसे मारकर नष्ट 
अष्ट कर दिया तो सरमा प्रत्यक्ष हुई (फ़जला धाणा शत तारातेश्त 
506 ९006 (07 (७७ ९३०७७७ 0/) एछककछ०, इथ्ाएशा0 ७०ए९क९ते 
0रश0०7७ ५0९९ फ्रेप्र ए 9, 6) "जब तुमने जल के (उन्मोचन के) लिए 
वादलो को विभकत कर दिया, तेरे समक्ष सरमा प्रकट हुई ।” 


इन्द्र उषा को प्रेम करता है, उसे उपहारो से समृद्ध करता है, उपा वृत्र की 
बन्दिनी थी, इन्द्र ने उसके बन्धचनों को नप्ठ कर दिया उषा मुक्त हुई । [॥"१७ 
(णगएत ए५9४४ 06500७80९0 [7070 406 0०६७४ ७९७०7 
जी67 (08 (80 70787 0 ७&7०९॥8) ७8 87988९0 ४ ] भयभीत 
उषा हूठे रथ से उतरी जब कि (वरदानो के बरसाने वाले ने) उसे ध्वस्त कर 
दिया । 

तृत्र-विनाश मे इन्द्र का साथ अग्नि ने दिया । भ्रग्नि भी अत्र देव हो गया 
है, मात्र प्रकृति का एक भूत नही रहा | परिण ने सरमा को फुसलाया, उसे इन्द्र 
से छीन. लेना चाहा, पर वह मारी गयी इद्र के वाण से : जब परि सरमा 
को बह॒का रही थी, इन्द्र के विरुद्ध, तव सरमा ने परि से कहा था - 4 8070+$ 
द्ा0ज्न ॥0 ता 78 00 068 8ए०१४७१,” “(60% 7६ 38 6 [7 


58 शा 8फ्रेपिपछ8, 90४ 90709 ए३])] 9७६ 97097798 लव. 


0४ “7073, “मैं नही जानती कि इन्द्र का दमन किया जाना है, क्योकि 
र७ 


*> | छू न 


यह तो वही है जो दमन करता है, तुम परिस भूथायी होगी इन्द्र भारा पार 
डाली जाश्ोगी ु 
झौर यही होता है । इन्द्र का मित्र श्रग्ति साधारण देवता नहीं है, उसने 

वृत्र के सहार मे इन्द्र का साथ दिया है, चह कभी सोता नहीं, वह सबको कठि- 
नाइयो से वचाकर ले जाता है । वह सवका ज्ञाता है। इस प्रकृति-व्यापार का 

यह घर्मगाथा विपयक पूर्व रूप वढने लगा । समय बीतने पर इन्द्र भ्रर्नि जैसे 

सीघे दिव्य पात्रों का स्थान राम-लक्ष्मण अथवा कृष्ण-वल्देत्र ने ग्रहण किया। वृत्र 
रावण वना । परि सूपंणखा हुई और परिपक्त धर्मगाथा का पौराखिक रूपा- 

न्तर श्रस्तुत होगया । यह विशिष्ट सम्प्रदाय में हुआ । लोक-कल्पना में उपरोक्त 

श्रादिकालीन विविध प्रकृति-तत्वो की प्राणी-रूप-कल्पना ने एक श्रदूभुत कहानी 

का ढाँचा खड़ा किया, जिसमे न तो इन्द्र-वृत्र का नाम रहा, न राम-रावण का । 


इस कहानी का मूल ढाँचा कुछ ऐसा वना । राजकुमार और उसके मित्र 
घर से चले । उन्होंने एक सुन्दरी की छवि देखी | वह सुन्दरी पानी में रहती 
थी । एक मरि घर सर्प के वश मे थी। दोनों ने सर्प को मार डाला और 
सुन्दरी को आत्त किया । एक अन्य राजकुमार की दृष्टि सुन्दरी पर पडी । उसमे 
चतुर दूती भेजी जो घोखा देकर ले गयी । पर राजकुमार के मित्र ने पता लगा 
लिया और उस दूती को घता वता कर सुन्दरी को छुडा लिया | जब राज- 
कुमार और सुन्दरी के साथ वह मित्र भी घर लौटने लगा तो उसने रात मे 
जगकर पक्षियों की वातो से राजकुमार पर पडनेवाले सकटो को जान लिया। 
उसने तीनो स्कटो से राजकुमार की रक्षा को, पर अन्त मे राजकुमार हठ पकड 
गया कि वताओं तुम्हे इन सकटो का कैसे ज्ञान हुआ तो मित्र ने सव हाल कहा। 
वह पत्थर का होगया तब राजकुमार और सुन्दरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न 
हुआ उसके स्पर्श या रक्त से कह पाषाण पुन जीवित हो उठा । यह कहानी 
इन्द्र उपा, सरमा श्रग्नि, पणि की ही लोक-कल्पना में जीवित रहनेवाली 
भ्रावृत्ति है। अग्नि के तीन रूपो से तीन सकटों की कल्पना हुई है । सब सकटो 
से अग्नि रक्षा करती है। इससे मित्र द्वारा रक्षा की भावना लोक-कहानी में 
मिलती है । परि दूती है | भ्रग्ति की सामर्थ्य वीत जाने पर पाषाणवत शीतल 
भौर वह तभी पुनरुद्दीस हो सकती है जब पुन उद्योग किया जाय । वेदो में 
अग्नि के आरम्भिक रूप को प्रथम उत्पन्न शिशु भी कहा गया है--“ 6 (॥॥ 
8) 'ज077 606 $ए० 5६70 ॥8५७ 8789९7487९6 ]776 9 ज6ए 





१--जैसा चेदों मे श्रग्नि के सम्बन्ध मे कहा गया है कि चह कभी नहीं 
हों डे ही लोक-फथा में बताया गया है कवि लक्ष्मण बनवास में फभी 
नहीं सोए। 


- ४7१६ 


00777 फेए. ए 72. 0, "इसे ही। दो श्ररणियों ने उत्पन्न किया है नव- 
जात (शिशु) की भाँति ।” 

श्रौर यह्‌ भी कहा गया है कि उसके कारण वृद्ध युवा हो जाते हैं। “79५७ 
॥6 ॥88 (880॥7) 96679 ४90४, शाते ४6ए ज्ञोी॥00 99०७ 90- 
00776 876ए ॥धां7९व 8७ (0066 70"8) ए०गाह् फिए, प्र, 
4. 2, “किन्तु वह(पुन ) उत्पन्न हुआ है, और वे जो कि इवेत केशी हो गये थे 
(एकबार पुन') युवा हो गये हैं । 

यह लोकवार्ता विविध दलो के व्यक्तियों के साथ श्रलग भ्रलग देश मे 
गयी भ्ौर भ्रपनी उस मौलिक रूप रेखा की रक्षा करते हुए भी विविध देशो 
में इसने विविध रूप घारण कर लिये, जिन्हें तुलना करने पर यह स्पष्ट विदित 
ही जाता है कि यह एक ही कहानी है जिसने इतने वेप बदल लिये है । जमंनी 
में यह फेदफुल जोह्न के नाम से प्रचलित है, दक्षिण में राम-लक्ष्मण की 
कहानी का रूप लिया, बद्धाल मे फकीरचन्द बनी, न्नज मे 'यारू होइ तौ ऐसौ 
होइ” के नाम से चल रही है । भ्रौर भी इसके कितने हो श्रवान्तर रूप इधर 
उधर के श्नेको प्रदेशों मे मिलते हैं ।* 

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक-वार्ता मे हम किसी न 
किसी रूप मे किसी प्राचीन युग को राँकता देख सकते है। बह कहानीकार 
की मौलिक कल्पना नही होती । वरत्‌ किसी प्राचीन कल्पना का रूपान्तर 
होती है भशौर उसके विविध निर्माण-ततुओ में ऐसी श्रदुभुत श्रसभावनाश्रो का 
समावेश होता है कि वे किन्‍्ही श्रन्य तत्वो की व्याख्या के हारा ही सभावना 
का रूप ग्रहण कर पाती हैं। इन लोकवार्ताश्रो के कथा-तत्वों को समभने के 
लिए उनमे राँकते हुए रहस्य का उद्घाटन करना भ्रावश्यक होता है । 


जैसा कि उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है, यह श्रत्यन्त प्राचीन कथा 

एक श्रोर शुद्ध लोक-कहानी के रूप मे भर दूसरी शोर पुराण-कथा (माइ- 

थालाजी) के रूप मे साथ साथ चलती रही है | यह लोक-कहानी 'निम्न तत्वो- 
श्रथवा श्रभिप्रायो से बनी हुई है --- 

१--दो व्यक्ति ये मिन्न हो सकते है, वे 

भाई हो सकते हैं श्रथवा स्वामी श्रौर 

सेवक हो सकते हैं। प्रत्येक दशा मे एक, 

जो छोटा ही माना जाना चाहिये, बड़े 


१--देखिए ब्रज भारती, वर्ष २ अश्रंक ५, ६, ७, सबत २००३ में लेखक 
की न्नज को इसी कहानी पर टिप्पणी | 


ख़ब 


किक 8.4 श्र 8 थक 


का अभिन्न सहायक है, निरन्तर जागरूक 
श्ौर प्रवल पराक्रमी है ! 


२--दो में से वडा अपनी प्रेयसी को प्रास 


री 


थ् 


करने के लिए व्यप्र | सामान्य कहानी 
में यह प्रेयसी चित्र-दर्शन से प्र यमी 
बनती है, श्रथवा मू्ति-दर्शन से । यहाँ 
यह प्रेयसी श्रपहत है, पहले प्राप्त हो 
चुकी है, अब उसका अपहरण हुआ है! 
यह अ्रभिप्राय मूल कहानी मे ब्राद मे 
जुडा है, जब इस मूल कहानी में पहली 
पुरस्कार प्रतियोगिता की कहानी जोटी 
गयी ॥ 


३--प्रे यसी जल से घिरे भ्रगम्य हीप में एक 


भयानक परकोटे में रहती है, जिसका 
मार्ग पाना सरल नहीं। 


४--प्रेयसी या तो (१) सुपुत्र सौन्दर्य 


(सलीपिंग व्यूटी) की भाँति यहाँ रहती 
है, श्रथवा (२) उसका पिता दानव है 
जिसे मारकर ही प्र यसी को प्राप्त किया 
जासकता है। (३) दानव के द्वारा 
श्रपहत सुन्दरी भी लोक-कहानी में 
आरती है । इस कहानी का लोक रूप तो 
दानव कथांवाला ही है । किन्तु राम- 
कथा के पूर्वोपरि सबंध के कारण श्रप- 
हत सुन्दरीवाला रूप इसमे प्रस्तुत 
हुआ है । 


ए--मायक प्रयसी के सरक्षक दानव के 


गुप्त भेद को जानकर उसी विधि से 
उसका सहार करता है। इसमे पदार्थ- 
प्राण का अभिप्राय प्राय रहता है।! 
दानव के प्राण किसी पक्षी मे या पदार्थ 
मे भ्रन्यत्न रहते हैं। रावण के प्राग 
भ्न्यत्र तो नही पर उसके शरीर के 


“ ४२ १ कक 
नाभि-कुण्ड के भ्रमृत के कारण वह 
भ्रमर होरहा है । भ्रत इस मुख्य भ्रौर 
मर्म स्थान को वेधकर ही रावण का 
सहार किया जा सकता है और प्र यसी 
प्रात्त हो सकती है । 

मूल प्र म-कथा का यह रूप राम-कथा मे ही नही, पदमावत और उसी 
की भांति की श्रन्य प्रेम-कथाश्रो मे मिलता है। यहाँ तक कि यह एक शुद्ध 
श्रानुष्ठानिक्‌ धामिक काव्य जहारपीर' में भी मिलता है । राम-कथा तो 
कथा के श्रानन्द के लिए भी प्रस्तुत की जाती है । तुलली के रामचरितमानस 
का एक हृष्टिकोश जहाँ धामिक महात्म्य है, वहाँ दूसरा कथा सुनने का झआानद 
भी है। पर जहारपीर के गीत का तो केवल श्रानुष्ठानिक मूल्य है, वह कथा के 
श्रानद के लिए नही गाया जाता । उसका भी ढाँचा यही है । राम-कथा, 
प्र म-कथा भर श्रनुष्ठान-कथा के तत्वों को तुलना के लिए यहाँ साथ साथ 
प्रस्तुत किया जाता है । 


राम-फथा प्रेम-कथा प्रनुछठान-फथा 
१. दो भाई या मित्र १ राजा तथा तोता । तोता १ जाहरपीर श्ौर 
या स्वामी-सेवक । निरतर लक्ष्मण या गोरखनाथ श्रथवा 


फेथफुल जोह्न की तरह जाहर का घोडा+ 
राजा की सहायता 
करता है । 

२. राम प्रयसी को २० राजा पदमावती को २जाहरपीर सीरियल 
प्रात्त करमे के लिए प्राप्त करने के लिए को प्राप्त करने 
चेष्टाशील । कितने चेष्टाशील । कितने को चेष्टाशील । 
ही जगलो, सकटो ही जद्भलो श्रौर कठिन मांग को 
भौर समुद्रो को समुद्रो को पार करते पारकर सीरियल 


पार करते है। है। के देश मे पहुँचते 
हें । 
३. प्रंयसी लका द्वीप ३. भ्रयसी सिंहल द्वीप ३. प्रेयसी जादू के 
मे मे देश मे 
४. प्रयसी राक्षतल के ४ प्रयसी अपने कठोर ४. प्रेयसी श्रपने 
अ्रधिकार में । पिता के शभ्रधिकार पिता के श्राधीन 


मे, जो राजा से जो जाहर से 
उसका उस समय तक उसका विवाह 


हक 


विवाह करना नही नही करना 
चाहता जब तक चाहता । श्रत्यत 
अपने नाश का उसे विवश होकर ही 
निश्चय नही हो विवाह करता 
जाता । हे । 
५, राधाम रावण ४५ रत्नसेन पदमावती ५. जाहरपीर तातिग 
का सहार करके . के पिता को हराकर की चाल से विवद् 
राम सीतां को अश्रथवा देवताश्रो के करके श्ौर युद्ध 


प्राप्त करते हैं । आ्रातक से उसे विवश में गोरख तथा 
कर पदमावती को देवी को श्रपने 
प्राप्त करता है । साथ प्रस्तुत करके 
सिरियल को प्राप्त 
करता हूँ । 


ग्रत यह कथाश श्रत्यन्त ही महान लोक-कथा है जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रत्यन्त प्राचीन है श्रोर विश्व के एक बड़े भू-भाग मे अत्यन्त लोकप्रिय है । 
स्टिथ थामसन ने प्राचीन मिस्र की एक कहानी के सम्बन्ध में लिखा हैं . 
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« ४५३० 
तीसरा अश सीता के बनवास श्रीर लवकुश के जन्म से सम्बन्धित ) । 
इस कथाश में निम्नलिखित प्रमुख श्रभिप्राय हैं : 

१. गर्भवती स्त्री । 
' २ उस पर सदेह और उसका निष्कासन । 
र वन मे पुत्र जन्म | वन मे ही लालन पालन । 
४, पुत्रों ने भ्रनजाने ही पिता को परास्त किया । 
५ किसी विधि से पुत्न-पिता का परिचय । 
६. पिता पत्नी को लेने को 'श्राग्रहशील ! 
७. पत्नी लुप्त । 
यह बात ध्यान योग्य है कि यह कहानी श्रधिकाश लोक-तायको अथवा 
लोक-देवताशो के जन्म के सम्बन्ध मे कही जाती है, बहुत थोडा हेरफेर 
होता हैं । 
हनुमान चरित्र मे हनुमान का जन्म बन में हुआ । अश्रजना को भी सन्देह 
में माता-पिता सास-ससुर के यहाँ से निष्कासन मिला । 
नल के जन्म के समय उत्तकी मा रानी मरा को तो कनासो (जल्लादो) 
को सौप दिया गया था कि उसे जद्भल में जाकर मांर डालें। नल का जन्म 
'हीस विरे' हीस नामक भाड के बिल शभ्रथवा कुज मे हुआ था । 
भगवान बुद्ध का जन्म भी जगल से हुत्ना था । 
जाहरपीर या गोगाजी की मा को भी सन्देह की दृष्टि से देखा गया श्रौर 
ससुर ने उसे महलो से निकाल दिया। उसके पिता भी उसे श्रपने यहाँ भ्राने 
देने को प्रस्तुत नही थे, पर गोगाजी ने गर्भ मे से ही दोनो को चमत्कार दिख- 
लाया, तब उसकी माँ के सास-ससुर ही उसे घर लिवा ले गये श्रन्यथा स्थितिर्या 
ऐसी ही हो चली थी कि गोगाजी जगल मे ही जन्म लेते । 
सीता का परित्याग भी राम सदेह के कारण ही करते हैं । 
यह स्पष्ट हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में 'लवकुश-काड” नही 
रखा, किन्तु केशव तथा श्रन्य रामचरित लेखकों ने इस काड को स्थान 
दिया है । 
अ्रनेको कथाओं मे पुत्र पिता से अलग हो गया है। रामकथा मे सीता 
श्र्थात्‌ माता के बनवास के कारण ऐसा हुआ है, किन्तु प्रद्मू मन को दानव 
जन्म के समय हर ले गया है। इसके उयरात उसका लालन-पालन प्रन्यत्र 
हुआ है । 
अज्जु न अपने पुत्र बन्न वाहन को गर्भ मे छोडकर ही श्रन्यत्र प्रवास कर 
गये थे । वह उनका प्रवास काल था । 


- डएड - 


लवकुञ की भाँति अन्य पिता-यक्त पुत्रो का लालन-पालन बनो में नही 
हुआ । पर ऐसे प्रत्येक परित्यक्त वालक ने पिता को अपने पराक्र्म से परास्त 
करके अपना परिचय दिया है । प्रद्म म्त-चरित्र मे जैन लेखक ने दिखलाया है कि 
प्रद्य म्न भरी सभा में ललकार कर कहता है कि में कृप्ण की पियतमा रुक्मिणी 
का हरण ण॒ करके ले जारहा हैं, फिसी में शक्ति हो तो रोके, ओर परिग्गामत 
युद्ध हुआ जिसमे सभी परास्त हुए, तब प्रद्मु म्न का परिचय कृप्ण को मिला | 

अर न को भी उसके पुत्र ने बुरी तरह परास्त किया | 

निश्चय ही लोक कथाओं में यह एक रोचक अभिप्राय माना गया, शोर 
इसका बहुधा उपयोगी हुआा है । जाहरपीर ने जन्म से पूर्व ही गर्म मे से ही 
जाकर अपने वावा को पछाडा है, जिससे उन्हें वाटल के निर्दोष होने का 
विश्वास हुआ, वे उसे घर ले शझ्राये । 

प्रत लवकुश काँड वाला पिता को युद्ध मे पराम्त करने का श्रभिप्राव वहत 
ही लोकप्रिय श्रभिप्राय है । 

श्रव प्रन्तिम अभिप्राय है प्रयसी के लुप्त हो जाने का। भारतीय लोक 
कथाकार को यह अभिप्राय भी बहुत प्रिय है। बंदिक आख्यानो में उर्वशी लुप्त 
हो जाती है, पौराणिक आख्यानो मे गया लुप्त हो जाती है, लोक-कथाश्रों में 
मोतिनी इसी प्रकार लुप्त हो जाती है | इस प्रकार के लोप हो जाने में कोई 
न कोई कारण रहता है, वहुधा यह लोप किसी छऋत॑ के उललघन के कारण 
होता हैँ | सीता पृथ्वी में समा गयी, यह लोप होने की क्रिया का ही रूपान्तर 
है | पृथ्वी से सीता का जन्म मान लेने पर अत में पृथ्वी मे समाकर लोप हो 
जाना कथातर से समीचीन ही विदित होता है । 

तुलसी की रामकथा मे सीता का परित्याग या लवकुण काँड नहीं है । 
श्रत' तुलली की रामकथा प्रथम दो कहानियो के मेल से ही खडी हुई है । 
अब हमे यह देखना है कि प्रथम अब के लिए और किन किन श्रभिप्रायो की 
सयोजना की गयी है । 

प्रथम कहानी का केन्द्र स्थल घनुप-भग होते हुए भी उससे पूर्व कई कथाण 
प्रस्तुत होते हैं । ये कथाश् “घनुष-भग” विषयक अभिप्राय के नायक और 
नायिका विषयक है । “घनुष-मग”” विषयक समस्त प्रकरण वालकाण्ड में ही 
तुलसी ने नियोजित किया है । इस प्रकरण में तुलसी ने यह क्रम रखा है, 

१--भूमिका शिव पार्वती विवाह के लिए शिवोपास्थान | राम-कथा 

शिव ने पाव॑ती को सुनाई । इसी भूमिका श्रथवा प्रारभ के 
लिए शिव का उपाख्यान दिया गया है । 
२--पृृष्ठभूमि राम के अवतार की हेतु-कथा । 


३--जन्म । 

४. बाल-क्रोडा और शौर्य बाल-क्रीडा भे एक श्रभिप्राय तुलसी 
को भी प्रिय है श्रौर सूरदास को भी । भगवान को जो भोग 
चढाया जाता है, यह निकाला जाता है, उसे जाकर राम या 
कृष्ण स्वय खाते है । तुलसी की कौणल्या एक झोर तो राम 
को सोते देखती है, दूसरी ओर उसी समय पाकशाला में भोजन 
करते देखती है । 

५. स्वयवर पधनुपभग । 

शिव-पावती के श्राख्यान और उसके सवाद का समावेश इस राम-कथा 
को लोक तत्व से युक्त करने में प्री तरह सहायक हैं। समरत देवताओं में 
शिव-पावंती सबसे श्रधिक लोक-वार्ता तत्व वाले देवता है। श्रवतार के हेतु- 
सल्‍प जो कहानियाँ दी गयी हैं वे हैं 

श्र. नारद का मोह भग करने में नारद से श्राप मिला जिसके 
कारण रामावतार लेना पडा । 

श्रा. मनु-शतरूपा ने तपस्या की, वरदान में उन्हे पुत्र-रस्प में 
मागा । 

इ. भानुप्रताप का थाप वद्य रावण होना/शौर अत्याचार करना । 
देवता और प्रथ्वी की पुकार पर श्रवत्तार लेने का श्राव्वासन । 

मनु-शतझूपा की तपस्या की कथा को छोटकर क्षेष सभी कथाएँ लोक- 
कथाए हैं । 
राम का जन्म यज्ञ की हवि से हुआ है | इसी प्रकार लोकवार्ता मे विशिष्ट 
नायक किसी के श्राणीर्वाद से, भभूत से, किसी फल से श्रथवा जौ या ग्रूगल से 
होते हैं। यह श्रभिप्राय बिग्व भर में किसी न किसी रूप में प्रचलित है ! 
२००० ई० पू० भें मिस्र में होर॒स नाम के देवता के जन्म के सम्बन्ध में 
जो अनेक बातें कही जाती है, उनमें से एक यह भी है कि 'फल' से श्राइसिस 
के गर्भ धारख हुआ था | देखो “माइथालाडी श्राव श्राल रेसेज इजिप्सियन”' 
कथा के मूल रूप पर ध्यान दें तो ऐसा पुरुष वियावान जगल भे पैदा 
/ होना चाहिये | वही किसी ऋषि-मुनि या श्रन्य व्यक्ति के आश्रम मे उसका 
लालन-पालन श्राद्ि हं'ना चाहिये | विदित होता है कि राम का जन्म भी ऐसे 
ही किसी जगल में हुआ होगा श्रोर किसी जगल में ही लवकुदश की भाँति 
उनका लालन पालन, शजिक्षा-दीक्षा हुई होगी। पर जन्म की परिस्थिति को 
वाल्मीकि श्रथवा तुलसी जैसे साहित्यकार व्यक्तियों ने सुधार लिया। और 
उनकी माँ को जगल या बन्दीग्रृह में नहीं भटकाया | पर श्रन्य वाल्यकालीन 
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घटनाक्रम घोर बनो से सम्बन्धित है इसमे सन्देह नही | राम का बाल्य जीवन 
विश्वामित्र के श्राश्नम मे बीता है, जहाँ उन्होंने विविध पराक्रम दिखाये हैं । 
अतिम पराक्रम स्वयवर में धनुष-भग का था। राक्षसों का मारना, ताडका- 
वध, भ्ौर भ्रहिल्या का उद्धार शुद्ध लोकवार्ता की कहानियाँ हैं । 
इस प्रकारु रामकथा मे लोक तत्वो के समावेश की स्थिति स्पष्ट हो 
जाती है । 
दूसरे कथा-भाग के मूलाश पर ऊपर विचार हो चुका है। तुलसी रामा- 
यण में श्रथवा हिन्दी रामचरित में यह कथाश निम्न योजना के साथ प्रस्तुत 
किया गया है 
१--राम के राज्याभिपेक का निश्चय ! 
२--ककेयी ने दशरथ से दो वरदान माँगे । 
ग्र---रास का चोदह वर्ष का बनवास । 
आशा--भरत का राज्य पाना ! 
३--राम का बन को प्रस्थान तथा दशरथ की मृत्यु । 
४--भरत-शन्रुघ्न का अभ्रयोध्या आकर वन मे राम से मिलने जाना 
५--चित्रकूट में राम-भरत मिलाप तथा पादुका लेकर लौटना । 


$ $ 


६---वन मे--- 

मुख्य तथा प्रासंगिक 
शुरपणखाँ काड जयत की कुटिलता 
श्री सीताजी का भ्रग्नि प्रवेश विराघ वध 
तथा माया सीता खरदूषरप् का वध । 
मारीच-मृग प्रसस्कु कबध उद्धार 
सीता हरण शबरी पर कृपा 
जटायु-रावण युद्ध बालि बच 
राम सुग्रीव मेत्री सुरसा 
बदरो द्वारा खोज को प्रस्थान छाया पकडने वाली राक्षसी 
हनुमान का लका पहुँचना का बंध । 
अक्षयकुमार वध लकिनी वध 


हनुमान हारा शभ्र्ञोक 
मेघनाद के नागपाश मे बंघन वाटिका का विध्वस 


लका दहन 
सीताजी से चूडामणरि लेकर 
लौटना । 
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७--लका में राम की लक्ष्मणजी को शक्ति लगना । 
लका पर चढाई, 
तथा समुद्र का पुल 
बाँधना । 
कु भकर्रा वध हनुमान का संजीवनी लाना 
मेघनाद वध भरत के बाण से हनुमान का 
रावण-वध गिरना श्रोर फिर उठकर 
सीता की भ्रग्ति लड्भा पहुँचना । 
परीक्षा 

८--पुष्पक विमान द्वारा 
अ्रयोध्या लोटना । 

इस कथाश में “राम को वनवास पहली श्लौर दूसरी मूल कथा को जोडन 
के लिए है । राम को वनवास भेजने के लिए दशरथ-शाप की बात, श्रीर श्रवण- 
कुमार के अधे मॉँ-बाप की कहानी दूसरे लोकवार्ता क्षेत्र से मिली है । श्रवण 
की कथा वस्तुत श्रमण-सस्कृति से सम्बन्धित है । श्रवणकुमार की श्राज 
भी ब्रज के घर-घर मे पुजा होती है। रक्षा-बधन के दिन घरो में भीतो पर 
'सरमन' रखे जाते है । वे डोली कघे पर डाले होते हैं, जिनमे श्रधी-अधा बैठाये 
जाते हैं। पहले इस सरमन को सेमई चावल से भोग लगाया जाता है, तब घर 
के लोग भोजन करते हैं । 

'सरमन' श्रथवा श्रवणुकुमार की कथा एक स्वतत्र लोक-कथा थी। इसका 
एक प्रमाण बीद्ध जातक है। उसमे साम जातक में जो कथा दी गयी है, वह 
सरमन की ही कथा है | उसका सक्षिप्त रूप यह है | दो शिकारियो ने परस्पर 
प्रतिज्ञा की कि यदि एक के लडका श्रौर दूसरे के लडकी हुई तो दोनो का विवाह 
कर देंगे * भ्रत: दुकूलक श्रौर पारिका का विवाह कर दिया गया । पर वे दोनो 
ब्रह्मतौक से श्राये थे,वे परस्पर स्त्री-पुरुप की तरह नही रह सकते थे, भाई वहिन 
की तरह रहे । सक्कू या शक्र ने भावी सकटो की श्राशका देखकर उन्हे फुमलाया 
कि उनके एक पुत्र होना चाहिये । तब दुकूलक ने पारिका की नाभि को हू 
दिया । उसके गर्भ से सुवर्ण साम पैदा हुआ । दुकूलक भर पारिका बन से कद- 
मूल एकत्र करके लौटे तो एक पेड की छाया में बंठे। उनके शरीर से बूदें 
टपक कर एक बिल में गयी, जिसमे एक साँप रहता था । वह साँप उन बू'दो 
के गिरने से क्र द्ध हुआ और उसने ऐसी फु ककार मारी कि दोनो अघे हो गये । 
साम उनकी सुश्र षा में लगा रहता | एक दिन साम एक नदी के किनारे पानी 
भर रहा था । एक हिरण उनके पास निर्भभय खडा था। बनारस के राजा 


पीौलियख ने यह दृश्य देखा भश्रौर उसने समझा कि यह कोई दँवी पुरुष है । 
उन्होंने बाण मारकर उसे गिरा दिया । पीलियख को जब साम का यथार्थ 
हाल विदित हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ । वह बहुसोदरी देवी के कहने से 
अधी-अधे के पास गया, उन्हें लेकर साम के पास गया । अधी पारिका ने सच्च- 
क्रिया की, जिससे साम का विष उतर गया और वह जीवित हो उठा । उधर 
वहुसोदरी देवी ने भी सत्यक्रिया की जिससे दुकूलक और पारिका के नेत्र ठीक 
होगये । यहाँ शाप की वात नही है । पर कहानी सरमन की है, इसमे सन्देह 
नही । यह स्वतत्र कहानी के रूप में किसी क्षेत्र मे थी, यह जातक इसका 
प्रमाण है । 
इसी प्रकार 'सीता-हरण' भी मूल कथा मे श्रन्यन्ष से आया है । 
स्टिथ थामसन ने बताया है कि इस मूल कथा के बहुत से सस्करणों में दानव 
श्रथवा दंत्य द्ारा सुन्दरी हरण का अभिप्राय रहता है । रामायण की यह कथा 
उसी सुन्दरी वाली लोक-कथा का रूपान्तर ही हो सकती है । इस हरण विप- 
यक मूल कथा के कई श्रन्य तत्व भी इस राम-कथा में दिखायी पडते है । 
१-हरण की हुई सुन्दरी से दानव या देत्य विवाह करना चाहता 
है | यहाँ रावण सीता से विवाह करना चाहता है । 
२--हरुण की हुईं सुन्दरी प्राय कुमारी ही होती है, यों विवाहित 
भी हो सकती है। राम-कथा में सीता का जो मौलिक रूप 
इृष्टिगत होता है, वह कुमारी सीता का है, क्योंकि 
भ्र--सीता का जब हरण होता है तब वे श्रकेली हैं । 
श्रा--सीता के सतान नही, यह कुमारी का सबसे प्रधान 
संकेत है । 
इ---रावर सीता से विवाह करने का हठ करता है, विवाहिता 
से ऐसा हठ करने की कम सभावना है । 
इस राम-कथा के मूल सस्करण मे कथा-मूल यो है 
वोद्ध जातकों के 'दशरथ-जातक' में कथा का जो रूप मिलता है, बह इस 
कथा से भिन्न है। उसमे राम-सीता-लक्ष्मण वहिन भाई हैं। पिता उन्हे 
सौतेली माँ से मिलने वाले कष्टो की श्राशका से सुरक्षा बारह वर्ष के लिए 
वन मे भेज देते है । नो वर्ष बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मन्री सौत के 
पुत्र भरत की आज्ञा मानने को त॑यार नहीं । तब भरत राम को लौटाने नन को 
जाते हैं। राम बारह वर्ष से पहले लौटना नहीं चाहते । वे भरत को दूब की 
खडाऊ दे देते है। उन्हे गद्दी पर स्थापित करके भरत न्याय करते है । यदि 
न्याय भें कोई त्रूटि होती है तो खडऊ' परस्पर बज उठती है । 
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इस कथा में सीता-हरण श्रौर रावगा-युद्ध का उल्लेख नहीं | इस कथा से 
यह सिद्ध होता है कि वन में भरत-मिलाप और खडाऊकों लाने की लोक-कथा 
मी श्रलग प्रचलित थी । इस कथा को देखने से तो बिदित होता है कि सीता 
हरण श्र रावगा-वध इसी में वाद मे जोडा गया । किन्तु इस राम-कथा का 
प्रभिप्राय वस्तुत खडाऊ का चमत्कार दिखलाना है जबकि मूल कथा का 
सम्बन्ध सीता-प्राप्ति और रावण चध से प्रतीत होता है) श्रतः सुन्दरी को 
राक्षम के फदे से मुक्त करने वाली कथा भें यह खटाकँश्रों वाली कथा बाद में 
जोीटी गयी । 
इस राम-कथा के मूल सस्करगा में कथा-मूल यो हैं. 
पिता ने वजित किया कि दक्षिण दिया में मत जाना । 
पुत्र (राम) श्रपने सेवक (लक्ष्मगा) के साथ उसी दिया मैं शिकार 
के लिए चल पढ़ें | 
एक स्वर्ण मृग का पीछा किया, यह उन्हें दूर दडकारण्य में पचवटी 
के पास ले गया । 
वहाँ दानव-पुत्री अथवा दानव की बदिनी (सीता) सैर सपादे को 
ग्राया करती थी । राम ने वहाँ सीता को देखा तो सीता विमान द्वारा 
उड्कर लद्क्ा चली गयी । ( एक कथा में सीता रावगा-मन्दोदरी की 
मतान हैं ) 
राम ने कहा वे इस सुन्दरी को प्राप्त करेंगे। सेवक (लक्ष्मगा) ने 
साथ दिया | 
उन्हें विदित हुम्ना कि वह सुन्दरी एक समुद्र से घिरे कठिन परकोटे 
(लकागढ) में रहती है । 
राम ने हनुमान को पता लगाने श्ौर संदेश देने दूत बनाकर भेजा | 
मुल कथा में ऐसा सदेश वाहक श्रौर मार्ग निर्देशक कोई पक्षी होता 
है, जैसे शुक॒ या हस या गरूुटठ । यह बात यहाँ हृष्टव्य है कि हनुमान मे 
लोक-वार्ता के पक्षी के उठने के गुण श्रारोपित कर दिये है | वस्तुत इस 
कथा में हनुमान किसी श्रन्य लोक-वार्ता से लिये गये है । जैसे किसी युग 
में श्रमण-सस्कृति का प्रावल्य था, उसके प्रतीक श्रमणकुमार की कथा को 
रामकथा से जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार हनुमान-पूजा एक अन्य” 
स्वतत्र क्षेत्र की चीज है। राम-कंथा रो उनको सम्बन्धित करने के लिए 
जब विचार किया गया तो कथा का यह रूप हुआ । मूल कथा के पक्षी के 
गुण भी हनुमान में आरोपित किये गये । उन्हें शाखामृग से सग भी 
वना दिया गया | पक्षी की भाँति हनुमानजी ने वृक्ष से ही सीताजी को 
देखा श्रीर सदेश दिया | 


था 
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राम ने वानरों और दैवी शक्ति के सहारे समुद्र पार किया । 
दैवी शक्ति का परिचय वहाँ मिलता है जहाँ श्रकेल राम शिव-मदिर 
की स्थापना करते है। लोक-कथाओं में ऐसे अ्रवसर पर शिव ही सहा- 
यक होते है । दूसरे समुद्र पर क्रोध करते हैं और समुद्र आकर उन्हें सेतु 
बाँवने का रहस्य बताता है । 
राम-रावण का युद्ध हुआ--विविध देवी शक्तियों से । रावण परा- 
जित हुआ । 
राम ने सुन्दरी का उद्धार किया श्रौर उसे प्रास किया । 
यहं स्पष्ट है कि उक्त मूल कथा को श्रावश्यक संभोधन के साथ राम-कवा 
में परिणत किया गया है । शूर्पणखा का वृत्त भी श्रन्य किसी लोकवार्ता क्षेत्र 
से लिया गया है श्रौर सीता-हरण के लिए एक हेतु-क्वा के रूप में उसका 
उपयोग किया गया है । 


राम-कथा के इस प्रसिद्ध रूप के साथ लवकुण काड का सयोग भी लोक 
वार्ता से लिया गया | भाक्तों के न्लोत से आने वाली लोक-कथा ने हिन्दी को 
जानकी विजय नामक काव्य भी प्रदान किया | एक रावण को सहार करके 
राम को वडा अ्रहकार हुआ तो सीता ने एक अन्य प्रवल रावण का पता 
दिया । उस रावण से राम भी परास्त हुए तब सीता ने भक्ति का रूप धारण 
करके उस रावण का सहार किया । हस्तलिखित ग्रन्थों में तों जानकी विजय 
का इतना ही कथानक है। किन्तु लोक-साहित्य मे जो सस्करण मिलता है 
उसमे इससे आगे का भी वृत्त हैं । सीताजी उस वडे रावण को मारकर सतुष्ट 
नही हुई , वे राम को छोडकर चल पडी और कलकते मे कानी वनकर काली 
के मन्दिर मे प्रतिष्ठित हो गयी । 


इस विवेचन से हिन्दी साहित्य में उपलब्ध समस्त राम-कथा के लोक- 
तात्विक रूप का पता चल जाता है । 


साम्प्रदायिक श्रनुभूतियों से जकडा हुश्ला राम-कथा का एक वह सप भी 
मिलता है जो राधा-ऋष्ण के प्र॑म-योग से होड करता है । इसमे कथा-तत्व 
महत्वपूर्ण नही । कोई कथा है ही नही । इसमे 'राम-मीता' की प्रेम क्रीडाओ 
का धामिक श्रभिप्राय से वर्णन रहता है । 

कथा-विन्यास के लोक-तत्व की प्रवलता के साथ तुलसी में लोक-तत्व का 
गम्भीर प्रभाव देवताशो के वर्णन के सम्बन्ध में भी मिलता है । 

तुलसी ने किन श्रौर किस भकार के देवताञ्ो का वर्णन किया है, यह नीचे 
की तालिका से विदित होगा । 


लीकिक देवता 
गरोश 
भवानी शकर 
सीता राम 
हनुमान 
सीता 

राम 
नारायण 
शुकर 

गंगा 
सरस्वती 
यमुना 

नारद 

शैप 

अवध 

सरयू 
नर-नारायर 
नर्मदा 
अदिति 
कालिका 
कागभुशुण्डि 
गरुड 

बराह 
नरहरि 
ग्रादिशवित 
बासुदेव 
कुबेर 

काल 
ग्रामदेवी 
नाग 
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वबेदिक देवता 
सरस्वती 
ब्रह्मा 
विष्णु हरि 
सुरेश 
कामदेव 
कपिल 
रवि 
शशि 
पवन 
वर्ण 
भ्ररिनि 
यम 


इस सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी के मांनस में वैदिक देवताओो 
का महत्व बदल गया है। प्रधान देव यहाँ श्रत्यन्त गौण हो गये हैं। प्रधान 
देवताश्रो मे विष्णु सर्वोपरि हैं श्रौर उनके बाद महेश है। वैदिक देवताओं के 
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सम्बन्ध में यह कहना भी तथ्य नहीं कि वे गौणा होगये हैं । वस्तुत वे अपना 
मौलिक देवत्व खो चुके है श्र श्रत्यन्त क्षुद्र दिखाये गये है 
सुरराज इृद्र की अवमानना प्रधानत परिलक्षित होती है । बह सवमानना 
वेद विरोवी लोक-तत्व के प्रभाव के कारण हुई है। उन्द्र का सम्बन्ध यजञ- 
सस्कति से है । यज्ञ-सस्कति को लोक में वलि-प्रधान माना गया। बौद्ध धर्म 
ने उन लाकऊन्तत्वों को उभारा जो ब्रलि-प्रधान सम्केति के विरोधी थे। इस 
विरोध ने पहले तो इन्द्र को अपने प्रधानपद से च्युत कर दिया । इन्द्र की जैसी 
सर्वोपरिता तो बुद्ध को मिली । इन्द्र विजित देवता की भाँति बुद्ध के सेवक और 
सहायक हो गये । सक्‍क अथवा झशक्त है बौद्ध धर्म में इन्द्र । ये सकक जातक 
वथाओ मे बुद्ध के पूर्व जन्मो में उनकी देख रेख करनेवाले दिखाये गये हैं । बौद्ध 
धम ने यह समझौता निवाहा | चप्गाव घर्म मे अटहिसा का भाव एक विदधद रूप 
लकर प्रस्तुत हुआ । इस उत्थान में पुराणों ने भी साथ दिया। लोकथारा से 
सम्बन्धित विविध तत्व प्रवल हुए और परन्पर समन्वय और समझौता करने 
लगे | विविध देवताओं में परस्पर न्पर्था दिखायी देती है| यह स्पर्धा लौकिक 
भूमि पर लोक-देवताओं के साथ सम्पन्न हुई जिसमे वैदिक देवता नगण्य हो चले 
थे। अत इस लोकोत्थान ने पहले तो इद्र- पूजा समात्त की । पूजा के समाप्त 
टोने के साथ ही इद्र की प्रतिक्रिया भी भयानक दिखायी गयी। प्रलय मेघ 
चतुदिक छा गयपे। लोक-घक्ति ने उस सकट का निराकरण रण किया । फलत 
इच्ध उसका दृष्टि मे और भी गिर गया । इन्द्र की मलिनताए उसके सामने 
शान लगी | वदिक बीजो से पुराणों ने जो इद्र-क्था खडी की थी, उसमे द््द्र 
साकार राज्य अथवा साम्राज्य अथवा सामन्त शक्ति का आदर्श वन गया । 
इसकी कल्पना का यह रूप हआा 
5 पंद यज्ञ श्रथवा तपस्या करके मिलता है। यह इन्द्र पद श्रत्यन्त 
स्पृहणीय है, क्योकि इससे अ्रमरता तो मिलती ही है, देवताओं का 
राजत्व भी मिलता है, नन्‍्दन कानन, कल्पवृक्ष, कामघेनु का उपयोग 
मिलता है । मत्यंलोक की हवि और उनसे सम्मान मिलता है । 
एस पद का प्रास करने के लिए कौन लालायित न होगा । असुर, 
दानव अथवा दंत्य श्रपने गारीरिक वच से पद को प्राप्त करते 
पर इस्च प्रकार प्राप्त किया हुआ यह पद क्षण स्थायी होता है । 
लाक-देवता विष्णु आर्य देवता इन्द्र की रक्षा से लिए आते हैँ, और 
असुरा का सहार कर इन्द्र को फिर उसका सिहासन देते हैं। पर 
ऋषि लोग उस पद को तपस्या और वज्ञ से प्राप्त करते हैं । यह 


प्राप्ति स्थायी होती है। झ्रत ऐसे प्रत्येक उद्योग को इन्र विफल 


श्प 
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करने की चेष्टा करता है। इन्द्र के ये उद्योग दो काम करते हैं: 
तपस्वी की तपस्या की परीक्षा करके उसके महत्व को बढा देते हैं । 
तपस्वी इस प्रकार कसौटी पर चढ जाता है। दूमरी भोर इन्द्र को 
छुद्र कर देते हैं कि वह अपने पद की रक्षा के लिए शुभ कर्म मे 
प्रवृत्त व्यवितयों को कष्ट देता है। इन्द्र के ऐसे उद्योगो के जो 
व्यक्ति शिकार हुए हैं उनमे 'हरिश्चन्द्र' तो सबसे प्रमुख हैं । सगर, 
विश्वामित्र आदि श्रनेको इस सूची में सम्मिलित किये जा 
सकते है । 

दाक्ति भोौर राज्य के मद के सभी परिणाम इन्द्र मे प्रतिफलित 
मिलते है। श्रत इद्र रूप-लिप्सु भी दिखाया गया है। गौतम की 
स्रीश्रहिल्या की घटना ने तो उसे वहुत ही पतित सिद्ध कर दिया 
है। भ्रागे कवियों ने दमयन्ती स्वयवर मे भी इन्द्र को पहुँचा 
दिया है, जहाँ वह नल जैसे मानव से स्पर्ड्धा करने को प्रस्तुत होगया 
है। यहाँ इन्द्र एक मानव से भी परास्त दिखा दिया गया है। 
इंद्र इस प्रकार की लोक-विचार-धारा मे पडकर घृणा का ही पात्र 
प्रकट हो सकता था । ऐसा कौन सा निकृष्ट कार्य है जिसे इद्र नही 
कर सकता । भौर ऐसे निद्ृष्ट कार्य इद्र जिनके विरुद्ध करता है, 
लोक-मानस में उनके लिए ही श्रद्धा होती है । इस विधि से लोक- 
वार्ता ने यज्ञ-देवता इन्द्र को लोक-नायक और लोक-देवताश्रो से 
पग पगगय पर परास्त दिखाया। सरस्वती ने देवताशो के सम्बन्ध 
में श्रपना श्रभिमत प्रकट किया 
ऊच निवास नीचि करतृती, 
देखि त सकहि पराइ विभूती ॥ श्रयोध्याकाड।। 
भ्रागे चित्रकूट प्रसद्भ मे स्वय तुलसीदासजी ने कहा है . 
सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमन्न कुठाइ । श्रयोध्या २९५ । 
इससे भी सतोप न करके तुलसी ने इन्द्र की यह प्रशस्ति गायी है 
“देखि दुखारी दीन, दुहु समांज नर नारि सब । 
मघता भहा सलीन, सुए सारि संगल चहत ॥ 
फपट कुचालि सींव सुरराजू, पर श्रकाज प्रिय श्रापन काजू । 
काक समान पाक रिपु रीनी । छली मलोीन 'कतहुँ न प्रतीती ॥॥ 
फिन्तु तुलसी श्रपने इष्टदेव राम के श्रभिमत की भी मुहर लगा 
देते हैं * 
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लखि, हिय, हँसि, कह कृपानिधानू, सरिस स्वान मघवान जुवानू | 
इस प्रकार तुलसी ने इन्द्र को पतन के गभीर गत॑ मे पडा दिखाकर उसको 
घोर घृणा का पात्र बना दिया है। यह सव लोक-वार्ता तत्व के प्रभाव के 
कारण ही हुआ है । जो तुलसी गणेश, शिव, पावंती, सीताराम, हनुमान, 
नारायण, गया, नारद, शेप श्रादि का बडे उत्साह से अभिवादन करते हैं, वे 
इन्द्र-चढण का कही नाम तक अपने मगलाचरण मे नही लेते । जहाँ ग्रामदेवी, 
नागों तथा श्रन्य लौकिक देवताश्ो के नाम लेते समय तुलसी में एक उमग 
हृष्टिगोचर होती है, वहाँ इन्द्र का नाम श्राने पर जैसे उनमे प्रवन क्षोभ उभर 
प्राता है । 
इस लोक-तत्व के प्रावल्य के साथ ही वेद-तत्व को सवधित रखने के लिए 
वे सुर भौर सुर-काज को भूलते नही । राम-चरित के मूल मे यह सुर-काज 
निरतर विद्यमान रहता है । किन्तु यह वात ध्यान में रखने योग्य है 
कि तुलसी के ये सुर वैदिक परिभाषा के ही सुर नहीं, उनके साथ साथ इस 
शल्द में लोक परिभाषा के सुर भी सम्मिलित होते हैं । 
राम-कथा के मूल के सवध मे तुलसी ने लिखा है : 
रामचरित मानस मुनि भावन । 
विरचेठ संभु सुहावन पावन । 
त्रिविधि दोष दुख दारिंद दावन । 
कलि कुचालि कुलि कलुप नसावन | 
र२चि महेस निज मानस राखा | 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा | 
इस कथा की प्रपरा भी तुलसीदासजी ने दी है . 
सम्रु कीन्ह यह चरित सुहावा | 
वहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
सोइ सिव काममुसु डिहि दीन्हा । 
राम भगत अधिकारी चीन्हा । 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । 
तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा । 
ते श्रोता वकता समसीला । 
सवदरसी जानहि हरिलीला । 
जानहि तीमिकाल निज ग्याना । 
करतल गत आमलक समाना । 
श्रौरठ़ जे हरिभगत सुजाना | 


भर 
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कहहि सुनहि समुभहि विधिनाना । 
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
४४ न 3 हाय 


भाषा बद्ध करवि में सोई। 

इस भ्रकार इस राम-कथा के मूल रचयिता शिव हैं, उन्होने इसे पाती 
को सुनाया । यह तत्व इस राम-क्था को लोक कथाओ्रो की परपरा मे बैठा 
देता है । कथा-सरित्सागर श्रथवा बड़कहा श्रथवा वृहत्कथा की भूमिका से भी 
विदित होता है, वह कथा भी शिव ने पार्वती को, पार्वती के आग्रह से 
सुनायी थी । 

भारतीय सस्क्ृति के तत्वों पर मूल की हृष्टि से विचार करते समय यह 
बात स्पष्ट परिलक्षित होती है कि जिन तत्वों का सबध शिव-पार्वत्ती से बैठता 
है, उनका मूल लौकिक ही होता है । 

जिव-पावंती लोक-क्षेत्र मे सबसे भ्रधिक प्रिय देवता हैं। लोक-कहानियो 
में गौरा पावंत्ती ही जन जन का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी की यात्रा किया 
करते हैं। वे स्थान-स्थान पर दुखी-दीन श्रौर सकटग्रस्त की सहायता करते 
मिलते हैं। श्रत लोक-मानस की समस्त देवताओं में गौरा पाती मे श्रातरिक 
' श्रद्धा है। एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह दिखायी पडता है कि ये शुद्ध करुणा 
से पसीज कर ही सहायता देते हैं जबकि श्रन्य देवता श्रपने भक्तो को ही सहा- 
यता देते हैं, अथवा उन्हे सहायता देते हैं जो उन्हे स्मरण करते हैं। इस शुद्ध 
निष्काम करुणा-वृत्ति के कारण शिव-पाव॑त्ती बिलकुल लोक घरातल पर प्रति- 
प्ठित होगये श्रौर कोई साप्रदायिक श्राग्रह भी उनके साथ लोक-मानस मे नही 
दिखायी पडता, इसी कारण समस्त लोकाभिव्यक्ति का मूल शिव-परावंती से 
जोड दिया जाता है। 

फिर यह लोक-कथा लोक-भाषा मे कवि ने कही, जिसके सबंध मे उसे 
भ्रमेक बार कहना पडा कि . 


भाषा भन्तिति भोरि मति मोरी । 

हँसिवे जोग हँसे नही खोरी । 

कफ हा कप हा 
भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी । 

हज हे हरि 


स्याम सुरभि पय विसद श्रति भनत कर्राहे सब पान । 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गार्वाह सुन्र्हि सुजान | 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। 


ढ 


द्व्क ४३६ कक 
प्रसमजस श्रस मोहि अंदेसा । 
इन्ही के साथ यह भी कहा है * 


का भासा का सस्कृत प्रेम चाहियतु साच | 
काम जु ग्रावै कामरी का ले करे कुमाचु । 


इस विवेचन से स्पप्ठ हो जाता है कि राम-कथा लोक-कथा है, वह लोक 
भाषा में लोक कथा की परपरा के साथ लोक-कल्याण की भावना से लिखी 
गयी । उसकी लोक-प्रियता को भी सबसे वडा रहस्य यही है कि इस कथा के 
माध्यम से ज्ञान-विज्ञान को भी लोक-तत्वों से श्रभिमडित करके उन्हें लोक 
ग्राह्म वना दिया गया है। यही स्थिति रामचरित-मानस के छन्‍न्दो की है, 
नौपाई, दोहा, सोरठा, श्रादि सभी छन्‍्द लोक मूलक हैं । 


ए. ए. मंकडोनल ने रामायण पर इन्साइकलोपीडिया श्राफ रीलीजस एण्ड 
एथिक्स में जो लघु निवध दिया है उसमे बताया है कि ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी 
के मध्य के लगभग रामायण का मूल अश्ष प्रस्तुत हुआ । यह श्रश वाल्मीकि ने उस 
समय प्रचलित लोक-कहानियों का सम्रह करके और उन्हे एक व्यवस्थित कथा 
काव्य के रूप मे ढालकर सडा किया था । वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत अश् परिव- 
द्वित होकर वर्तमान भ्राकार में दूसरी शताब्दी ईसची के श्रत तक हुथ्रा | यही 
निष्कर्ष “रामकथा” नामक पुस्तक में कामिल चुल्के महोदय ने निकाला है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि यह राम-क्था वाल्मीकि से पू्व॑ भी लोक-वार्ता का 


ही अश थी। वही से उसे लेकर वाल्मीकि ने महाक्राव्य का रूप प्रदान 
किया । 


इसी के साथ इसी निबंध में राम-कथा के वौद्धिक वीजो का भी उल्लेख 
किया है जो इस प्रकार सक्षेप मे गिने जा सकते है । 


सीता १ खेतो मे हल से बने कू ड (96780700 [पा+0फ) 
२ जुते हुए खेत की देवी (कौशिक सूत्र १०६) वर्पा के 
देव की पत्नी । 

राम * इंद्र (सीता की उक्त व्याख्या के सवध से ) 

रावण * वृत्र 

रावण पुत्र मेघनाद को रामायण में भी “इद्रशतग्रु” कहा गया है । 
इद्रदात्रु वेदो में वृत्र को कहा गया है । 

सीता हरण दानवों द्वारा गायो का हरण । 

हनुमान अथदा मारतिपृश्र॒इद्र के सहायक मझतो का श्रवशेप । 


थ्‌ 
४88. & ८६ ६ 8 3 ६ ३६ «६. ४६६५ ६ ४४7  & ७ &४ ६ «७ 7 ४१७ के 
त्रिजटा सरमा नामक कुत्ता जिसने इद्र के लिए गायो का पता 
लगाने के लिए रसा नदी पार की थी । 

बेवर ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि रामायरा पर यूनानी प्रभाव 
है, क्योकि रावण द्वारा सीताहरण भ्रौर राम द्वारा उद्धार हेलन के हरण 
श्रौर ट्रोजन युद्ध के तुल्य है । राम ने जैसे सीता के लिए धनुष भग किया व॑से 
ही यूलिसीज ने भी किया । मंकडोनल ने इस तुलना से यूनानी प्रभाव को 
स्वीकार नही किया, क्योकि ऐसी घटनाएं श्रन्य साहित्यो में भी हैं श्रौर स्वतत्न- 
' रूपेणा इनका उदय होसकता है । इसी प्रकार ज॑ को बी के वंदिक मूल के 
सिद्धान्त को भी नही माना जा सकता । घ्लेप शौर साम्य से यह भ्रम हुश्रा है 
जो यथार्थ नही, राम-कथा लोक-कथा ही है । 
राम-कथा सम्बन्धी टिप्पणो 

ए० ए० मैकडानल ने राम-कथा के सबध मे लिखा है 


लेकिन इनमे परस्पर अतर भी है। महाभारत भ्रपने साहित्यिक पहलू से 
पुराना कहे जाने वाले प्राचीन लोकप्रिय श्रवदान कहानियो का प्रतिनिधित्व 
करता है, जबकि रामायण उस वर्ग की रचना है जिसे काद्य कहते हैं, श्रथवा 
प्रयत्तज ( &70॥70% | ) महाकाव्य ( 47970 ) जिसमें कथा के रूप को 
अधिक महत्व दिया जाता है। और जिसमे काव्य शोभाकर ( अश्रलकार ) 
प्रचुरता से उपयोग में आते है । महाभारत तो कितन ही स्वतत्र भ्रशो का समूह 
है, जो महाकाव्य के गूदें के ततु को मान्न शिथिलता से जोडे हुए है, श्रौर वह 
गरृदा समस्त रचना का कठिनाई से पाचवा भाग होगा । भ्रत. इसका महाकाव्य 
होना मुश्किल ही है। यह तो नीति-शिक्षा का विश्व-कोष है, उसके रच- 
यिताओ का पता नहीं और उसको श्रतिम व्यवस्था देने वाले का नाम भी 
पर॒परागत “्यास! विन्यस्त करने वाला ( 8॥7797807 ) है, जो स्पष्टत 
ही मिथ्याश्रित ( १(9४0॥०७] ) है। रामायण यथार्थतः रोमाण्टिक रूप का 

१---द पुराण इडेक्स खड १ भूमिका धृष्ठ एग7 पर वी० झार० 
रामचन्द्र दीक्षितार ने पुराण की व्युत्पत्ति मे यह चरण दिया है। “यस्मात्‌ 
पुरा हि श्रनति इदस्‌ पुराणम्‌” ( ५७६४ 208 0089 7 ) वायुपुराण । 
बायुपुराण में एक और इलोक है प्रथमस्‌ सवंशास्त्राणाम्‌ पुराणस्‌ ब्रह्मरणा 
स्पृतस्‌ । श्रनन्‍्तामु च वक्‍तेम्यों वेदातस्थ विन्स्सित !। वायु पु० ॥ ६०। 
नत्स्य पुराण का इसको पुष्टि से क्रोर उल्लेख करके उन्होंने बताया है कि 
पुराण वेदो से पुर्वे था। तव एक था वाद मे उससे कई पुराण बने | वेदों में 
जो जहा तहा पुराण कथाओ की ओर सकेत है, वह भी पुराणों की वेदों से 
प्राचोनता सिद्ध करता है। पुराण भौतिक परपरा से बहुत प्रातीन काल से 
चला आा रहा था, भ्रत यह सिद्ध है कि यह लोक-वार्ता के रूप में प्रचलित था। 


“& देरेद « 
महाकाव्य है जिसमे एक निश्चित योजना और प्रयत्न मिलता है और समस्त 
ग्रन्थ वाल्मीकि नाम के एक रचयिता द्वारा प्रस्तुत किया गया है | 

आगे चलकर ये लिखते हैं : 

पाली “त्रिपिटक” नाम के प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में रामायण का 
किचित भी उल्लेख नही है। यह सच है कि राजा दगरथ सवंधी एक जातक 
में बारह पद्य हैं। जिनमे राप्त अपने पिता दशरथ की मृत्यु के सबंध में अपने 
भाइयो को सान्त्वना देते हैं, भौर इनमे से एक पद्च सचमुच हमारी “रामायरा” 
में श्राता है। किवहुना इस तथ्य से कि एक ही पद्य दोनो में समान है यह 
सकेत मिलता है कि जातक के पद्म महाकाव्य से नहीं लिये गये । वे किसी 
श्रन्य पुरानी राम-कथा से लिये गये हैं। क्योकि जातक में राजा का और उसके 
श्रनुयायियो का नाम तक नहीं है, हालाकि वे कथा-कहानियों (#७७ए०75- 
१०७७) से महत्वपूर्ण हैं, और उन्होने दैत्यो भर राक्षसों के सबंध में भी 
बहुत कुछ कहा है । 

श्रौर तव कितनी ही भ्रन्य विचारणा के उपरान्त वे श्रागे कहते है 

“समस्त उपलब्ध सामग्री के पर्यवेक्षण से इन पक्तियों के लेखक को यही 
विदित होता है कि वे यही बताती हैं कि रामायरा का मूल भाग चौथी झताद्दी 
ईस्वी पूर्व के मध्य मे प्रस्तुत हुआ, जब राम के सबंध में प्रचलित लोकप्रिय 
(7?07णो७7) कहानियों को एकत्र करके कवि वाल्मीकि ने एक व्यवस्थित 
'महाकाव्य' गूथ कर खडा किया ।” 

रामायण की वस्तु का विश्लेपण करते हुए उन्होने लिखा है 

“रामायण की कथा में जैसी कि वह मूल ग्रन्थो मे लिखी गयी है, दो ख़ड 
स्पष्ट यिखायी पडते हैं । पहले मानव जीवन का सामान्य वृत्त है, गाथा तत्वो 
( 0(9॥0]028709] 8]0॥7078 ) की मिलावट से सर्वथा शुन्य । इसका 
भारम्भ भ्रयोध्या के दरवार मे रानी के उन पड़यत्रो से होता है जो उसने 
अ्रपने पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए किये । इसमे इनसे होने वाले परिणामों का 
वर्णन है। पिता राजा दशरथ की मृत्यु के उ+रान्त राम के भाई भरत के 
श्रयोध्या मे लौट श्राने पर ही यदि यह काव्य समाप्त हो जाता तो इसे ऐतिहा- 
सिक घटनाओं पर श्राश्नचित एक महाकाव्य मान लिया जाता । दूसरी शोर 
इंसरा खड गाथाओ ( ]/90॥8 ) पर खडा हुआ है, जिसमें चमत्कारी और 
ऊहात्मक ( मं७708800 ) साहस कत्यो का वर्णन भरा पडा है । 

र्‌ 

कीथ ने भी “द माइथालाजी आव श्ाल रेसेज | खड़ ६। (१६१७) में 

धर्मंगाथाओ पर लिखते हुए यहो बातें लिखी है । दोनो ने राम सीता की कहानी 
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के लिए एच० जेकोवी हारा दी गयी व्याख्या स्वीकार कर ली है, जिसमें राम 
कथा के भूलो को वैदिक मूल से सवधित दिखाया गया है, जिसे यो समभा जा 


सकता है । 
वैदिक रामायरा 
सीता--खेतो में हल चलाने सीता--यहाँ इसे पृथ्वी से ही 
से बने कूड उत्पन्न माना गया है। 


सीता--जुते खेतो की अधिष्ठात्री 
भ्रदभुत सुन्दरी श्रौर इन्द्र श्रथवा 
पर्जन्य की पुत्री । कोशिक सूत्र 
के भश्रदुभुताध्याय मे तथा पार- 


स्कर ग्रह्मसूत्र में । 
इंद्र---सीतापति राम 
हु परणिस द्वारा सीता-हरण 
गायो का हरण रावण--क्योकि रावण का 
वृत्र-- (अ्रपहर्ता ) पृत्र इद्रजीत कहाया 
चोर इ द्रशत्र इन्द्र का शत्रु । 
वृत्र गुफा मे रहता है। कु भकरो रावश का भाई 
वृत्र बंध में इद्र के गुफा में रहता है। 
सहायक “मसरुत' रावश वध मे राम के सहायक 
मारुतपुत्र हनुमान 
सरमा की यात्रा । रसा हनुमान की सीता की खोज 
के पार जाकर परिस में लका यात्रा । 
द्वारा भ्रपहत मेघो का 
पता लगाना । 


इस प्रकार कृषि के रूपक के साथ वेदिक देव-कथा रूपान्तरित होकर 

रामकथा बनी । पर इतने से तो पूर्ण व्याख्या नही होती । सीता नाम तो 
वेदों से श्राया । पर यह राम । 
तब कीथ लिखते हैं 

राम इन्द्र के चरित्र से मिलते-जुलते चरित्रवाला कोई स्थानीय देवता 

होगा जो प्रधानत कृषि-रत समाज के विचारो का प्रतिनिधित्व करता होगा, 

गोचारणी ([9990079) ) समाज का नहीं ! 

हे रे 
इन विद्वानों के इन निष्कर्थों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि 'रामकथा' 


कि ५ ष्ठु 0 ४ 


लोक-कथा-कहानियो के रूप में प्रचलित थी, जिसे वाल्मीकि ने सम्रह करके 
व्यवस्थित रूप दिया, और रामायरा नाम रखा । वाल्मीकिजी द्वारा प्रस्तुत इस 
रूप में भी आदि श्रोर अत में कितने ही जोट लगाये गये और यह वृद्धि स्वभाव 
से लोकवार्ता से ली गयी सामग्री से की गयी प्रतीत होती है। साहित्य में 
वाल्मीकिजी द्वारा ग्रहरा किये जाने के उपरान्त भी यह वृद्धि चलती रही । भ्रौर 
समय-समय पर लोक-प्रवाह और लोकवार्ता के परिणामस्वर्प यह अपना रूप 
जहाँ तहाँ कुछ वदलती रही । तुलसी में हमे इसका अतिम रूप दिखायी 
पडता है । 


वेष्णव भक्तों की जीवनी-सा हित्य 


सिद्धो और सतो मे जिस चमत्कार श्रौर शक्ति के दर्शन होते हैं उसे हम 
यथास्थान देख चुके है। सिद्धो मे वह शक्ति सिद्धि की शक्ति थी । सतो मे इसका 
रूप दंध होगया । उनकी निजी शक्ति श्रौर सिद्धि का चमत्कार भी मिलता है, 
तथा उनके लिए ईबव्वर या गुरु द्वारा किये गये चमत्कारो का भी वर्णन मिलता है । 
भक्तो मे मी यह परम्परा चली श्रायी । पर जैसा स्वाभाविक है, यहाँ भक्तो के 
निजी चमत्कार कम, उनके लिए किये गये चमत्कार श्रधिक । भक्तो के लिए किये 
चमत्कारो का श्रादर्श रूप बहुत पहले ही प्रह्लाद-कथा मे प्रस्तुत हो चुका था। 
इस कथा द्वारा भक्त चमत्कार-कथाओरो का एक रूप ही सामने श्राता है - १-- 
भक्त पर अत्याचार किये जाते हैं, (२) वे श्रत्याचार भक्त पर नही पडते, उस 
तक पहुँचते-पहुँचते उनका प्रभाव उलटा सुखप्रद होजाता है। श्रन्त मे (३) 
अत्याचार करने वाला नष्ट हो जाता है, या रुक जाता है श्रीर भक्त का महत्व 
स्वीकार करता है । 

दूसरा रूप इस कथा का वह होता है जिसमे १--भक्त श्रपने भगवान 
की पूजा-उपासना मे या सत्सग में या भक्तो के सत्कार मे सलग्न है, भौर उसे 
ध्यान नहीं रहता कि इसी समय उसे किसी दूसरे का कोई श्रावश्यक कार्य 
करना है । २--भगवान स्वय भक्त का रूप धारण कर उस काम को कर 
श्राते हैं, जिससे उसकां श्रभाव नही खटकता । 

तीसरा रूप--सिद्ध परम्परा का श्रवशेष होता है | भक्त ने कुछ कहा, वह 
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सत्य होगया । उसके वचनो का यह निर्वाह स्वयं भगवान अपने वचन की भाँति 
क्रता है । चौया रूप वह है जिसमे भक्त स्वय भगवान के साथ रहता- खेलता 
दिखायी पडता है । भगवान स्वयं उसके समक्ष हो, पास हो, भक्त स्वयं भगवान 
के चमत्कार दिखाता हो । 

यहाँ पर हम इस काल की कुछ भक्‍त-कथाओ से ऐसे ही चमत्कारपूर्ण 
अदभुत वृत्त दे रहे हैं । 

१--+-+ ऐसी रीत सो श्रो श्राचार्य महाप्रभु कया कहत हुते । सो ऐसे 
मे एक बरसात की घटा उठी | सो सव आकाश घटा सो छाय गयो सो जब 
वू द श्रायवे लगी | तव श्री भ्राचायं जी महाप्रभु श्री मुखते वरजें ॥ ता समे श्री 
श्राचायंजी महाप्रभू विराजे हुते । तिनसो दूरि दूरि चार॒यो शोर श्राडी मेह वरसे । 
और वीच मे एक चक्र सौ रहि गयौ। तहाँ एक बू दहू न परी | ऐसे वरसा 
वोहोत भई | तब गोविंद दुवे नें श्री श्राचायं जी महाप्रभ्नुन सो वीनती करी। 
जो हमतो आपको साक्षात्‌ पूरण पुरुषोत्तम जानत हैं 9८ »८ 

२--++इस्लाम धर्म के गुरू मुल्ला लोग बडे मात्रिक तात्रिक थे । 
वांदशाहो को प्रसन्न करने के लिए उन्होने अ्रपने पैगम्बरो से मन्न तन्न सिद्ध किये 
थे। श्रोवल्लभाचार्य महाप्रभु के समय मे वादशाहो के ताबिक मुल्लाओ ने एक 
यत्र सिद्ध करके, श्री मथुरा जी के मुख्य तीर्थ स्थान विश्राम घाट पर लटका 
दिया और उस पर पहरा बैठाया कि कोई उसको तोड न सके । उस यत्र 
का प्रभाव था कि उसके नीचे से जो हिन्दु जाति का निकले उसकी चोटी गिर 
जाबे और दाढी निकल आवे उस समय जगप्नियता परम दयालु श्रन्तर्यामी 
श्री वल्लमाधीश प्रभू पधारे भर श्रपने तीथं पुरोहित श्री उजागर जी चौवे को 
तीर्थ पूजन स्तान करवाने की श्राज्ञा दी । श्री पुरोहित जी चौबवे ने यत्र की सब 
घटना का वृतात कह सुनाया । श्राप श्रन्तर्यामी से क्या यह घटना छिपी थी ? 

आप स्वय, और श्रापके साथ बहुत सा प्रजामडल, विश्राम घाट 
तीर्थ स्नान को श्री यमुना जी के घाट पर पधारे। आपके श्री अतुल तेज 
प्रताप से उस यत्र का किसी पर कुछ प्रभाव नही पडा । -- नशभाप श्री ने 
कपा करके भ्रपने कर कमलो से एक यन्त्र लिखकर अपने परम क्पापात्र महानु- 
भाव श्री वासुदेवदासजी छकडा और एक दूसरे क्ृपापांत्र सेवक कृष्णदांस मेघन 
दोनो को श्रापने उस यत्र को दिल्ली शहर के सदर दरवाजे पर लटकाने की 
श्ाज्ञा दी। श्राप श्री ने दो कृपापात्र सेवको को यह भी भ्राज्ञा दी कि बादशाह 
तुमको बुलाकर यन्त्र हटाने को कहे तब उनसे कहना कि बादशाहो का यह घ्मे 
नही है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप करे । आपके मुल्ला लोगो ने हमारे तीर्थ 
स्थान पर यन्त्र लटकाया है। उसके विपरीत हमारे गुरुदेव श्री बल्लभाचायं महा- 


हर ही 


रन 


प्रभु ने उनके यन्त्र के प्रतिकारार्थ हम लोगो को यन्त्र यहाँ लगाने की श्राज्ञा 
प्रदांन की है । तदनुसार हमने लगाया है । श्राप मथुरा के सूबे को श्राज्ञा दें, कि 
वह जो हमारे धर्म के विपरीत यन्त्र लटकाया है उसको तुरन्त हटा लेबें । उक्त 
यन्त्र का यह प्रभाव था कि जो मुसलमान उसके नीचे से जाये उसकी दाढी 
गिर जाये श्रौर चोटी निकल श्राये | श्राचाय॑ यत्र का प्रतिकार करने की किसी 
की सामर्थ नही हुई | दिल्‍ली में हाहाकार मच गया । बादशाह को खबर हुई 
तव उन श्री महाप्रभ्रु जी के सेवको को बुलवाया | उन ने बादशाह से निवेदन 
किया । उस से बादशाह ने मथुरा के सूबे को विश्राम घाट का यन्त्र हटाने की 
श्राज्ञा दी | तदनुसार जब वह यन्त्र हटा दिया गया तब आप श्री का यन्त्र हटा 
लिया गया ।-+- +- 


हु न ता 

३--योगी प्रकाशानन्द जी ने वर्षों की साधना के उपरान्त श्रलौकिक 
सिद्धियाँ उपलब्ध की । हिमालय की कन्दरा छोडकर ब्रज में श्राये, प्रपनी शक्ति 
को परीक्षा करने । सोचा, स्वामी हरिदास जी ही श्रनन्य शिरोमणि है । इनकी 
परीक्षा ही करनी चाहिए | स्वामीजी, मोर, वन्दरो को प्रसाद वितरण कर रहे 
थे। प्रकाशानन्द भी मयूर बनकर छचुगने लगे । भला निकु जेश्वरी के वृन्दावन 
मे किसकी सिद्धि चल सकती है ! स्वामीजी ने तत्काल ही पहिचान कर कहा" 
योगिराज ! तुम्हारे भाग्य खुल गये जो दिव्य-वृन्दावन मे श्रागए। यह तो 
कु जबिहारी की श्रसीम कृपा का ही फल है !” सिद्धि की पोल खुल जाने से 
प्रकाशानन्द लजित हो गए। +-+-+- 

४--दयाराम नामक एक भक्‍षत को भगवत्कृपा से पारस-पत्थर प्रास हो 
गया | स्वामी जी की कीति सुनता सुनता वह वृन्दावन श्राया। 'ऐसे सन्त 
शिरोमरि को क्‍यों न में यह अप्राप्य वस्तु भेट करदू', जिससे श्री वाकेबिहारी 
की सेवा होती रहे ! दयाराम मन में सोचता झ्रा रहा था । 

जब स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुआ तो पारस भेंट करने से पहले 
ही उन्होने श्राज्षा दी---'जाओो, इसे श्री यमुनाजी के श्रर्पणा कर श्राश्नो । और 
स्‍्तान करके पवित्र होकर श्राश्रो ।' 

मन मार कर दयाराम पारस पत्थर को यमुना में फेंक श्राया । पर उसके 
प्रति उसका मोह बना ही रहा | स्वामी जी सब जाय गये । एक दिन जब 
दयाराम स्नान करने जा रहा था तो श्राज्ञा दी---'दयाराम | श्राज श्री यमुना 
जी मे से थोडी सी रज हमारे लिए लेते श्राना ।' 


स्नान के उपरान्त स्वामी जी के श्राज्ञानुसार रज जे जाने के लिए दयाराम 


द््क है है ब्> ॥॒ दर पर 
ने यमुना में हाथ डाला तो असख्य पारस पत्थर हाथ में आगए । तब दयाराम 
की श्रन्तद्व प्टि खुल गयी ।-- +- 

५---+--+अन्त में बघेला नरेश्ष पर न रह गया | हाथ जोड कर बोला- 
महाराज | मिट्टी के पात्र तो एकवार काम मे लेने के उपरान्त अ्रशुद्ध मान 
लिए जाते है। मुझ सरीखे तुच्छ सेवको को भी आपकी द्ृृवूपा से कोई कमी 
नहीं । आ्राज्ञा करें तो श्री बिहारी जी की सेवा के लिए स्वर्ण-पात्र 
भिजवा हू ”' 

श्री विहारी जी का भोग लग रहा था । स्वामी जी ने (व्वेला नरेश) 
राजाराम को दर्शन कर आने की भ्राज्ञा दी । राजा ने जाकर देखा तो आइचयं मे 
रह गया । मिट्टी के स्थान पर सोने के पात्र सजे हुए थे । हैरान सा होकर वह 
लौटा तो स्वामी जी ने ह्सकर कहा--राजन्‌ ! श्रीवाम की रज स्वर्ण से भी 
अधिक पवित्र श्रीर बहुमूल्य है ।' 

६-:एक दिन पुलिन में विराजे हुए स्वामी जी कु जर्केल में मग्न हो रहे 
थे | किसी एक भक्तत ने बहुमूल्य इच्न लाकर बिहारी जी की सेवा के लिए 
स्वामी जी को भेंट किया। अभ्रचानक ही स्वामी जी ने शीशी उठाकर बालू मे 
श्रोधा दी । वेचारे भक्त को बड़ा दु ख्॒ हुआ । लाया तो था श्री बिहारी जी के 
अज्ध पर लगाने को श्रौर फला दिया वालू मे | करता क्या ? मन मार कर रह 
गया | उसे उदास देखकर स्वामी जी ने भिष्य के साथ श्री विहारी के दर्शनों 
को भेजा । वहाँ देखा तो श्री वॉकेविहारी जी की सारी पोशाक उसी इत्र मे 
तर हैं और सुगन्ध से सारा वातावरण महऊ रहा हूँ । प्रसन्नता के मारे वह 
भक्त गद-गद हो गया, पर उसे आश्चर्य भी बहुत हुप्रा । ध्यान भग होने पर 
स्वामी जी वोले--झाज <या-प्रियतम मे फाय मची थी। श्री किशोरी जी के 
कर में तो पिचकारी थी पर श्याम के हाथ रौते थे। मैंने इत्र की शीक्षी ही 
उन्हें पकड़ा दी । समय पर अच्छा काम में आया।! सुनकर सेवक कतार्थ 
हो गया । 

न न॑- मम 

७-- भक्तनिके हित सुत विप दियी उप्वाई कया सरसाइ खोलिक॑ 
बताइये । भयो एक शूप ताके भक्‍्तहू अनेक आयें आयो भक्त भूष तासों लगनि 
लगाइये । नितही चलत तोप चलन न देत राजा वितयो वरप मास काहे भोर 
भाइये । गई आस दवृटि तन छूटि वेकी रीत भई लई बात पूछी रानी सब ले 
जनाइये | बी * दियो चुत विप रानी नृप जीवे नाहि सत हैं स्वतन्त्र सोई इन्हे 
कंसे राखिये। भये विनभोर वधू सोर करि रोइ उठी भोइ गई रावलमे सुनी 
साथु भाखिये । खीलि डारी कटिप भवन मे प्रवेश कियो लियो देखि वालक को 
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भनीलतनु साखिये । पूछयों भूप तियासो जु साच कहि कियो कहा कही तुम 
चल्यो चाहों नैन अभिलाखिये ।४० छाती खोलि रोये क्‍्योहू वोलिहू न श्रावे 
मुख भयो भारी भवित रीति कद्चू । न्यारिये जानीहू न जाति पाति जाकौ सो 
विचार कहा अ्रहो रससागर सो सदा उर धारिये । हरिगुण गाय साखि संतरनि 
बताय दियो बालक जिवाय लागी ठौर वह प्यारिये। सगके पठाय दिये रहें जे 
वे भीजे हिये बोले श्राप जाऊं जौन मारिक विडारिये ।१०७।-- +- 


का पु बा गा 
८--निष्किचन इकदास तासुके हरिजन श्राये ।। विदित बटोही रूप भये 
हरि श्राप लुटाये ॥ साखि देनको द्याम स्वयं प्रभु आप पधारे ॥ रामदास के 
सदन राय रणछोर सिधारे । श्रायुधछातन श्रनुगके वलि बधन श्रपु बपु घरे ॥ 
भक्‍तनि सग भगवान नित ज्यों गठ वछगोहन फिरे ॥॥५३।॥। 


चाः | हु & हु 
६---“बीच दिये रघुनाथ भकतसग ठगिया लागे ॥ निर्जन बनमे जाय 
दृष्क्रम वियो श्रभागे ॥ बीच दिये सो कहाँ राम कहि नारि पुकारी ॥ 
झाये धारग पाणि शोकसागरते तारी ॥ द्वूति दुष्ट किये निर्जीव सब दासप्राण- 
सज्ञा घरी ॥ श्रौर युगनेत कमलनयन, कलियुग बहुत कृपा करी ॥५५॥। 


. १०--विप्र हरिभक्त करि गौनी चल्यौ तिया सग जाके टूनो रग ताकी बात 
ले जनाइये ॥ मन ठग मिले द्विज पूछे भ्रहो कहाँ जात जहाँ तुब जाबो यामे 
मन न पत्याइये ॥| पथ को छुटाय चाहे वनमे लिवाय जाय घाईं श्रति सुधो पेडो 
उरमे न शाइये ॥ वोले वीच रामतऊ हिये नेकु धकधथक्री कही उही भाग 
ध्यामनाम कहा पाइये ॥१५३॥| चले लागि सग श्रव. रंग को क्ुरग करो तिया 
पर रीफे भक्ति साँची इन जानी है ॥| गये वबनमध्य ठग लोभलगि मार्‌यो विप्र 
क्षिप्र लेके चले वधू श्रति बिलखानी है ॥ देसे फिरि फिरि पाछे कहै कहा देख 
मारुयो तब तो उचारयो देखो वाहि बीच प्रानी है। श्राये राम प्यारे सब वृष्ट 
भारि डार॑ साधु प्राण दे उबारे हित रति यो बखानी है २५४ 

न गा रा 
११-- --+--+-खायो विप ज्यायो पुनि फेरिफे पठायो सब श्रायो सो 
समाज द्वारवती सुवसार है ।। +--+-चले मग दूसरे सु तामें एक सिंह रहे 
श्रायो बास लेत शिष्य कियो समभझायो है ॥ -+--+- 
नि ् चि 
१२--घर झाये हरिदास तिनहि गोघृूम खबाये।। तात मात उर थोथे 
खेत लॉयूल बुवाये ॥ श्रासपास कृपिकार खेत की करत बढाई ॥ भवत भजे की 
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कक 


रीति प्रगट परतीत जु पाई ॥ श्रचरज मानत जगत में फहा निपज्यों कहा उन- 
वायो ॥ धन्य घनाके भजन फो बिनहि वीज श्रंफुद भवो ॥ ६२ ॥ -- 
8 चार ब्व 
१३--सहझ गोपिका प्रेम प्रगट कलियुर्गरि दिसायो । निरअकुश श्रति 
निडर रसिक यञ्य रसना गायी ॥ दुप्टनि दोप विचार मृत्यु की उद्यम कीयो ॥ 
वार न वाकों भयो गरल श्रमृत ज्यों पीयो ॥ भ्ितन गाय बजाय के, माहूते 
नाहिन लजी ॥ लोकलाज कुल श्य खला, तजि मौरा गिर्धिर भजी ॥११५॥ 


कक 
अ्ख कस 


हु नि कु 
१४----+-कलि कुटिल जीव निस्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो 
।१२६।। 

श्र गि हा 


-+-+- कियो तन विप्र त्याग लागी चली सम तिया दूरि ही ते देसि 
किये चरण प्रणाम है । वोले यो सुहागवती भन्‍यो पति होंहें तती श्रव तो 
निकसि गई ज्याऊ सेवो राम हैं| वोलिके कुद्रम्ब कटी जोप भवित्त करो सही 
गही तब वात जीव दियो अभिराम है ॥ भये सब साथु व्याधि मेटि ले विमुख्ता 
की जाकी वास रहे तौ न सूके व्यामघाम है ॥॥५१४।॥ -- -+- देखें राम केसो 
कही कंद किये हिये हूजिये कृपाल हनुमानजु दयाल हो ॥| ताही सम फंलि 
गये कोटि कोटि कपि नये लोचें तन सेचचें चीर भयौ यो विहाल हो ॥ फोरे 
कोट मारे चोट किये दारें लोट पोट लीज कौन श्रोट जाय मानो प्रलकाल हो।। 
भई तव श्राँखें दुससागरको चार्खें श्रव वेई हमे राखें भाखें वारौ घन माल हो ॥। 
५१६।॥ आंदि । 

भक्‍तो शौर सन्‍्तो के सम्बन्ध में ऐसे अदभुत चमत्कारक वर्णन भक्तो 
के जीवनी साहित्य मे श्रौर वार्ता-साहित्य में भरे पड़े हैं। ऐसे वर्णन केवल 
भारत में ही नहीं मिलते । विश्व के प्रायः समस्त धर्मों के सन्‍तों और भक्तों 
के चरित्र ऐसे ही चमत्मकारो से पूर्ण हैं | 


छठवाँ अध्याय 
काव्यरुपरों में लोक-तत्वों की प्रतिष्ठा 


प्रत्येक उच्च भिष्ट, मनीपी, कलात्मक श्रभिव्यक्ति का मूल लोक-न्रार्ता में 

होता है, यह एक अ्खठ सत्य है । यह वैज्ञानिक प्रणाली से किये गये श्रनु- 
सधानों से निविवाद सिद्ध हो छुका है। इस लोकालिव्यक्ति को हिंदी श्रथवा भार- 
तीय दृष्टि से 'प्राकत-वाणी श्रथवा 'प्राकृत-श्रभिव्यक्ति! कह सकते है । सस्कृत 
का मूल 'प्राकृत' है श्रीर यह 'प्राकृत' विद्याल नद की भाँति पूर्व वैदिक थुग से 
श्रवतक निरन्तर प्रवाहित है । इसी प्राकृत धारा के ऐतिहासिक क्रम से कितने 
दही नाम रखे गये हैं। इस प्राकृतो में से ऐतिहासिक क्रम से साहित्यिक भाषा 
का निर्माण हुआ । हिन्दी भाषा के किसी भी प्रामाणिक इतिहास से इस तत्व 
को हृदयगम किया जां सकता है । जैसे 

१--मूल प्राकृत 

२--बै विक प्राकृत 

३--पाली--प्रथम प्राकृत 

४--श्राकृत--बौद्ध प्राकृत--जैन-प्राकृत । जातकों तथा जैन 

प्‌राणों तथा काव्य भी प्राकृत । 
५--श्रपश्र ग--साहित्यिक श्रपश्न श् 
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६--पु रानी हिन्दी | तुलसी-कैशव की 
७--भाषा हिन्दी | बिहारी की भाषा 
८--जनपदीय हिन्दी -- उच्च हिन्दी खदी बोली । 
वस्तुत समस्त अ्रभिव्यकित की सर्वत्र दो ही प्रमुख प्रवृत्ियाँ होती हैं | 
वैदिक तथा लौकिक श्रथवा 'सस्कृत तथा प्राकुत' । 'सस्कृत' शब्द ही 'सस्कार 
से युक्त का श्र देता है। एक प्रकृति प्रत्येक श्रभिव्यक्ति की संस्कृत रूप देने 
की सर्वत्र विद्यमान है, इसी प्रकृति से किसी भी श्रभिव्यक्ति का एक श्रादक्ष 
सम्बन्ध निश्चित किया जाता है, उसके लिए श्ञास्त्र रचना होती है ! । 
दूसरी प्रकृति लौकिक श्रथवा प्राकृत होती है, इसका सम्बन्ध सवतत्र 
स्वतत्र मानव की अभिव्यक्ति की स्वाभाविक धारा से होता है। ये दोनो 
प्रवृतियाँ एक साथ चलती मिलती है । किन्तु दोनों की प्रकृति में बहुत श्रन्तर 
है, श्ौर वह भ्रन्तर सहज भ्रन्तर है । सस्क्ृत प्रवृत्ति का सम्बन्ध मनुष्य की 
सौन्दर्य, विपयक कल्पना वृति से है| वह प्राकृत श्रभिव्यक्तियो से सुरुचि भौर 
सौन्दर्य के तत्त्वी को चुन लेता है । उन चुने हुए अशो के श्राधार पर सुरुचि 
ओौर सौन्दर्य के एक आदर भ्रथवा निरपेक्ष स्वरूप की कल्पना करता है । उसे 
प्रास करने के सामान्य श्नौर विज्ञेप नियमो का अनुसधान करता है । निश्चय 
ही इस सुरुचि सौन्दर्य-सस्कार का सम्बन्ध शिक्षा भ्रौर शिक्षित मेघाओ्ो से ही 
होगा । शिक्षा श्रौर शिक्षित मेवा के विकास का क्रम पहाड की चढाई के सहृश 
होता है । सामान्य लोक भूमि से पहाड ऊँचा होता जाता है श्ौर यह ऊँचाई 
श्राकाश मे एक सीमा तक उठती हुई भिखर-विन्दु चोटी तक पहुँचती है । उसके 
उपरान्त फिर उतराई है जो पुन सामान्य भूमि तक पहुँचती है भौर कभी-कभी 
उससे भी नीचे गत॑ मे उत्तर जाती है। श्रत सस्कृत प्रवृति की प्रकृतित दो 
नियमानुसार श्रेणियाँ होती हैं भौर प्रत्येक श्रेणी का एक शिखर होता है । 
किन्तु प्राकृत प्रकृति सामान्य भ्रूमि के सहश है, जो निरतर एक घरातल पर 
विद्यमान किन्तु प्रवहमान रहती है। श्रत इस श्रभिव्यक्ति को सामान्य सम- 
भृमि पर प्रवाहित नद माना जा सकता है, जिसमे विशाल लहरें उठती हैं, 
पस्कृत साहित्य की तरह | इसीलिए मूल प्राकृत से भ्राज हिन्दी तक वह 
प्राकृत घारा निरतर प्रवाहमान है भाषा की दृष्टि से ही नही, समग्र श्रमि- 
व्यवित की दृष्टि से, जिसमे भावों का रूप, भावों का कोटिक्र्म, विषय और 
कलातत्व सभी सम्मिलित रहते हैं। फलत हिन्दी के प्रत्येक मौलिक रूप का 
इसी प्राकृत धारा से जन्म होगा । 
सस्कृत और श्राकृत घारा मे एक और सहज श्रन्तर प्रतीत होता है । 
सम्कृत धारा सदा पीछे की ओर देखती है। प्राकृत धारा सदा आगे की 


| 
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श्रौर प्रत्येक देश में प्रत्येक भौगोलिक महात्‌ इकाई की भाषा के क्षेत्र भे एक 
ऐसा शास्त्रीय भेघा का युग श्राता है, जिसमे प्रत्येक भ्रभिव्यक्ति का चरम 
सस्कार होगया' विदित होता है । इस युग में जहाँ कलात्मक श्रभिव्यक्तियाँ 
शिखर पर पहुँच जाती हैं, वही शास्त्रीय विधान भी चरम उत्कषं पा लेते हैं । 
एक प्रकार से कला भ्रौर शास्त्र दोनो मे इस युग की मौलिक मेघा का सवंतो 
भावेन उत्कर्ष होता है । बस यह उपलब्धि भ्रादर्श बन जाती है । बाद के युग 
के लोग श्रपनी कृतियों को प्रामाणिक बनाने के लिए पिछले युग के कृतित्व 
शोर शास्त्र को देखा करते है, उनसे श्रपत्ती रचनाश्रो को मापने लगते हैँ । उस 
युग के कृतित्व भ्ौर श्ास्त्रीयता का प्रातक ऐसा छाया रहता है कि सस्कृत 
प्रवृति के लोग यह समभने लगते है, नही, विव्वास ही करते हैं कि जो पूर्वजों ने 
प्राप्त किया, वह श्रागे श्रसभव है । वे पवंजो की कृतियों में देवत्व, श्रादर्श 
परिमिति भ्रौर दिव्यता देखते हैं, श्रपने कृतित्व को वे उनके श्रनुकरण में ही 
सफल समभते है। इसी को वे भ्रास्तिकता भी मानते हैं । 

प्राकृत धारा स्वाभाविक रूप से भ्रागे बढती जाती है । उत्तु ग लहरें उसमे ' 
उठ और किसी देवी शाप से या बरदान से वे उठी लहरें पर्वत-शिखर की 
तरह स्थिर होकर रह जायें, तो भी प्राकृत धारा निरतर बहती चलती है: 
बसी जड लहरो को पीछे छीडती हुई वह भागे बढती जाती है, यह प्राकृत धारा 
वर्तमान मे पनपती है श्रौर श्रागे की हवांशों को भी श्राने से नहीं रोकती। 
इसमे नये नये निर्माण होते चलते हैं जिन्हे फिर कोई ससस्‍्कार-प्रे मी भेधावी 
झपनी तपस्पा अ्रथवा साधना से बहुत ऊचा उठाकर जड बना देता है । भ्रत 
प्रत्येक युग की सस्‍्कृत प्रवृत्ति अपनी प्रामाणिकता के लिए शास्त्रों को देखतो' 
है । उसकी श्रनुकूलता पाती है। उदाहरणार्थ “केशव” सस्कृत प्रवृत्ति का 
ग्रच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं । - 

उधर तुलसी में लौकिक श्रथवा प्राकृत प्रवृत्ति है । दोनो की श्रभिव्यक्तित के 
माध्यमों की तुलना कीजिये " 


सस्कत प्रवृत्ति प्राकृत प्रवृत्ति 
केशव तुलसी 
१--बाल्मीकि की रामकथा का २--लोक धारा से प्राप्त रामकथा को 
श्रनुक रण किया ग्रहण किया तभी तुलसी ने श्रपनी 


रामकथा के लिए यह लिखा : 
कीन्हि प्रदन ऐहि भाँति भवानी 
जेहि विधि संकर कहा बखानी 


रद्द 
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२ -केशव ने रामचन्द्रिका मे पिगल 
की दृष्टि से सस्कृत बृत्तो को ही 
महत्व दिया है उन्ही में 
रामचन्द्रिकः लिखी है। उनमे 
वृत्तो का बहुत अधिक वैविध्य 
है जो उनके शास्त्रीयज्ञान को 
सिद्ध करता है। 

३--केशव का लक्ष्य काव्य है । 

४--केशव की चन्द्रिका सं्गं-वद्ध है । 

४--स स्कत भाषा के चमत्कारो से 
युक्त 


सो सव हेतु कहव मैं गाई 
कथा प्रवध विचित्र बनाई 
जेहि यह कथा सुनी नहिं होई 
जनि श्राचरज्जु करे सुनि सोई 
कया भ्रलौकिक सुर्नाह जे ग्यागी 
नही श्राचरज्ु कराहि श्रस जानी 
रामकथा के मित्त ज्षग नाहों 
श्रसि प्रतीति तिन्‍्ह के मन्माही 
नाना भाँति राम श्रवतारा 
रामायन सत कोटि अ्रपारा 
कलप भेद हरि चरित सुहाए 
भाँति श्रनेके मुनीसन गाए 
करिस ने ससय श्रस उर आानी 
सुनिश्र कथा सादर रति मानी 
राम भ्रनंत श्रनंत गुरु, 
अमित कथा विस्तार 
सुनि भ्राचरज्भु न मानिहहि 
जिन्ह के विमल विचार 
तुलसी ने वह कथा कही जो (गुरू 
से) सुनी । 
२--जुलसी ने समस्त रामचरित मानस 
चोपाई, दोहा, सोरठा, श्रादि 
कुछ गिनेच्ञने छन्दो मे रचा है। ये 
सभी छन्द मात्रिक हैं। उनमे भी 
शास्रानुकरण नही, लौकिक परि- 
पाटी का स्वाभाविक रूप 
मिलता है । 
३-घुलसी का लक्ष्य कथा कहना है। 
४--तुलसी की रचना काँड-बद्ध है । 
४-स्वाभाविक सतवाणी से युक्त 


सत वाणी प्राकृत परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावों का परिणाम 
होती है | भाव! रामचद्ध शुक्ल ने हिन्दी में एक ' 'सधुक्क्डी” भाषा के रूप 
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का अन्वेषण किया था। कबीर को सघुक्कडी भाषा का प्रमाण माना जा 
सकता है । पर यह सधुक्कडी भाषा प्रकृत रूप में प्राकृत के साथ सदा विद्यमान 
रही है। वेदो मे इसके प्रमाण हैं | पाली. प्राकत श्रौर श्रपञ्र श॒ इससे परिपूर्ण 
है। विविध विद्वान ऐसी सधुक्कडी भाषा पर विचार करते समय भ्रम मे पड 
जाते है भर भ्रपनी रुचि भ्ौर प्रवृति के भ्रनुसार उस भाषा का नामकरण 
करते हैं । वैदिक भाषा मे सस्कृत भ्रौर प्राकृत तत्वो का भ्रन्वेषण हो ही छुका 
है । ये दोनो तत्व साथ मिलते हैं | बुद्ध की भापा भौर श्रशोक के शिलालेखो 
की भाषा में शौरसेनी-महाराष्ट्री-मागधी श्रथवा श्रद्ध मागधी के लक्षण अश्रलग- 
अ्रलग खोजे गये हैं । सिद्धो मे से किसी मे बगला का मूल, किसी में मैथिली का 
मूल, किसी मे भोजपुरी का मूल, किसी मे पश्चिमी का मूल परिलक्षित हुआ 
है | जिससे कोई उन्हे वगाली, कोई मैंधिली, कोई हिन्दी का मानते हैं भ्रौर 
खीचातानी रहती है | नाथो की रचनाओ्रो मे, विद्यापति भ्रौर ब्रजबुली मे, वैसे 
ही सन्‍्तो में यह प्रवृत्ति है। इसी को शास्त्रों ने भी श्रागे चलकर प्रामा- 
शिक मान लिया और प्रत्येक काव्य के लिए ब्र॒जभाषा की मुख्य पृष्ठभूमि पर 
पडभाषाओ से युक्त होना श्रादर्श माना । इस शास्त्रीय मान्यता का मूल “सत- 
वाणी श्रथवा 'सधुक्कडी' भाषा की विद्यमानता मे ही है । तुलसी ने इसी 
प्राकृत धारा की सतवाणी में रामचरित मानस रचा भ्रौर श्रपनी भरिति को 
भाषा-भरिति माना । 


वस्तुत तुलसी लोक धारा के स्वाभाविक परिणाम थे श्रौर केशव थे सस्कू- 
तिक पुनरोद्धारक | श्रकबर के समय मे समस्त क्षेत्रों में दोनो प्रवृत्तियो को 
बहुत प्रोत्साहन मिला था । सास्क्ृतिक पुनरोद्धारण! का श्रकवर के राज दरबार 
से सीधा सम्बन्ध था। श्रकबर ने सस्कत के भश्रध्ययन भ्रौर उसके ग्रन्थों के श्रनु- 
वादो का प्रवल उद्योग किया था, उसी पैमाने पर अरबी श्रौर फारसी के 
ग्रध्यपन का भी प्रयत्न हुआ था । 


राज्य-प्रभाव से मुक्त प्राकृत भ्रथवा लौकिक प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करने 
की श्रकवर की प्रणाली यह थी कि वह स्वय उन लोक पुरुषों के पास छिपकर 
जाता था । ऐसे स्थानों की यात्रा करके वह श्रपने को कृतकृत्य मानता था । 


श्रत यह स्पष्ट है कि लोक-घारा से साहित्य के लिए केवल विषय श्रथवा 
विचार ही नही लिये जाते हैं, लोकधारा मे उत्कृष्ट नये रूपो को भी ग्रहण 
करना पडता है । यह बात काव्य-रूपो के विकास पर विचार करने से स्पष्ट 
हो जाती है । इस विकास के इतिहास को इस प्रकार समझ सकते हैं --- 
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साहित्य के रूप 

साहित्य के रूप क्यो ? साहित्य श्रथवा काव्य के सम्बन्ध में यह कहा 
गया है कि वह 'काव्यात्मक' भ्रनुभूति की भ्रभिव्यक्तित है। तब कल अनुभूति 
को रूप वैविध्य क्यो प्राप्त होता है ?--बह “अनुभूति” एक रूप क्यो नही : 
१. वास्तविक वात यह है कि कोई भी भ्रनुभूति अ्रभिव्यक्ति के समय रूप तो 
प्रहण करेगी ही, विना रूप के वह अ्भिव्यक्त नही हो सकती । इसका क्रम 
यही होगा (अनुभूति) अ्रभिव्यक्ति * शब्द-अर्थ रूप। जिस प्रकार शा 
चेतन प्राण शरीर (अभिव्यक्ति) भ्राप्त करते हैं, तो झूप भी श्रनिवार्य है । 
ऊाव्यात्मक श्रनुभूति भी बिना रूप के श्रभिव्यकत नही हो सकती । रूप अ्रभि- 
व्यक्ति सहजात तत्व है । फिर यह रूप-बैविध्य ? 

रूप, श्रभिव्यक्ति श्रौर भ्रनुभृति का नित्य सम्बन्ध है, तो रूप के वैविध्य 
के साथ श्रभिव्यवित भौर श्रनुभूति का वैविध्य भी स्वीकार करना होगा। 
ज्प-तत्व (मेटाफिजिवस आ्राफ फार्म | पर मौलिक विचार कहाँ किया गया है । 
श्रद्व तवाद तो नामरूपात्मक जगत को मिथ्या मानता है । मिथ्या के श्रथ॑ 
केवल यह हैं कि वह शुद्ध अरह्म-सत्व की भाँति नित्य नही । माहित्य में भी 
अं ्यात्मक अनुभूति को सुलत भ्रद॑त ही मानना पडेगा, और मूलतः रूप को 
मिथ्या। इस दाशंनिक उपपत्ति का इसके भ्रतिरिक्त भौर कोई भ्र्थ नही कि 
हप के द्वारा जिस अनुभूति की भ्रभिव्यक्ति हो रही है, वह सार वस्तु है, वही 
भमस्त रूपों मे समभाव से व्याप्त है, वही भ्रनुभृति यथार्थ काव्य है--यह तभी 
जव हम रूप को ग्रहरा कर अभिव्यक्ति के माध्यम से अ्रनुभूति से साक्षात्कार 
करने के लिए श्रग्रसर होते हैं । दूसरे शब्दों मे श्रालोचक या दाशेनिक के लिए। 
पर साहित्यकार, कवि श्रथवा अभिव्यक्तिकार के लिए इससे भी अधिक सत्य 
इस क्रम से है प्रनुभूति-प्रभिव्यक्ति-रहूप । उसकी श्रह॑त अनुभूति श्रभिव्यक्ति 
के उपादातों (शब्द-अर्थ-कल्पना-चित्रो ) से रूप में भ्रवतरित होती है, भौर 
बिना उसके वही कोई 'नाम” भी नही प्राप्त कर सकती, उसकी सत्ता का 
आभास भी नहीं मिल सकता | इस छवि के लिए कप निरचय ही सत्य है। 
किन्तु मौलिक प्रइन जहाँ का तहाँ है ? यह वैविध्य कहाँ से ? 

वस्तुत. विविधता तो श्रनृभूति के अ्रहव॑त के विस्तार में ही निहित 
है-- केन्द्र-विन्दु जब श्रपनी श्रभ्िव्यक्ति के लिए श्रात्म-प्रसार करता है 
तो वह परिधि का निर्माण करता चलता है । परिधि देश काल 
को जन्म देते हुए ही उद्भूत होती हैं । बीज में वृक्ष, उसकी शाखएं, 
पल्लब, पुष्प तथा फल सभी समाये हुए हैं, वे बीज के विस्तार के ही 
परिणाम हैं। श्रनुभूति भी इसी प्रकार अपने अन्तरग निर्माण मे वैविध्य समा- 
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(हत किये हुए है । इस प्राकृतिक प्रक्तिया का श्राश्रय न भी लेकर श्रनुभृति की 
उद्भूति पर ही ध्मान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि कवि की श्रद्व त श्रनुभूति 
को तो श्रनिवार्यंत वेविध्य युक्त होना होगा । शझनुभूति कवि को होती है--- 
कवि क्‍या है ? शरीर--मन (माइण्ड) से उसका स्थूल पाशविक निर्माण होता 
है, जिस पर 'आहार-निद्रा-भय-मैथुन' की प्रवृत्तियो के कारण शेष सृष्टि से 
उसका साम्यवाद खडा होता है । किन्तु कवि इससे भी भ्रधिक है । इस कुछ 
अ्रधिक को उसकी प्रतिभा कह सकते हैं । यह प्रतिभा उसे श्रपने शरीर की 
स्थुल सीमाओं का उललघन करने को विवश करती है तब कवि क्रान्तदर्शी 
हो उठता है -भऔर युग ही नही युग-युग भी उसके लिए हस्तामलकवत्‌ हो 
जाता है। यहाँ वह होता है अ्रपनी शारीरिक स्थुलता और उसकी श्रावश्यकताभ्रो 
के साथ सामने होती हैं उसके युग की परिस्थितियाँ जिनसे रहता है उसका 
सघष, भौर इन सब मे से होकर उसकी प्रतिभा उस भूमि पर जा पहुंचती है 
जहाँ पर वह प्रकृति (परिस्थितियाँ) भर पुरुष (मानव) के परम्परा के भ्रादि- 
मध्य-अत की स्थितियों श्रौर विकृतियों का दर्शन कर सकता है यही दरशेन 
काव्यानुभूति है । फलत उसके निर्माण का समग्र रूप यह हो जाता है कवि-- 
दशरीर+मन+प्रतिभा<_ युग <_ युग युग | इस प्रकार अनुभूति मे कवि व्यक्ति,उसको 
युगीन प्रतिक्रिया भ्रौर उस प्रतिक्रिया मे युग-युगीन तादात्म्य सन्चिहित रहता है, 
तो यह श्रनुभूति श्रद्वत होते हुए भी वेविध्य सपन्न होगी ही। कवि के शरीर भ्रौर 
मन का निर्माण भी सहज नही होता : कितने विज्ञान इस निर्माण के स्वरूप 
को समभने के लिए सतत प्रयत्न मे लगे हुए हैं भौर श्रभी तक यथार्थ को प्राप्त 
कर सकने मे असफल रहे हैं। इसी कारण भ्रनुभूति मे निजी वेविध्य ही नही 
होता, वह कवि-प्रतिभा भर उसकी सामर्थ्य के भेद से भी भिन्न हो जाती है । 
तब, जब यह श्रनुभूति भ्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिए श्रग्नसर होती है तो श्रपने 
अनुकूल ही रूप ग्रहण करती है | बीज मे ही वृक्ष का रूप निदिचित है| 'बोये 
पेड बवूर के श्राम कहाँ ते होय' की प्राकृतिक प्रवृति भ्रनुभृति की भ्रभिव्यक्ति 
के रूप के साथ भी होती है । रूप को शोघ कर उसमे अनुभूति श्रपने को अ्रव- 
तीणं नही करती । अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति होते ही वह स्वयमेव ही सहज रूप 
घारण करती जाती है। यही सहज रिथति है | इसमे भ्रनु भूति श्रौर रूप प्रकृतत- 
झ्रनिवाय सम्बन्ध रखते हैं, रूप से श्रनुभूति भौर भ्रनुभूति से रूप को हृदयगम 
किया जा सकता है। किन्तु यह केवल मौलिक प्राथमिक श्रवस्था मे ही होता 
है ।१ रूप श्रपनी स्थुलता के कारण बाद मे प्रमुख हो उठता है, भ्रौर श्रनु भूति 


२ क्लॉंच वध को वेखकर दाल्मीकि के मुख से कुछ वाक्य श्रनायास ही निसृत 
हुए । इन वाकयो ने स्वयं सहषि फो झाइचर्यचकित फर दिया। थे विचारने 


कक आर कस 


गौणा हो उठती है। इनका अनिवायें सम्बन्ध विधिन हो जाता है, वस रूप 
अनुभूति से श्रलग होकर भी श्रपने लिए श्राकर्पश सम्रह कर सकता है । उस 
समय “रूप” का भास्र वन जाता है, उसकी टेकनिक ढाल ली जाती है, उसके 
लक्षण और परिभाषाएं निरूपित हो उठती हैं। तव यह रूप साचे का स्थान 
प्राप्त कर लेता हैं शर श्रनुभूति रहित होकर भी जीवित रह सकता है, श्रथवा 
तब अभ्यास से किसी रूप की प्राकृतिक श्रनुभूति किसी श्रन्य रूप मे भरी जा 
सकती है । इसी सत्य को व्यक्त करने के लिए हमारे भारतीय शाज््रकारो ने 
बताया कि -- 
“दशक्तिनिपुणता लोककाव्य शाज्नायवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ।। 
काव्यप्रकाश ।१-३ 

कि तीन प्रकार से काव्य उदभव हो सकता है। (१) शक्ति निपुणुता 
श्रथवा प्रतिभा द्वारा (२) ज्ञानार्जन से लोक काव्य शाज््रायवेक्षयणम्‌ । श्रौर 
(३) अभ्यास से (काव्यज्ञविक्षियाम्यास ) 

श्रत श्रव प्रदन यह है कि इस भ्रनुभूति के रूप कँसे हो सकते हैं ? 

मनुष्य को वाणी का वरदान मिला और वह मनुष्य की प्राकृतिक श्राव- 
दयकताशो के श्रनुरूप द्विधा होगया । एक रूप तो व्यवसायिक बृत्ति के लिए 
प्रस्तुत हुआ । इसे बात, वार्ता अथवा साहित्य-शासत्र की शब्दावली में गद्य कहा जा 
सकता है| यह श्रादान प्रदान का माध्यम था। किन्तु श्रारम्भिक श्रवस्था मे 
मानव के पास व्यवसाय कम श्रौर प्राकृतिक प्राणियों की भाँति चहक विशेष 
थी । यह यो व्यवसाय कर्म के साथ भी लिप्त रहती थी और कोकिल की कूक 
की भाँति सभवत उल्लास-उन्माद के क्षणों मे यही चहक लय-घ्वनि से युक्त 
होकर गीत” रूप में कठ से श्रभिव्यक्त हुई होगी । फलत- मानव की वाणी 
की दो ही प्रवृत्तियाँ श्रारम्भ में हुई | १--गीत तथा २--बात । गीत का उदय 
वात से पहले ही होना चाहिए क्योंकि गीत प्राकृतिक इकाई है। उसका 
भावोच्छास से गहन सम्बन्ध बताना भी गीत के स्वरूप का ठीक से प्रतिपादन 
करना नही, वस्तुत गीत स्वय भावोच्छास है । श्रादिमावस्था मे भावोच्छास 
के रूप में ही गीत उत्पन्न हुआ होगा, उस काल के मानव-जीवन में इस गीत ने 
प्रमुस़त स्थान ग्रहण किया था इममे सदेह नही किया जा सकता | उस श्रवस्था 
लगे कि ये शब्द क्या हैं ? भ्रौर वे इसी निदचय पर पहुँचे कि 'शोकार्तस्य 
प्रवृता मे इलोक भवतु न भ्रन्यथा ” मेरी शोकार्त प्रवृति हो इलोक होगयी है, 
धघह कुछ श्रन्यया नहीं । यहाँ ज्ञोफा्त प्रवृति से इलोक की श्रनिवार्यता कवि ने 


3983 की है। शोक की शअ्रनुभृति ने श्रनिवार्यतत इलोक का रूप ग्रहरा 
फया । 
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मे मनुष्य की प्रत्येक क्रिया भले ही वह व्यवसाय-ृत्ति से उदभूत हो भावोच्छास- 
मयी रहती है। भाषा के जन्म के निरूपण में 'यो-हे-हो-वाद' भले ही पूर्ण 
मान्यता नही प्राप्त कर सका हो, पर गीत के उद्गम का कारण उसे निवि- 
वाद माना जा सकता है परिश्रम का श्रद्धी बनकर। श्रवकाश श्रादिम 
अवस्था मे अंवकास श्र व्यस्तता मे श्रस्तर नही हो सकता । इस श्रवस्था मे 
प्रत्येक क्रिया सजीवनीय उपयोगिता और अनिवायता रखती है । ऐसे क्षणो मे 
भावीच्छ वास का प्रतिरूप होकर गीत ने जन्म लिया और श्रपनी भ्रातरिक क्षमता 
के कारण श्रपने श्रतीत श्राधारों का उललघन करता हुआ मानव के विशेष 
श्राकपंण का पात्र होगया । निश्चय ही गीत का जन्म बात से पहले हुआ होगा 
भौर इसी गीत ने अपने विकास क्रम मे शास्त्रीय नियमन से पद्य मे रूपान्वय 
प्रात किया होगा । यह गीत तब से श्रवतक विकसित होकर निम्नलिखित रूप 
ग्रहण कर सका है :--- 
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गीत 
|... | --्य्[ः 
७५ सद्भीत प्रगीत गा 
[_ | | ।[ 
ग्रथ-गोौण श्रथ-प्रधान 
| 
सजी वित-स्वर जडित-स्वर 


लोक-गीत ही श्रादिम गीत का यथार्थ उत्तराधिकारी है ; शौर यह निर- 
थंक जगली गीत-ध्वनि से लेकर सार्थक शहरी खयालो तक के विविध प्रकारो 
मे व्याप्त है। इसका प्रधान धर्म है सजीवित स्वर का सहज उन्मुक्त उपयोग । 
मानव भावोन्माद में श्पने को भूलकर जब गीत के हाथो श्रपने को बेच देता 
है, उसमे मनत औौर शरीरत लीन हो जाता है, तब वह लोक गीत रचता 
होता हैं! स्वर, लय, तान, ताल भ्रादि भाव की थिरकन के साथ स्वयमेव श्राते 
जाते हैं। यही सजीवित स्वर जब विशिष्ट चमत्कारों को स्थाई बनाने के लिए 
रूपबद्ध कर लिया जाता है, भ्रीर श्रागे उसमें परिमार्जन भ्रौर सस्कार द्वारा 
ऊँचाई अथवा भव्यता के लिए शासत्रीयता का सहारा लिया जाने लगता है तो 
वह संगीत हो जाता है। लोक-भोत भौर सज्भीत का प्राण यह सनीधित स्वर 


इक. -ब-ध० पक-स. अकगक 


“ ४५६ - | है हु 


जव उच्छ वास-गति के साथ भाव श्रौर उससे भी भ्रधिक अब्द भ्रर्थ के तत्व से 
बोभिल, मयर और लघुकाय होने लगता है तो प्रगीति अथवा लीरिक मे 
परिणति प्राप्त कर लेता है । यहाँ तक स्वर पृर्णत सजीवित रहते है, अपने 
स्वाभाविक लोच श्रीर लचक के साथ, उच्चारकर्ता के व्यक्तित्व से लिपटे हुए 
किन्तु जब इन सजीवित स्वरो को जमा दिया जाता है, मात्रा की ताल में स्वर 
को नही शअ्रक्षर या वर्ण को वाँध दिया जाता है, और साँचे बना दिये जाते हैं 
तव वह गीत “पद्मा का रूप ग्रहणु कर लेता हैं । भास््र नियमो का निर्माण तो 
प्रध्यपन की सुविधा तथा विचार-कोटि तथा कला कोटि का स्तर स्थिर 
करने के लिए करता है, पर ये नियम कला के बंधन वन जाते है, और 
मर्यादाओ का स्थान ग्रहण कर लेते हैं । इससे फिर किसी कृति में सहज और 
स्वाभाविक गति और लोच का स्थान नहीं रह जाता है । जञास्त्र ऐसे 
स्वातच्य को उपेक्षा ही नही घृणा की दृष्टि से देखने लगता है । य.त कारण 
हैं कि साहित्य-गासत्र ,दारा पच्च तो मान्य हुआ, गीत नहीं । बह गीत 
श्रपनी स्वाभाविकता सहित लोक में पनपता रहता है । पद्य स्वर और 
वर्ण की मात्राएं निश्चित करके घ्वनि-वैपम्य को श्रनुशासित करता है, तो 
सद्भीत गीत की इस सहज विशेषता का सम्मान करते हुए, उसी वैपम्य 
में नियम-श्रतिष्ठा करके उसे एक कला का रूप प्रदान करता हैं । 
प्रगीतियों मे भी जब इस स्वाभाविक प्रवाह में भाव और श्रथं-गाभीय सन्नि- 
विष्ट होजांता है, तव लोक-गीत की उद्यामता बोभिल और पयु होकर चलती 
है। साथ ही श्रजाने स्वर की एक तौल उसमे घर कर जांती है, जो गाजर की 
जडता के विरुद्ध पहुँची हुईं होती है । इस स्जीवित स्वर की कुछ भक्ति का 
ह्वास प्रगोत (लीरिक) में होता है । उससे अधिक पद्चय के उस रूप मे होता है, 
जिसे मात्रिक छुन्द कहते हैं। मात्रिक मे मात्रा को श्रक्षर की तौल स्वीकृत 
किया जाता है । ये मात्रिक छन्द लघु-गुरु मात्राओ्रों के विधान से एक स्थिर 
स्वरूप ग्रहण कर लेते है--यथा रोला छन्द में २४ मात्राएं होगी और ग्यारह 
तेरह पर यति होगी श्रादि । अब कोई भी कविता करने वाला व्यक्ति इस रोला 
के लक्षण के अनुसार छन्द-रचना कर सकता है | पर इन मात्रिक छ्न्दो के 
सम्बन्ध भे॑ यह बात व्यान देने योग्य है कि केवल लक्षणानुसार मात्रा की 
योजना कर देने मात्र से छन्द समीचीन नही हो पाता । यथा--- 


राम तुम्हारा चरित ११ स्वय ही काव्य है । १० 
कोई कवि हो जाय ११ सहज सभाव्य है । १० 
यह २१ मात्राओ का छद है श्रौर ठीक है । कितु यदि 
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इसे यों लिख दिया जाय- रामचरित तुम्हारा स्वय ही काव्य है । 
सहज कोई कवि हो जाय सभाव्य है। 
तो छन्द मे कुछ न कुछ विकार श्रनुभव होता है। मात्नाएँ उतनी ही है, 
शब्द भी बिलकुल वही हैं। किन्तु वह प्रवाह और प्राण कहाँ है ” वह प्राण 
ले के लिए मात्नरिक छनन्‍्दो को सजीवित स्वर की भ्रनुकूलता ग्रहरा करनी होती 
है। भ्रतः मात्रिक छन्दों मे मात्रा-तोल ने सजीवित स्वर की नितान्‍्त उपेक्षा 
नही कर डाली । किन्तु यह बात वर्ण-वृत्तो के साथ नही । वर्णेवृत्तो में भ्रक्षर 
का स्थान-क्रम और मात्रा सभी नियत्रित कर दी जाती हैं। गणो के निरचत 
रूप के विशिष्ट सयोजन ब्रत्त को ऐसा बधन युक्त कर देते हैं कि उसमे सजी- 
वित स्वर की अनुकूलता का प्रश्न ही नही उठता, उस वृत्त के लिए समीचीन 
स्वर सोष्ठव उस भ्रायोजन से स्वयमेव एक अगी की भाँति श्रा जाता है | 
गीत की श्रभिव्यक्ति का अ्रभिप्राय “बात” अथवा वार्ता की भ्रभिव्यक्ति से 
भिन्न होता है । गीत निर्थंक होते हुए भी गीत रहता है। अर्थ उसमे भरा 
जाता है श्रर्थ का उसमे भ्रारोप होता है । किन्तु “बात” का जन्म ही श्रर्थ 
प्रषण के लिए होता है--- भ्रत बात का प्रधात धर्म विचार-विनिमय- 
साध्यता है । निश्चय ही इसका श्रारभ व्यवसायिक विनिमय मे हुआ होगा, 
किन्तु शीज्न ही बात करने भ्रथवा बात कहने की सामाजिक स्थिति के काररा 
बात का महत्व मात्र व्यावसायिक विनिमय-साध्यता से श्रतिरिक्त भी होने 
लगा होगा मनुष्य की जब अनिवार्य आवश्यकताएं 'आहार-निद्रा-भय-मैथुनः 
के दो रूप होते थे । एक भूख का भाव उसी प्रकार “निद्वा-भय-मेथुन' का 
भर दूसरा 'इनकी पूर्ति का” रूप । पूत्ति का रूप तो “शुद्ध व्यावसायिक बात” 
से सतुष्ट हो सकता था । “फल खाऊ गा” भआरादि । किन्तु उनके भाव की अभि- 
व्यक्ति मे इतनी व्यावसायिकता नही हो सकती थी। 'श्राहार-निद्रा' में तो 
इन भावों में भी कुछ स्थूलता मिल सकती है, पर भय और मंथुन” के भावों 
में भाव-जटिलता स्पष्ट है । इन्हे व्यक्त करने के लिए बात को शुद्ध व्यवसाय 
से ऊपर उठना पडा । और इस श्रभिव्यक्ति का मूल्य व्यवसाय के श्रतिरिक्‍त 
होने लगा | इस कोटि-क़रम में गीत और वार्ता ये दो ही मौलिक रूप भ्रतीत्त 
होते हैं । ये साहित्य-शासत्र की शब्दावली मे विकास और ससस्‍्कार प्रास करने 
के परचात्‌ गद्य श्नौर पद्चय कहलाए। यही कारण है कि भामह, दण्डी, बामन 
आदि शआाचारयों ने काव्य के रूपो मे सबसे पहले इन्ही दो को स्थान दिया है । 
पर यह बात भी ध्यान मे रखने योग्य है कि यह भेद तो “अभिव्यक्ति 
का है | गीत या बातत--गद्य या पद्म तो केवल भ्रभिव्यक्ति के ही प्रकार हैं--- 
काव्य के प्रकार नही । अभिव्यक्ति मात्र काव्य नही, काव्य तो श्रभिव्यक्ति मे 


प्रतिष्ठित होता है । हम उसी प्रतिष्ठित काव्य अश्रथवा साहित्य के रूपी को समभते 
हैं, केवल उसकी अमिव्यक्ति के रूपो को नही । न हमे अभिव्यक्ति के माध्यम के 
रूपो को ही देखना है। हमारे भारतीय शआ्राचार्यो ने श्रभिव्यक्ति के माध्यम 
दृष्टि से काव्य के साधारणत तीन भेद किये--सस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य 
श्रोर अ्रपश्र थ काव्य । भामह और दण्डी ने ये तीन रूप ही स्वीकार किये 
किन्तु रुद्रट ने तीन रूप श्रीर सम्मिलित किये--माग । पिश्ञाच और दुरसेन । 
रुद्रट के इस विवद्ध न से यह श्रत्यन्त म्पप्ठ है कि उसने भाषा के स्थानीय और 
जातीय रूपी को भी मान्यता दी है । सस्क्ृत, प्राकृत श्रथवा श्रपश्र श्ञ नामो का 
किसी स्थल अ्रथवा जाति से सम्बन्ध नही, जैसे मागध का मगध प्रदेश से, 
शूरसेन का ब्रज से, अथवा पिणाच का पिश्ञाच जाति से है । वस्तुत- ये तीनो 
विभेद प्राकृतों भौर श्रपश्र गो मे श्रन्तभुक्त है । 


साहित्य श्रोर काव्य के रूपो का एक मौलिक वर्गीकरण हमे विश्वनाथ के 
साहित्य-दर्पएण! मे मिलता है--वह विभाजन है : दृश्य झौर श्रव्य काव्य मे । इन 
नामो से न सही । किन्तु यही विभाजन साहित्य-श्ास्त्र मे सबसे पहले सभवत. 
हेमचन्द्र ने किया । उन्होंने इसे प्रक्ष्य और श्रव्य नाम दिया । प्रोक्ष्य श्रथवा 
हृश्य के अन्तर्गत जो साहित्य आता है, उसे भामह ने प्रतिपादक स्वरूप के 
भ्राधार पर किये गये विभाजन के श्रन्तर्गत पाँच भेदो मे से एक भेद “अभिने- 
यार्थ” नाम से स्वीकार किया था। दडी ने अभिव्यक्ति के रूपो मे ही गद्य-पत्य 
के साथ मिश्र नाम से तीसरा भेद स्वीकार किया और उसी के अन्तर्गत 'नाटक' 
का समावेश किया । इसमे इस रूप को स्थान तो मिला पर वह प्रमुखता नहीं 
मिली जो हेमचन्द्र और विश्वनाथ के हाथो मिली । हेमचन्द्र ने जिसे प्रक्ष्य 
लिखा उसे विव्वनाथ ने दृश्य कहा । इस विभांजन को देखने से विदित होता है 
कि भारतीय शास्त्री ने जैसे अपनी वस्तुपरक शैली को त्याग कर व्यक्तिपरक 
शेली अपनायी है | यह काव्य का भेद उसकी गोचरता के श्राधार पर किया 
गया है । जो नेत्रो का विषय हो, जिसे देख सकें वह दृश्य, जिसे सुन सके 
जो श्रवणो का विपय हो वह श्रव्य । निश्चय ही यह गोचरता कवि की अ्रपनी 
गोचरता नही, सहृदय की गोचरता है । किन्तु वास्तव में यह बात नही, दृश्य 
केवल सहृदय की गोंचरता ही नही, कवि की अनुभूति भी है । दृश्यानुभूति को 
पाइचात्य श्रालोचना-शा स्त्रियों ने भी महत्व दिया है। उन्होंने तीन प्रकार की 
काव्यानुभूतियाँ स्वीकार की हैं लिरिकल (गेय) ऐपिक या नैरेटिव [ कथा- 
त्मक] तथा ड्रामेटिक [ नाटकीय-हृष्य ] इससे भी हमारे साहित्य-शास्त्री का 
पक्ष स्पष्ट नही होता । उसने शास्त्र मे किसी भी दृष्टि से व्यक्तिपरक परि- 


श्र 


भाष ए नही स्वीकार की हैं, न प्रस्तुत की है। फिर दृश्य क्या है श्रौर इसकी 
क्या सार्थकता है ? 

दृश्य शब्द किसी यथार्थ के प्रत्यक्षीकरण श्रथवा साक्षात्कार से सम्बन्ध 
रखता है | किन्तु किसी दृश्य का साक्षात्कार मात्र तो काव्य नही । काव्य तो 
दृश्य-दर्शन-प्रस्तुत अनु भूति मे प्रतिष्ठित होता है। यह श्रभिव्यक्ति के माध्यम 
से सहृदय के पास पहुँचती है । वह उस माध्यम से अ्रपने व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि 
पर उस हृदय का मानसिक साक्षात्कार करता है । दृश्य को भ्रपनी भ्रनुभूति के 
साथ शअ्रभिव्यक्ति का विपय बनाते समय कवि जब उस हृश्य की 'सर्वाकारता' 
(श्राल डाइमेन्सन्स ) का अद्धून करता है श्रौर दृश्य से हुई भ्रपनी अ्रनुभूति को 
भी दृश्य वस्तु के श्रद्ध की ही भाँति देता है, श्रौर स्वय समस्त का, भ्रपनी 
निजी श्रनु भूति तक का एक द्रष्टा वनकर ही रह जाता है, तब जो रूप उसकी 
रचना का होता है, वह दृश्य होता है श्रोर यही दृश्य का काव्य कहलाता हैं | 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि -- 

१--हृश्य काव्य के इस नामकरण में शझास्त्रकार ने किसी व्यक्तिपरक 
दृष्टिकोण से काम नही लिया । हृश्य काव्य वह नही जो देखा जा सके, वरन्‌ 
हृश्य काव्य वह रचना है, जिसमे दृदय के गुणा विद्यमान हैं । 

२--६ंश्य काव्य पूर्णात वस्तु निष्ठ काव्य है। इसमे हृश्य की सर्वंकारता 
होनी चाहिए--सवंकारता' से श्रभिप्राय है कि [श्र] दृश्य केवल कवि के मान- 
सिक प्रतित्रिब की भाँति प्रस्तुत नही हुआ [भा] उसमे प्रकृति, परिस्थिति, पात्र 
अपने-अपने सम्पूर्ण श्लौर पृथक व्यक्तित्व के साथ श्रवतीरणों होते हैं [इ] कवि की 
प्रनुभूति भी उसमे व्याप्त रहती है, वह श्रनृभूति ही हृश्यमय हो रहती है । 
ऐन्द्रिक दृश्य से उद्र कित श्रनुभूति उस दृश्य का मानसिक प्रत्यक्षीकरण पुन. 
श्रपने दृष्टिकोण से व्यवस्थित कर देती है [ई] फलत कवितो व्यक्तित 
पर्णात लुप्त होजाता है, पर व्यक्तित्वत ब्रह्म की भाँति श्रपनी दृश्य सृष्टि मे 
विद्यमान रहता है । इस काव्य की सृष्टि कवि के द्वारा होते हुए भी, कवि की 
विदित नही होती । 

३--पाठक अ्रथवा सहृदय हृदय काव्य की स्थूलता का दर्शन करते समय 
यह विस्पृत क्यि रहता है कि यह कवि है जो श्रपनी श्रनुभूति का ही साकार 
साक्षात्कार करा रहा है, वह समभना है कि वह दृश्य वह प्रथमत स्वय ही 
देख रहा है । 

४---इस श्रायोजन से कवि दृश्य की अनुभूति को दृश्य बनाकर उसे यथार्थ 
की भूमि पर खडा कर देता है। कवि की कल्पनानुभूति को हृदय काव्य ही 
/ यथार्थ का बाना पहिनाता है । 


काननी 


बन ४६ 0७ 

दूसरे रूप मे कवि हृष्य की श्रनुभूति को श्रपने भब्दो में प्रस्तुत करता है 
वह वक्ता का रूप ग्रहएा कर लेता है, श्रौर समस्त रचना उसके प्रवल व्यक्तित्व 
की छाप और उसकी निजी उपस्थिति से श्राक्रान्त रहती है । ऐसी रचना के 
रूप को ही श्रव्य नाम दिया जाता है । इन रचनाश्री में श्रव्य गुण की प्रधा- 
नता है। दृश्य से उत्पन्न यह कवि की श्रनुभूति इसी कारण श्रव्य भी हो 
सकती है। 


खाक 


अंव्य-- 


'भ्रव्य! शब्द वस्तु का विशेषण होते ही,वस्तु के श्रतिरिक्त दो अन्य नत्ताश्री 
की उपस्थिति की भी सूचना देता है ॥ एक वक्ता दूसरा श्रोता । श्रव्य वस्तु का 
गुण है, श्रत वक्ता के उस वस्तु के निर्माण के समय ही किकी श्रोता की उप- 
स्थिति श्रनिवार्य नही । वक्ता जो वस्तु प्रस्तुत कर रहा है, वह श्रवण योग्य 
दे, वस इतनी ही श्रनिवायंता श्रपेक्षित है। श्रत श्रव्य-वस्तु का रूप भी शात्त- 
कारो ने वस्तुनिष्ठ ही रखा है, इसमे सदेह नही । वक्ता का श्रव्य से भ्रनि- 
वार्य सम्बन्ध है, श्रत श्रव्य वस्तु में प्रत्येक पक्ति भौर शब्द को वक्ता की उप- 
स्थिति की सूचना देने मे समर्थ होना चाहिए । श्रत श्रव्य काव्य या तो कवि 
के ही निजी शब्दों मे होगा, जो कवि के ही श्रर्थ को प्रकट करेगा, या कवि के 
दाव्दो मे, ऐसी शैली मे कि उससे विदित हो कि कवि कह रहा है, किसी श्रन्य 
की उक्ति को प्रकट करेगा । 

हृश्य भर श्रव्य के इन्ही गुणों के कारण दोनो के स्वभाव और दोनो की 
सीमाशओ्रों मे बहुत भ्रन्तर होजाता है । 

फलत दृश्य श्र श्रव्य ये दोनों रूप रचना के यथार्थत रूप-भेद ही है । 
अपने भारतीय साहित्य मे भी आजतक साहित्य के रूपो का विवेचन हुआ 
है। यहाँ सक्षेप मे उसका सिहावलोकन करा देना उचित होगा । 


ह ० ४६१ - 
भाभह-..- काव्य 


[.. ] 
गद्य पद्य--ये भेद श्रभिव्यक्ति के रूप हैँ, 
| साहित्य अ्रथवा काव्य के नही | 
| | | 
सस्क्त प्राकृ.  भ्रपश्नणश--ये श्रभिव्यक्ति के 


के शी माव्यम (भाषा) के 
भेद हैं । 


के स्रोतों पर 
निर्भर करने 
वाले भेद हैं । 


| । 
वृत्तदेवादिचरितिशसि उत्पाद्यसस्तु कलाश्रय घास्माश्नव--गरे काव्य-वस्तु 
| 


ँँ 


| 
मा 
| 
सर्गवन्ध श्रभिनेयार्थ श्राव्यायिक्रा कथा श्रनिवद्ध-ये काव्य-वस्तु 
। | के प्रतिपादक 
स्वरूप के श्राधार 


पर किये गये 
भेद है । 


भामह ने काव्य के विभागी के उक्त चार भश्राधार स्वीकार किये हैं । श्रौर 
चारो को पृथक्‌ प्रथक्‌ रखा है | पर दडी ने श्रभिव्यक्ति के भेदों में से यह 
स्वीकार कर लिया है कि प्रतिपादक के रूपो में से कुछ का एक श्रभिव्यक्ति 
के रूप से सम्बन्ध है, तो कुछ का दूसरे से । दडी ने नाटकों को श्रभिव्यक्ति के 
'मिश्र' नाम के भेद के श्रन्तर्गंत स्थान दिया है । चपू को कथा-श्राख्यायिका 
के साथ एक श्र भेद माना है | इसी प्रकार पद्य के श्रन्तगंत कुलक, कोप 


संघात जैसी रचनाएं" भी सम्मिलित की हैं । 





| 
कथा झाख्यायिका नाटकादि 


जब जकार माक मामा 


सर्गेवद्ध मुल्कक कुक्तक 


सस्कृत प्राकृत श्रपश्नश 


जज अल पक 


सस्कत प्राकृत मागध 


द 


चपू 


| 


कोष सघात 


काव्य 


पिशाच श्सेन अपकभ्षश 
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इस विभाजन को वैज्ञानिक नही माना जा सकता । वडी ने भ्रपनी मौर्लि- 
कता दिखाने का तो प्रयत्न कियां है, उसने समस्त भेदों क्रो एक परपरा मे 
बाँधसे का यत्न किया है । उसने श्रभिव्यक्ति के माध्यम, भाषा के भेद से काव्य 
के भेद भामह की भाँति ही स्वीकार किये हैं, श्रौर वह उसे ऊपर की परम्परा 
मे नही बिठा सका । रुद्ट ने इसी कोटि में सस्कृत-प्राकृत-भ्रपञ्न श के सांथ, 
मागध-पिशाच-शुरसेन को श्रौर बढाया है । स्पष्ट है कि भाषा के ये स्थलीय भेद 
सम्मिलित करके रुद्रट ने कोई विशेष बुद्धिमानी का परिचय नही दिया । सस्कृत 
प्राकृत-अपशञ्र श काव्य मे किसी प्रादेशिकता की छाप नही श्रौर उक्त प्रादेशिक 
भेद इनके श्रन्तर्गत ही भ्रा जाते हैं । 


वामन 
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लांस्य छलित शपा 

हेमचद्र ने भ्रपने काव्यानुशासन में काव्य प्रेक्ष्य श्रव्यच” कहकर विवेक मे 
भट्टतीत को उद्धृत करते हुए कि दर्शनाद्र्णनात्वाथ रूढा लोके कविश्र ति 
भ्रादि, कवि के दो कर्म स्वीकार किये हैं --वे हैं---१--दर्शन और २-- वर्णन । 
उन्होने यह भी प्रतिपादित किया है कि ये दोनो कर्म कवि मे ही मिलते हैं, 
भ्रन्यत्न॒ नही । हेमचन्द्र के शब्द हैं--नानृषि कविरिति कन्‌ वर्णोन इति च 
दर्शनाह्र्णनाज्च कविस्तस्य कर्म काव्यम्‌ ।' 

पाठ्य में हेमचन्द्र १--नाटक २--प्रकरण ३--नाटिका ४--समवकार 
५--ईहामृग ६---डिम ७--व्यायोग ८--उत्सृष्ठाक ६--प्रहलन १०--भाण 
११--बीथी १२- सट्टक आदि मानते हैं। पाठ्य नाटक प्रकरण नांटिका 
समवकारईहामृगडिम व्यायोगोत्सष्टाक प्रहसन भाण वीथी सट्टकादि ।* 

गेय के लिए हेमचद्र की कारिका यह है -- 

गेय डोम्विकाभाणप्रस्थानशिंगकभाणिका प्र रणरामाक़ीडहल्लीसक रासक- 
गोष्ठीश्रीगदित राग का व्यादि. इन्ही के साथ विवेक मे उसने तीन गेय 
काव्य शऔर बताये हैं, शम्पा, छलित और द्विपदा । 

गेय काव्य को उसने तीन प्रकार का माना है 

१--मसण (कोमल) उदाहरण डोम्बिका । 

२--उद्धत उदाहरण भार 

३--मिश्र 

यह विचारणीय है कि हेमचन्द्र ने भाणा को पाठ्य मे भी रखा है श्ौर गेय 
में भी । सभवत भाण दोनो दैलियो मे लिखा जाता था । 

पाख्य और गेय का भेद बताते हुए श्री बल्देव उपाध्यायादि सपादको ने 
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कथा के हेमचद्र ने ग्यारह भेद किये हैं जो निम्नलिखित हैं -- 


१--उपाल्यान---अ्रवंध मध्ये परवोवनार्थ नलाद्य पाल्यान | किसी प्रतंव 
काव्य में प्रवोध कराने के लिए उदाहरण की भाँति जो कथा आये वह उपा- 
व्यान है, जैसे महाभारत में “नलोपाल्यान! 

२--श्राब्यान-- पठनगायन यदेको : जिसे कोई एक व्यक्ति पढे या गाये--- 
ज॑धे गोविदासत्यान' 

३--निदर्शन--निरचीयते तिरइवामतिरब्वावापि यत्र चेप्टाभियंत्र कार्य मका- 
यंवा तन्निदर्शनं पचतत्रादि . जिस कया के द्वारा कार्य अकार्य का निदर्शन 
कराया जाब और उसके लिए अन्मानुपी पाजवी पात्रों की कल्पना से कथा बने 


के, ०, ५ 


वह निदर्शन कहलाती है जैसे 'पचरतत्र' । 


४ -प्रवल्हिका -यत्र दयोविवाद. प्रधानमधिकृत्य जायसे ग्र थिक सदासि : 
जिसमे कया दो पात्रों के विवाद के साव्यम से प्रकट हो । 
४५-मन्वल्लिका-छुद्रकथा मन्थली प्रेत महाराष्ट्रभापवा भवसि गोरोच- 
नेव आगे दताया है - यस्‍्त्यामुपहास स्यातपुरोहितमात्य तापसादीनाम 
प्रारूधे निर्वाह साथि हि मन्यज्लिका भवति । 

६- मशिकुल्या--यस्या पूर्ववस्तु न लक्ष्यते पण्चातु प्रकाइ्यते उदाहरुण 
मत्स्यहासिता । जिसमे वस्तु का पहले तो प्रकाश न हो--किन्तु वाद मे उसका 
प्रकाशन हो । 


७--प_रिकथा--पयग्रिण बहुतां यन्नप्रतियोगितां क्‍या कुणले * झयते 
शृद्रकवज्जिगियूसि परिकथा सांतु 

जिसमे कितनी ही प्रकार से एक कथा प्रस्तुत हो वह परिकथा है। 

5“ जडकवा-प्रयातर भसिद्ध वस्थामितिवृत्तमुच्यते विवुधै। 

मव्यादुपान्त तो वा सा खडकथा यथेन्दुमती ॥॥ 

६“ भसेकलकथा--समस्त फलान्ते निवृत्त वर्णोना समरादित्यादिवत्‌ 
सदलकथा । 

(०-उपकथा--एकत रचरित्राश्वे रा प्रसिद्ध कथान्तरोपनिवधघ उपकथा 


६६-- इृहकया--लम्भाकितादभ॒तार्था लम्न चिह्न से अद्धित श्रदुभुत 
>वथवाली कथा दृहत्तथा कहलाती है । 


ग्ँ ६५७ नम 


पादचात्य विद्वानों मे कवि की तीन प्रकार की भ्रनुभूति के अनुसार काव्य 
के तीन रूप स्वीकार किये हैं। वे है-- 

लीरिक (]9778), ऐपिक (]070) तथा ड्रामैटिक (]087960) । ऐवर- 
कोम्बे जैसे साहित्य-शासत्री ने लीरक भ्रनुभूति को ही प्रमुख श्रनुभूति माना है 
भौर उसी के श्राश्रय से शेष दो का भी स्पष्टीकरण किया है । लीरिक मे जो 
काव्य-तत्व से भ्रधिक गीति तत्व को मसन्‍्यता है, उससे वह हमारे भारतीय 
दास्तियो के क्षेत्र से बाहर हो गयी है। ऐपिक तथा ड्रामेटिक श्रव्य भौर दृश्य 
के पर्याय माने जा सकते हैं, भले ही इनकी परिभाषा करते समय पश्चिम के 
विद्वान्‌ व्यक्ति-निष्ठ दृष्टिकोण से ही काम लेते हो । 

यह तो शात््रो के श्राधार पर काव्य के रूपो के विकास का स्वरूप है। 
इससे भी यह स्पष्ट है कि दण्डी और भागमह के समय से ही लोकतत्व को 
साहित्य में स्थान देने की शासत्रकारो ने भी चेष्टा की है, भौर यह चेष्टा निर- 
न्‍्तर बढती गयी है । इससे यह भी प्रकट होता है कि शास्त्रकारो ने इस प्रवृत्ति 
के कारण नये नये रूपो को अपने शास्त्रो में स्थान दिया । 


किन्तु शास्रो से हटकर जब हम उस समय विद्यमान साहित्य का साक्षा- 
त्कार करते हैं तो हमे लोकक्षेत्र मे और भी नयी उद्भावताएँ दिखायी पडती 
है । इन उदभावनाओो को तत्कालीन लोक-भाषा के कवियो ने मान्यता प्रदान 
की । यह सब ऊपर के श्रध्याओं में हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि का विश्लेषण 
करते हुए देख चुके हैं कि आठवी से चौदहवी शती के भ्रन्दर निम्न काव्य खडे 
हुए थे -- 
१--छ १->-भगाथाबघ 
छ २--दोहाबघ 
छ ३--पद्धडियाबध 
छु ४--चौपाई-दोहावली-रमैनी 
छ ५४--छप्पयबध 
छ--६--क# डलिनी बंध 
छ---७---रासा बध 
२--गी-- ८५--चर्चरी या चाचर 
गीत वि---६--फाग 
१०--साखी 
११--सवदी 
छ-१२--दोहरे 


क्र है. ६ छ्दु चक 


३--वि १३--सोहर 
गी-१४--पद 
वि-१५---मगलकाव्य 
४---स- १६---चाँतीसा 
स-१७--विग्रमतीमी 
वि-१८--चवसंत 
१९--वेलि 
२०--विरहुली 
वि-२१--हिडोला 
छ-२२--कववित्त-सवया 
छ-२३--कह रा 
छं--२४---व रवे 
वि-२५--विनय 
वि-२६---लीला 
५--श-२७--अभ्रवरावट 
वि -२८--नह छू 
वि २६€---रासक 
वि-३०--शस 
वि-३१--भमरगीत 
५--शे ३२---मुकरी 
श-३ ३--दो सखुने 
शै--३४---श्रनमिल 
शै--३५-- ढकोसला 
शै---३२६--बुभावल 
वि---२७--पट्ऋतु 
वि---३८--वगसाला 
वि---३६---नखशिख 





वि--४०--दसम दावतार 


वि---४१---भडौगआा 
वि---४२--जीवनी 


इनके अतिरिक्त भी ध्यान देने 
से और भी कई नये रूप दिखायी 
पड जाते हैं । 

स---१--सतसई 
वि---२--मगल 

वि--३-महा त्म्य 
स--४--पनच्चीसी 
स--५--वत्तीसी 

श--६--५ राण 
श--.७---संवाद 
वि---८---चघोड़ी 

वि--६--पत्त ल 

है-१ ०---काव्य 
द-११---चरित 

इन रूपों पर विचार करने से 
विदित होता है इनके नामकररण 
के पाँच आधार हैं 

९- छद 

२--गीत 

३--शली 

४--सख्या 

#--विपय 

किसी भी दृष्टि से इन रूपो का 

नामकरण क्यो न हुआ हो एक 
वात स्पष्ट दिखायी पडती है कि 
इन सब का मूल लोकलद्षेत्र है, 
श्रोर प्रत्येक रूप का लोक-तत्व 

से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


छन्दो के श्राधार पर जो रूप खडे हुए हैं उनमे इतिहास से हमे विदित 
होता है कि गाथा काव्य रूप प्राकृत भापा का एक प्रकार से पयाय॑ हो गया 
था। इसी प्रकार दोहा अपभ्रग् का । दोहा वध' का श्र्थ होता था, अप- 


ल्डे ४६ & ० 
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अ्रद काव्य | पद्धडिया बध उत्तर कालीन श्रपश्र श॒श्रथवा श्रवहट॒ठ से सम्ब- 
न्वित माना जा सकता है । 
चौपाई दोहा वध रूप कथा श्रथवा चरित-काब्य से सामान्यतः: संबद्ध हो 
गया, और यह रूप हिन्दी के प्राचीन काव्य से चलकर वीसवी शती के प्रारभ 
तक श्रत्यन्त दृढता के साथ प्रवाहित होता चला शआ्राया है । 
हिन्दी का गुण कितनी ही शताव्दियो में फैला हुआ है, फलतः इसमे छदो 
के श्राधार पर कितने ही रूपो का विकास हुआ्ना, ऊपर की तालिकाओ से यह 
सिद्ध है । 
इस समस्त छन्द-परम्परा का मूलव॒ लोक क्षेत्र शौर लोक तत्व से सबंध 
है। इसका सबसे प्रवल प्रमाण तो इन छन्दो का स्वभाव है । ये &न्द स्वभाव 
से मात्रिक है। मात्रिक छन्द मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उत्पन्न होते है, 
क्योकि मात्रा” का श्राधार मूलत' ताल है, श्रौर ताल का जन्म नृत्य के साथ 
हुआ । ताल का जितना सम्बन्ध नृत्य से है, उतना सगीत से नही | क्योकि 
निशचय ही सगीत के दो रूप मूल में रहे हैं। एक लयबद्ध श्रोर दूसरा ताल- 
बद्ध । तालवबद्ध सद्भीत नृत्य-बद्ध सद्भजीत थां। लय-बद्ध मुक्त सद्भीत था। 
श्रागे दोनो प्रणालियाँ मिल गयी । नृत्य” श्रथवा ताल मे विराम लाने के लिए 
'लय' सद्भीत का उपयोग होने लगा । इससे वेभिन्य भी आया । यह लय 
जब शआआारम्भ में उपयोग मे श्राने लगी तो 'टेक' कहलायी । श्राज पयेन्‍त नृत्य- 
ताल से गरुथे हुए गीत मे लय द्वारा विराम प्रचलित है । रसिया या चोवोलो 
को देखिये । रसिया में जब श्रत्यन्त तीत्र ताल-गति से भमाके के साथ झरुकते हैं 
तो किसी दोहे के रूप के 'लय' बद्ध छनन्‍्द का उपयोग किया जाता है | चौबोले 
मे ताल पर पहुँचने के लिए पहले दीहे के वोल रखे जाते है, जिसका लय से ही 
सम्बन्ध है । इस प्रकार तालवद्ध लवबे नृत्य गीतो मे 'लय-विराम' की प्रणाली' 
प्रचलित हुई | इस लय के श्रावरण में ताल को श्रधिकाघिक लपेटा गया । 
भ्राज यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक सद्भीत मे (ताल उसकी रीढ है । श्रौर 
स्वर का उतार-चढाव श्रौर लय उसके सौन्दर्य श्रीर माधुयें प्रसाघन के तत्व हैं । 
यह ताल नृत्य से बिलग होकर गीत मे रही । गीत मे लय श्रौर उतार-चढाव 
के तत्व जब जड होने लगे, श्रौर थब्द की, श्रर्थ की दृष्टि से, अधिकाधिक प्रव- 
लता होने लगी, तव उनका सम्बन्ध मात्र रीढ़ श्रथवा ताल से रह गया । ये, शब्द 
में बंधघने पर ताल, 'समय की कला श्रथवा अश', पर निर्भर नही कर सकते 
थे : उसके लिए शब्द मे ही कोई आधार दहूढना होगा, श्रीर यह श्राघार मात्रा 
का था | एक 'मात्रा' इसकी इकाई वनी । यह एक मात्रा एक श्रक्षर के “उच्चा- 
रण के काल की कला का मान प्रस्तुत करती थी। हिन्दी की मात्राओं के 
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स्वरूप के अनुकूल ये मात्राएं 'लघु' और “गुरु मे वाट दी गयी। “लथु' मात्रा 
की एक इकाई है। गुरु मात्रा दो इकाइयों के समान | इस प्रकार 'शब्द के 
निर्मायक अक्षरों में गुरु-लघु के माध्यम से वस्तुतः ताल को, 'ताल' की लघुतम 
कालकला (टाइम फैंक्टर) को घनिष्ठत. वाघ दिया गया हैं । इससे यह सिद्ध 
है कि ताल का ही एक रूप मात्निक छन्द- विधान है । 

इस सम्बन्ध में कोयलरीज ऐनसाइक्लोपीडिया में पोयट्री शीर्षक निवन्ध में 
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मात्रिक छद में यथार्थत केवल मात्राओ की तौल ही श्रभीए होती है । 
किन्तु छद तो शब्दों से बनते हैं, शब्द अक्षरों से । अक्षर ही मात्रा की इकाई 
प्रस्तुत करते हैं। इन इकाईयो का प्रयोग मात्रिक छदो मे किसी सीमा तक 
पर्याप्त मुक्त रूप से होता है। यथा चार मात्राओं के अक्षरों का जितने रूपो मे 
सयोग हो सकता है, उसमे से चाहे जिस रूप का उपयोग करने से काम चल 
जायगा 

| | | ।---भगवन 

।॥ 5 --मघवा 

5 | मानस 
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। ६ -महान 
5 5 --राजा 
यही नही मात्रिक छंद मे इससे भी श्रधिक लोच होती है । उसमे यदि 
एक दो मात्राएं कम या श्रधिक हो तो लय के श्रावश्यक पुट शौर सकोचन से 
यह अ्रसुविधा दूर हो सकती है । मातन्निक छुद मे यही नही कि शब्द श्रौर उनके 
विकास मे ही यह लचीलापन श्रौर मादंव हो, उसमे प्रयुक्त कितने ही भ्रक्षरो 
मे भी 'लथ-तत्व” के कारण यह मार्देव श्राजाता है । श्रनेको स्थलों पर 'ए' जो 
दीर्घ है, लधु की भाँति ग्रहण किया जाता है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
मांत्रिक छन्दो में 'सजीवित” हाब्द स्वर भरते हैं । श्रतः मात्रिक छन्द 
स्वभाव से ही कठोर शास्त्रीय ढाँचे मे नही बैठ सकते । एक श्रातरिक स्वच्छ- 
न्दता उनमे रहती है | जो लोक-प्रकृति के श्रतुकूल है । इससे मात्रिक छन्दो मे 
लोक-तत्व रहता है । किन्तु यह मात्रिक छन्दों मे से प्रत्येक में समान मात्रा में 
नही रहता । कुछ लय नृत्य की ताल से बहुत श्रधिक निकट होती हैं जिसका 
श्रभिषाय यह है कि ताल-बधान रहते हुए भी लय को अपने सकोच-प्रसार के 
लिए बहुत श्रवकाश रहता है, और उसके रूप में उसी ताल पर वैविध्य प्रस्तुत 
हो सकता है। जिन छनन्‍्दो में मात्रा के साथ यह सम्भावना जितनी श्रधिक है, 
उतनी ही वह लोक-प्रवृति के श्रनुकुल होती है । ऐसे प्रयोग वे होते हैं जिनमे 
गीत और छुद का पारस्परिक श्रन्तर कम से कम रहता है। छन्द शास्त्र भे 
जितने भी छन्द दिये हुए हैं, उनमे से 'चौपाई' एक ऐसा छन्द है जिसमे यह 
लोक-प्रवृति की अनुकूलता सबसे अधिक है । यथा-- 

राम रा 5 5 म 5 5 कहिजे&जमुहाही--तिन्हहि न पाप पुज समुहाँही 

राम रा म कहि जे जमुहा ही 

राम राम कहि जे जमुहाँ ही 

राम राम कहि जे ज मुहा ही 

रामराम कहि जे ज मु हा ही 

राम राम क हि जे ज मु हाही 

राम राम कहि जे जमु हा ही 
एक चौपाई विविध लयो में हो सकती है । 

इसीलिए लोक-कथा के लिए यही छुन्द विशेषत चुना गया। इसमे रूप 
भ्ौर वस्तु की दृष्टि से श्रदभुतरूपेण लोक-तत्व श्रभिमडित है। चौपाई का 


निर्माण एक ऐसे सामान्य मान के रूप भे हुआ है कि इसमे मद तथा मध्यम 
तथा चचल, चपल, तीज, सभी गतियाँ समान रूप से मिल जाती हैं। भ्रत विविध 


भ्रावेग, विविध झावेश, विविध रस श्रौर विविध भाव इस इहन्द में गुम्फित हो 
सकते हैं । इस छन्द में वर्णन, कथा, विचार भौर विवेचन सभी ख़प जाते है । 
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ऐसा सर्वग्राही छन्‍्द यह चौपाई है। श्रन्य जिन हन्‍्दों के नाम से काब्य-मप सई 
किये गये है, वे हैं ३--छप्पयय ४--छु ठतविनी १--रासा ३--दोहगा १-- 
कवित्त ६--सर्वया ७--चरव । 
रासा छन्द का उल्लेस स्वयभ ने क्रिया है | गाया-बंध जिस प्रकार प्राकृत 
का पर्याय होगया था, दोहा व भ्रथवा 'दृष्म-विषरा' जैसे अपका थ हैं, बेसे ही 
रासावध का सम्बन्ध श्रपभ्र ्य शौर पुरानी हिन्दी के संधि बाल की कथा- 
चरित-फाव्य की शैली वाली भाषा से विदित होता है। रासा-वघ में पहले 
रासा छन्दों का ही वाहुल्प होता होगा, बाद में रासा का सम्बन्ध व्रिपय से झेट 
गया, रासा छन्द गोण होगया । धीरे-धीरे रासा काव्य में से एस छन्‍्द का तोप 
हो चला, श्रौर रासा विपय में वंविध्य लाने के लिए छन्द बविब्य का श्राश्नय 
लिया गया । भ्रव रासा-काव्य रासा-वंध नहीं रह गया । यह स्थिति स्वयभू के 
समय में ही होगयी थी । रामो ने स्वयभू में घता, छर्देनिका, पद्धरिया तथा 
प्रन्य छन्‍्दों के उपयोग की वात लिखी है | स्वयभू प्रतिपादित रासों काव्य की 
इैली का उपयोग शभ्रागे के प्रमुस्॒ रासो में हुआ है । प्रथ्वीराज रासो में दोहा,ऋप्पय 
गाहा, पाघडी, मौजीदाम, श्रद्चिक्ल श्रादि छन्‍्दो का उपयोग हुआ्ना है | उन्ही छदो 
का उपयोग “ुद्धरासो' में हुआ है । इन छन्दो में दोहा घत्ता का स्वानापन्न 
है | छप्पय श्र छदेनिका प्राय एक हैं। पाघरी पद्धरी है तो पद्धटिका का ही 
रूपान्तर है । इसमे दृहा श्रथवा दोहा श्रौर पद्धरिया श्रपश्न॑श के श्रवधेप है तथा 
छप्पय में हिदी तत्व विभासित है। इन सव में वे तत्व विद्यमान हैं, जिनका 
जन्म लोक-मेघा में हुआ तथा जिन्हे कवियो तथा साहित्यकारों ने पहले लोक- 
क्षेत्र मे रहकर श्रपनाया, फिर उन्हे शास्त्रीय दृष्टि से सस्कार प्रदान किया | 
यहाँ एक वात यह ध्यात्र मे रखने के योग्य है कि उन्दों के नाम से 
साहित्य के रूपो का वर्गीकरण या नामकरण एक भ्रदुभुत व्यापार है ? किन्तु 
इससे भी पहले यह भ्रदन प्रस्तुत होता है कि छन्‍्द का नाम पहले पडा या वस्तु 
के कारण छन्द ने नाम ग्रहण किया । लोक-साहित्य के सामान्य पर्यवेक्ष णा से 
यह विदित होता है कि वहुधा छल्द का नाम वस्तु के नाम पर रखा गया। 
श्राज लोक मे भ्चलित गीतो को लीजिये, ढोला, आल्हा, निहालदे, रसिया, 
होली, पँवारे, साके, एकानेक लोक-गीत अपने विपयो के नाम पर ही गीत के 
प्रकार को भी अ्भिहित करते हैं। ऐसे गीत साहित्यिक भ्रभिव्यक्ति के भ्रद्व॑त 
को सिद्ध करते हैं। रूप, वस्तु और अनुभूति तीनो एक साथ एक दूसरे से 
१. देखिए हिन्दी भ्रनु शीलन वर्ष १० श्रद्धू १ जनवरी--मार्च १६५७ ई० 


प्रकाशन तिथि २५ मई १६५७ पृ० ५, डा० माताप्रसाद फा निवन्‍्ध-_ हन्द 
फो परम्परा का एफ चिस्मृत कवि-जल्ह । न 
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अ्रविद्धिन्न ही श्रवतीर्ं होते हैं। लोक-गीतो मे श्राज भी यह तथ्य विद्यमान है, 
उसमे प्रत्येक गीत का श्रपना पृथक राग होता है। चर्धावली का श्रपनां राग 
है और वह चन्द्रावली राग ही है । 'विजरानी, भानजा, बनजारा, नटवा, ये 
सभी वर्ण्य विषयो के नाम हैं, पर प्रत्येक का राग निजत्व रखता है भोर वही 
नाम राग का भी कहा जा सकता है । 
साहित्य के जिन रूपो मे ऐसे छन्दों श्रौर विषयो का तादात्म्य भ्रथवा 
श्रद्वत है, वे भी लोक-प्रवृति के प्रबलता के साक्षी हैं। श्रत ऐसे छन्दो के नाम 
में साहित्य रूप का नामकरण तो समीचीन है, क्योकि छन्द भ्ौर वस्तु मे रूप 
की रीढ वस्तुत वस्तु के विन्यास मे रहती है, हाँ छन्‍्द उसका सहज साथी 
होता हैं । 
साहित्य के जिन रूपो का नाम प्रधानत छन्दों पर ही निर्भर है, ओर 
जिन छन्दो के नाम से श्र विपय से कोई सम्बन्ध नही विदित होता, ऐसे 
छन्द-नाम कई विकास स्तरों में से होकर प्राप्त होते हैं । 
श्रद् त---रूप-वस्तु- भ्रनुभूति समान महत्व 
छन्द (शैली) विन्यास---वस्तु-अ्रनुभूति । इस स्थिति मे वस्तु प्रधा- 
नता प्रास करती हैं, अन्य तत्व गोण हो जाते हैं । 
विश्लेषण--छन्द (शैली )-वस्तु-विन्यास-अनुभूति इस स्थिति मे वस्तु 
अ्रपनी महत्ता के कारण स्वतन्त्र सत्ता दिखाने लगती है। 
वह भ्रपने सहज रूप से विलग होकर श्रन्य रूपो मे भी 
सम्मान पाती है । 
शासत्र-छन्द (शैली) विन्यास-बुध गिरा (वस्तु )-भ्रनुभूति । इस भ्रवस्था में 
रूप-वस्तु अनुभूति के पृथक्‌ू-पृथक्‌ श्रस्तित्व की मान्यता से प्रत्येक 
की परिभाषा होने लगती है | यही छन्‍्दो का नामकरण छन्दो के 
नियम के श्रनुसार होने लगता है । 
हँ त--- ( लोक) आम्य-गिरा 
इस स्थिति मे स्वतन्त्र रूप से प्रवाहित लोक-गिरा अश्रपने सहज छन्‍्द 
के साथ तो रहती ही है, पर शास्त्रीय प्रभाव से वह भ्रन्य छन्द का 
नाम ग्रहण करती है । क्योकि शास्त्र के लिए उसका श्रौर छन्द का 
महत्व ज्यादा है । 
छन्‍्दो के नाम से जो रूप प्रचलित हुए वे इसी स्तर पर श्राकर उस नाम 
के पात्र बने हैं| 
इसी लोक -प्रवृत्ति का एक दूसरा उदाहरण प्राकृत भ्रौर श्रपभ्र श के नामो 
मे भी दिखायी पडता है। गाथा प्राकृत का पर्यायवाची है। इसकी व्युत्पत्ति 
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की श्रेणियाँ ये होगी गाथा-प्रह्॑ त-छन्द-- विषयन-भाषा श्रर्थात्‌ प्रांत 
भाषा मे गाया नाम के छल्द में गाथा विषय | विपय की प्रघानता हुई तो 
गाथा विषय को द्योतित करने लगी और उसके माध्यम के लिए गाथा के अति- 
रिक्त श्रन्य छुन्दो का भी उपयोग किया जाने लगा। गाथा छुन्द का महत्व 
कम होगया, प्राकृत में गाथा की प्रधानता | श्रत॒प्राक्ृत-गाथा । 

झौर जब प्राकृत को इस रूप मे गाथा कहा जा सकता है तो अपश्रश को 
उसी शैली मे क्या नाम दिया जाय । जैसे प्राकृत में गराथा-प्रधान थी, वैसे ही 
अपश्रश मे दृहा श्रथवा दोहा प्रधान था । इस काल में विपय वेभिन्य था, पर 
छन्‍्द साम्य था | दोहे या दोहरे ही लिखे जाते थे | अ्रत भाषा रूप अश्रपश्र श 
भौर दोहे अभिन्न होगये । हाँ, दोहे का नाम-ज्ञान शार्रीय/ विकास के वाद 
रखा गया, पर लोक गिरा का भअ्रद्वत तो रहा ही, इसलिए दोहे मे श्रपश्रश 
युग के वैशिष्टय का भ्रद्वत लोक-रूप खडा हुझा । 


किन्तु 'रूप' के साथ उस रूप के ज्ञान श्रथवा टेकनिक का ज्ञान भी तो 
आ्राता ही । रूप को रप होने के लिए एक रूप-विधान भ्रवश्य होना चाहिये । 
छन्द छनन्‍्द है । उसका समस्त विधान अक्षर शौर शब्दों की ताल में रहता है । 
भरत उसमे साहित्यिक रूप के उस विधान का आभास नही भ्रा सकता जो 
समस्त अभिव्यक्ति की समग्र इकाई का विधान एक साथ बनता है । विशिलष्ट 
अवस्था के उपरान्त जब शास््रीय चेतना छन्दों के साथ हो जाती है तो वह 
विधान तत्व श्रौर भी शून्य हो जाता है। क्योकि उसके वाद छन्द वस्तु, विषय, 
अनुभूति भ्रादि से पृथक्‌ एक निजी सत्ता का श्राकाक्षी हो जाता है । श्रत यह 
निविवाद कहा जा सकता है कि साहित्य के उन रूपो को छोडकर जिनमे 
समस्त भअ्रभिव्यक्ति एक समान इकाई अथवा अद्व त के रूप मे प्रस्तुत हुई है, 
'छुन्दो' के नाम पर साहित्य के रूप नही खडे किये जा सकते । श्रत ऐसे समस्त 
फाव्य-रूप जो कवित्त, सवेये, छप्पय, कु डलियाँ, वरव भ्रादि के नाम से खडे हुए 
हैं, उनमे काव्य-रूप का कोई प्रमुख तत्व नहीं। ऐसे समस्त कांव्यों का एक 
नाम तो मुक्तक' शास्रो ने दिया है, भ्रौर उस 'मुक्तक” के समग्रह जब एक प्रकार 
के ही छन्दो मे ही विशेष रूप से हो तो वे छन्दो के नाम से अभिहित किये जा 
सकते हैं । 

छन्दो के उपरान्त गीतो' के नाम पर काव्य-रूप मिलते हैं। इन गीतो की 
स्थिति भी छन्दों की भाँति का विकास भ्रस्तुत करती हैं। रसिया, होली, श्रथवा 
फाग मे गीत” भर वस्तु का तादात्म्य है। और वस्तुत इन रूपो का माम- 
करण उसकी वस्तुओं के कारण ही हुभ्ा हैं। किन्तु आज वह गीत का भ्रपना 
नाम होगया है, इसीलिए होली विषय का वरणुंन यदि किसी श्रन्य गीत में होगा 
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तो उस गीत को होली नही कहा जायगा । इसी प्रकार 'होली” राग में होली 
वर्णुन के श्रतिरिक्त भी कोई श्रन्य वर्णन होगा तो वह होली ही कहलायेगा । 
बस्तुत तो होली विपय श्रौर होली गीत मे श्रद्व ंत ही है । होली के वर्णन की 
शोभा होली गीत मे ही है । 

गीतो मे सामान्यत छन्दों से श्रधिक लोक-तत्व विद्यमान रहता है । गीतो 
में वस्तुत. लोक का भावुक श्र मर्मी पन श्रभिव्यक्त होता है । एक-एक भाव- 
कर के लिए एक स्वतन्त्र गीत श्रवतरित होता हैं । इसकी_ लय श्रौर ताल 
लोक नृत्य के मालिक रूप से श्रधिक सम्बन्धित होती है। मनुष्य के 
स्वाभाविक सद्भीतो के द्वारा ये ताल की ध्रधानता वाला अश् जिस प्रकार छुन्द 
का रूप ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार लय की प्रधानतावाला अश गीतो 
भौर रागरागिनियो में परिणत होजांता है । छन्द जहाँ कथा जैसी प्रवधात्मकता 
या वर्णुनात्मकता के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, वही गीत भावोच्छासो के 
लिए । गीतो में जब गीतो का रूप, वर्णन से पृथक अ्रस्तित्व की श्राकाक्षा करने 
लगता है तब शास्त्र के हाथो पडकर संज्भीत कला के वीज पडने लगते हैँ, तथा 
ताल श्रीर स्वर के विविध सयोगो को राग-रागिनियो के नाम दिये जाते है । 
उसके नियम खोज लिये जाते हैं, श्रीर उनके श्रभ्यास की एक जटिल प्रणाली 
निर्धारित हो जाती है । 

किन्तु इस शास्त्रीय प्रवाह के साथ लोक-प्रवाह, निरन्तर रहता है । लोक- 
प्रवाह शारक्रीय नियम श्रौर नाम की परवाह नही करता । श्रनवरुद्ध गति से वह 
गीत-रचना मे प्रठुत्त रहता है, जैसे छनन्‍्दो मे लोक व्यवहार श्रौर व्यापार प्रधांन 
हो उठते हैं, वैसे ही गीतो मे भाव भ्रोर विचार-विन्दु । श्रथवा, दूसरे शब्दों मे 
लोक अपनी श्रास्था को गीत से सिद्ध करता है । यही नही कि लोक-प्रवाह भी 
दास्रीय प्रवाह के साथ चलता है, गीत के शब्द लोक की भ्रास्था को लिये हुए 
बहुधा लोकिक ही होते है, केवल उनकी स्वर-साधना में सद्भीत शास्त्र का उप- 
योग होता है, इसीलिए गीत के शब्द” पद कहलाते हैं, उनका राग कोई 
भी हो । 

पद-साहित्य का इतिहास बतलाता है कि इसका जन्म लोक भाषा का 
लोक क्षेत्र था, और जिस सम्प्रदाय ने सबसे पहले लोक सम्प्रदाय श्रथवा लौकिक 
धर्म की प्रतिष्ठा का उद्योग किया उसने जहाँ लोक भाषा को श्रपने सम्प्रदाय का 
माध्यम वनाया, वही उसी लोक परम्परा से प्राप्त गीत भ्रथवा पद को भी 
घुना । वौद्ध सिद्धो ने पदों को श्रपनाया, नाथो ने श्रपनाया, फिर सतो ने श्रप- 
नाया, इसी प्रकार आल्वारों, वाउलो ने पद गाये श्रौर उनकी परम्परा मे 
बैप्णुव सन्‍्तो ने इनमे श्रत्यन्त ही उत्कर्प प्रकट किया । ये शास्रीय सौन्दर्य श्ौर 
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शार ्छीय तात्विकता से भ्रम्िमडित हुए, लोक-वेद की खाई पाटने का काम किया 


गया । ये सभी सम्प्रदाय लोक-नत्वों पर पोषित हुए है, इन्होंने ही लोक-तत्वों को 
समन्वित करने का उद्योग किया, लोक की विजय वैजयत्ती को बिना भ्रुकाये । 
इन लोक-सम्प्रदायों की वाणी, शब्द या सवद आदि नामो से अ्भिदतित हुईं । 
इनमें ही इन सम्प्रवायों के श्रग्नरियों ने श्रपने सिद्धान्तों की श्रांव्यात्मिक 
श्रनुभूति प्रस्तुत की । 

ये पद प्राय. दो वर्गो में बेटे 

१--निगु ण॒ वाणी तथा २---सग्रुण गान 

और इन दोनों वर्गों में लोक की श्रनुकुलता निरन्तर वनी रही । एक ने 
लोक की आस्था को लोक परिभाषा श्रौर लोक विवेक के साथ सयुक्त करके 
गीतो को प्रचारित किया, दूसरे ने सगुण के श्राध्यात्मिक सौन्दर्य की मूर्ते 
कल्पना को लोक भाव से श्रभिमडित कर दिया | 

इन रूपो में शेलीगत रूप भी दिखायी पडते हैं । वस्तु-विघान वाले रूप भी 
हैं, और सख्याश्रो की दृष्टि से भी नाम रखे गये है । 

शलीगत रूपो मे अखरावट' पर ध्यान जाता है। श्रखरावट भ्रथवा अक्ष- 
रावृत स्वभावत शार्लीय प्रदृत्ति से सम्बन्धित है । भप्रक्षर क्रम से ध्यक्षरो को 
श्रादि में लेकर किसी चरण की अथवा छनन्‍्द की श्रथवा काव्य-खड की रचना 
करने में जिस दिल्ट मनोवृत्ति का उपयोग होता है, वह मुूलत्त. झ्ासत्रीय विदित 
होती है । पर वस्तुत ऐसा नही । अ्रखरावट जैसी रचनाओ के मूल मे शब्द 
ब्रह्म नही, भ्रक्षर ब्रह्म की वह धारणा व्याप्त है जो श्रादिम मनुष्य के ऐनिमि- 
स्टिक पदाय॑-श्रात्म-तत्व से सम्बन्धित है, साथ ही जो उस अक्षर-श्रात्म मे 
अकारण रूप कार्यकारण परम्परा से किसी ऐसे तत्व की स्थिति मानती है जो 
उस शअ्रक्षर से भ्रारम्भ होता है । 

ना---ता रद यह रोय पुकारा । 

कि जुलाहे से में हारा । श्रादि । 

ना का नारद से सम्बन्ध उक्त लोक तत्व से ही चरितार्थ हुआ है । इस 
प्रवृत्ति के फलस्वरूप 'श्रक्षरो' मे सजीवित आत्म-घक्ति का विश्वास प्रकट होता 
है। जो केवल श्रक्षर श्रथवा शब्द विषयक शास्नीय. खिलवाड नही रह जाती। 
इलीगत में श्रनामिका श्रौर ढकोसला तथा मुकरी पर भी ध्यान जाता है। इन 
तीनों का जन्मदाता श्रमीर खुसरों माना जाता है। श्रमीर खुसरो का जन्म 
एटा में हुआ था, वह जन्म से ब्रज-क्षेत्र के थे। न्ज में श्रनामिका और ढको- 
सला का एक प्रवल प्रवाह प्रवाहित है। यहाँ से श्रमीर खुसरो ने इन्हे लिया 
होगा । क्योकि इनमें श्रमीर खुसरोपन नही दीखता है । 


| 


| 
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विपय श्रथवा वस्तु के श्राधार पर खडे किये गये रूपों में नह॒दू श्रथवा 
मगल विश्येप रुप से हृष्टव्य है। ये दोनों लोक-तत्व पर निर्भर हैं। 'नह॒छू एक 
सस्कार है । उस सस्कार पर जो गीत गाया जाता है, वह नहद्धू कहा जाता 
है । उसका गीत-रूप-नाम श्रभिन्न है । वह वस्तु भी पूर्ण लोकिक है । 

मगल का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के श्रवसर पर ही यह 
मज़ूल गीत गाया जाता है । श्रसस्क्रत जातियो में तो इस मगल गीत को ही 
मंत्र का स्थान मिला हुआ है । श्रौर उसमे दी गयी विधियों से ही भावरे पड 
जाती हैं । 

इस प्रकार मगल गीत भूल में लोक-प्रवृत्ति के ही परिणाम हैं | मद्भल का 
दूसरा नाम “व्याहुलो' भी है । यही स्थिति सोहर की है । 'सोहर या सोहिले' 
ससोभर श्रथवा सौरिगृह” के गीत हैं जो सतान के जन्म के समय गाये 
जाते हैं । 

सख्या के श्रावार पर रूप” वस्तुत मुक्तक के ही भेद है। क्योकि उनमें 
मुक्तक छुन्दो पर मुक्तक विपयो पर रचना रहती है, पर छन्‍्दो की सख्या बोध 
हो जाती है । जैसे पश्चीसी, शतक, रातसई, दशक श्रादि | इन सख्याशों का रूप 
विशेष से सम्बन्ध नही माना जा सकता । यह रूप विभाजन श्रथवा नामकरण 
कोई विद्येप श्र ,नही रखता | केवल रचना की सख्या का ज्ञान कराता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट विदित होता है कि इस काल के प्राय" समस्त ख्पो 
का मल लोक-क्षेत्र में था। इन रचनाओं का विपय भी लोक-वस्तु से लिया 
गया था और श्रनेक व्यक्त सिद्धान्त भी लोक-मानस से घनिष्ठत. सम्बन्धित थे । 
ऐसी श्रवस्था मे इस साहित्य के 'शअलकरण' भी लोक-क्षेत्र से सम्बन्ध रखने 
वाले होने चाहिये । 


अ्रलंकार-विधान 

मनुष्य की प्रभिव्यक्ति का प्रत्येक श्रज्भ उसके अस्तित्व और जीवन-प्रवाह 
का एक श्रभिन्न भ्रद्भ होकर जन्म लेता है * बाद में विब्लिट्टावस्था की श्रोर 
बढता है। क्योकि उसके श्रस्तित्व श्रौर जीवन के प्रवाह विस्तृत होते जाते हैं, 
घनिष्ठत्व फैलता है,विवेक बढ़ता है,बुद्धि श्रौर विष्लेपण भी वढता है । तत्व-मूल 
श्रदह्ैत ही विविध रूपो श्रौर अंशो में प्रसारित होकर बहुत्व, विविधत्व, विभि- 
न्त्व, प्रात कर लेता है। श्रलद्भार-विधान भी इस प्रक्रिया के श्रनुसार मूल 
श्रभिव्यक्ति में श्रगागी भाव से श्रढ्व तेन प्रकट हुए । 

सर्वप्रथम 'श्रह' ने जन्म लिया। श्रह श्रद्वत जिसमे समस्त भ्रपच इसी 
प्रकार सन्निहित थे, जिस प्रकार वीज मे विद्ञाल वृक्ष । सब कुछ '्रह॒ या मैं। 


न 'डैंछदथ ४ 


श्र अ-फ, 


श्रादिम मानव ने प्रथमावस्था में पर-अपर में श्रमने साथ केवल अपने अस्तित्व 
को ही देखा । 

कितु यह 'भरह' ढँत मैं परिणत हो चला । अह' धघोपी मानव से प्रकृति के 
तत्व जूभने लगे । यह 'अह' वादी श्रपनी रक्षा और विस्तार अ्रथवा भय शौर 
रति की मौलिक प्रेरणाओ से उद्दें लित होकर “अह झौर पर' का अरस्पष्ट भेद 
तो समझने लगा, पर 'पर' में अह का परुट लगा ही रहा । 

तव तीसरी श्रवस्था में 'परत्व' स्थिर हुआ, पर अहत्व' का तत्व साहरय' 
के साथ उसमे लगा ही रहा - 

१--मैं श्रौर तू 

२--मैं श्रौर यह ल्‍_ 

इन दोनो स्थितियो में से पहली 'साहश्य' का प्रथम रूप है। और दूसरा 
'टूसरा' रूप है। यही 'साहदुय विधान प्रवल हुआा | मुझ जैसा यह । यह 
श्रादिम अनुभूति ही सभ्यता के विकास में श्रागे चलकर केवल साहश्याघार पर 
अलडूार' के रूप मे (उपमावगग के रूप मे) परिणत होगयी । इसका श्रादिम 
मनोवृति के सबसे भश्रधिक निकट रूप 'रूपक”' और रूपकातिशयोक्ति है । इस 
प्रकार के अश्रलड्टारो में हमे चमत्कार प्रतीत होता है, या झास्था या क्‍या ” 
क्यो ये श्रलद्धार हमे प्रिय प्रतीत होते हैं ? 

सीता का मुख चन्द्रमा है, 

मुख चन्द्रमा के समान है । 

ऐसे कथन जब कहे जाते हैं तव हमारे मन की क्या गति होती है ? शास््र- 
कार कहता है कि साहश्य विधान भे चार नत्व होते हैं * 

१---वर्ण्य उपमेय 

२--श्रवर्ण्य  उपमान 

३--घर्म॑ उपमेय उपमान में साहश्य के श्राघार का तत्व । 

४--वाब्रक. साह्श्य वोधक । 

'साहश्य वोध' की नृविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या होजाती है, जैसा ऊपर 
बताया जा चुका है । विना नृवैज्ञानिक व्याख्या के सीता के मुख के चन्द्रमा” 
होने जैसे वाक्य के अर्थ ही समझ में नहीं आ सकते । 

मुख सुन्दर है | ठीक । 

चन्द्रमा सुन्दर है । ठीक । 

किन्तु मुख चन्द्रमा की भाँति सुन्दर है यह कैसे ? मनुष्य का सभ्यता के 
साथ विकसित बौद्धिक मानस इसे ग्रम्भीरतापूर्वक स्वीकार कर सकता है ? 
साहश्य में सहज झास्था और विश्वास श्राज मनुष्य को भी आदिम उत्तराधि- 


जंग. 


ब-___-. 
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कार के रूप मे मिले हैं। वह जब 'शास्प्रोपरि मानस' से पहले-पहल इस प्रकार 
के कथन को सुनता है तो उसमे साहश्य के साथ 'मुख और चन्द्रमा' के मूलभूत 
भ्रढ्व त की श्रास्था रहती है, भौर इस प्रकार वह मूल आनन्दानुभूति के उत्स के 
पास पहुँच जाता है, जहाँ विकसित बौद्धिकता तो पग्ु हो जाती है, मूल भ्रस्तित्व 
से निसत लहरें उसके मानस का स्पर्श करने लगती हैं तभी वह वौद्धिक 
गविष्ठता से जिस पर हँसता, उसी पर मुसश्ध और श्रानन्द विभोर हो 
जाता है । 
इसलिए उसकी साहद्यानुक्षत्ति मे, 'उपमेय-उपमान' मे साहश्य बोध होते 
हुए भी तादात्म्य श्रथवा श्रद्नत रहता है, भौर जिसे 'धर्म” कहा जाता है, वह 
वस्तुत, श्रप्रस्तुत ही रहता है | यह 'धर्म' तो भागे की जिज्ञासा-बृत्ति का समा- 
धान मात्र है | 
इस 'साहश्याधार के श्रागे के विकास इसी मूल श्रादिम वृत्ति की श्रादिम 
कार्य-कारण प्रवृत्ति के परिणाम हैं, और उसी के कारण हमे आनन्द प्राप्त 
होता है । वस्तुत 'अलद्भार विधान” आ्रानन्द का मांध्यम है, चमत्कार का नही । 
चमत्कार तो केवल “अश्राइचये' भ्रथवा भ्रदुभुत का जनक है, जो बौद्धिक पक्ष मे 
पृच्छा भ्रथवा जिज्ञासा की श्रोर श्रग्सर करके ज्ञान के श्राविष्कार-भ्रनुस धान मे 
सहायक होता है, श्रौर भाव पक्ष में स्वयं एक भाव बनकर रह जाता है । भ्रौर 
यह निश्चय है कि श्रलकारो से जो चमत्कार साहित्यकार सभावित मानते हैं, 
वह मात्र श्राइचर्य क्रा भाव बनकर नही रह जाता । श्रत अ्लद्धार में चम- 
त्कार की स्थिति नही स्वीकार की जा सकती । काव्य में अ्लझ्कारो का प्रयोग 
काव्य के भ्रन्तिम लक्ष्य अलौकिक श्रानन्द” के लिए ही होता है । इस अलौकिक 
श्रानन्द की मनोव॑ज्ञानिक व्याल्या नृविज्ञान के लोक-मानस की व्याख्या के 
सहारे ही की जा सकती है। 
रुग्यक ने साहश्य गर्भ या उपमागर्भ २८ श्रलक्कार बताये हैं । 
४--मभेद। भेद तुल्य प्रधान 
१--उपमा, २--उपमेयोपमा, ३े--श्रनन्वव, ४--श्रौर स्मरण 
८---श्रभेद प्रधान 
६--आ्रारोप-मुल---रूप क-परिणाम-सदेह-भ्रान्ति--उल्लेख श्रौर श्रप- 
न्हुति । 
२ शभ्रध्यवसाय-मूल, उत्प्र क्षा-आ्रौर श्रतिशयोक्ति 
१६--गम्यमान श्रौपम्य * 
२--पदार्थगत---तुल्ययोगिता भ्रौर दीपक 
३--का व्यार्थंगत --प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त श्रौर निदर्शन 


“ डैं८ध0 « 


३--भेद प्रधान व्यत्ततरिक--सहोक्ति--भर विनोक्ति 
२--विज्येपण वैचित्र्य समासोक्ति श्रौर परिकर 
१--विद्येपण विश्लेष्य व चित्र्य - ब्लेप 
१--अप्रस्तुत अअसा (समासोक्ति के विरुद्ध होने के कारण ) 
१---प्र्थान्तरन्यास (श्रप्रस्तुत प्रणसा का सजातीय होने के कारण ) 
३---पर्यायोक्त व्याज स्तुति श्र श्राक्षेप गम्यत्व वचित््य युक्त होने 
के कारण इसी वर्ग मे रखे गये हैं । 
ये महत्वपूर्ण २८ श्रलड्भार 'साह्श्याधार! पर खडे हुए हैं, साहश्य के साथ 
किस विशेषता के समाविष्ट होने पर एक नए श्रलझ्भधार का जन्म होता है, यह 
उक्त व्यौरे से स्पष्ट हो जाता है । 


कार्यकारण और विरोध मूलवाले श्रलद्भारो की स्थिति मे यह लोक-मांत- 
सीय तत्व श्रौर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 


१-- विरोध २--विभावना रे--विज्येपोक्ति ४--सम ५--विचित्र ६-- 
अधिक ७--अ्रन्योन्‍्य ८--विशेष ९---श्रसगति १०--श्रतिशयोक्ति ११-- 
व्याधान १२---विपम । 


इन भ्रलद्भारो के नियोजन के मूल में गाछ्रीय दृष्टि विलक्षणता मानती 
है, और विलक्षणता अथवा चमत्कार के कारण इनमे श्रलद्धारत्व मानती है | 
किन्तु जिस नियोजन मे श्रास्था ही न होगी, उसे मन ग्रहण कैसे करेगा, और 
बिना मन-वुद्धि को ग्राह्म हुए किसी प्रकार की विलक्षणता अथवा चमत्कार 
वा भाव ही कैसे उज्ज्वल हो सकता है ? उदाहररार्थ 

हनुमान की पूछ से लगन न पाई ओआगि। 

सिगरी लद्णाा जरि गयी, गए निसाचर भागि । 

इसमे इतनी वातें हैं 

१--हनुमान की पू छ मे श्राग नही लग पाई । 

२---उघर लझ्का समस्त जल गयी । 

शास््रकार के मत से इसमे चमत्कार है, क्योकि 

१--का रण तो उपस्थित हुआ नही, और 

२--कार्य होगया । 


अब शार्रकार से सीधा प्रइदन यह पूछा जा सकता है कि वौद्धिक चेतना 
में इस कथन के किस अशय मे चमत्कार है, जबकि इसे बुद्धि ग्रहण ही नही कर 
सकती । 


लक्का के जलने के लिए हनुमान की पूछ में श्राय लगना श्रावश्यक है ! 


* दर ० 


वयो ? क्योकि लड्गा हनुमान की पू छ की श्राग से ही जली थी यह कथा 
का तथ्य है । 
किन्तु यहाँ हनुमान की प्‌ छ में श्राग लगी भी नही श्रोर लद्धा जल गयी । 
यह कंसे ? यह हो ही नही सकता ? 
यदि यह लदड्जा वही रावण की लझ्ढा है, श्रौर वहाँ हनुमानजी हैं, 
तो पू छ में श्राग लगनी ही चाहिये । 
इस तक-प्रणाली से बुद्धि पहली ही वात को ग्राह्म नही करती, तो दूसरी 
को कंसे ग्रहण करेगी ? ऐसा कथन उपहासास्पद भ्रौर मूर्खता पूर्ण माना 
जायगा, त्रौद्धिक चैतन्य से । 
तव॑ इस रचना को पहली बार सुननेवाला क्या इस श्रर्थ को ग्रहण करके 
इसमें चमत्कार मानता है कि भरे, इतनी जीघक्रता हुई लका के जलने मे कि 
उधर तो पूछ में श्राग लगायी गयी, किसी किसी ने समझा कि श्रभी लगी ही 
नही, इतनी जल्दी लग कैसे सकती है, श्रीर उघर लड्ढा जल भी गयी । इतनी 
त्वरा दिखाने के लिए यह कथन है । काम दोनो हुए पर बहुत त्वरा के साथ, 
कि उनमे कार्य-कारण का सम्बन्ध ही नही जाना जा सका | श्रव इतना वां 
श्र्थ स्पप्ट होने पर तो चमत्कार कुछ रह ही नही जाता । यह छल छलन के 
रूप में या चमत्कार दे सकता है? 
अ्रत ऐसे कथनो में श्रनकारत्व का तभी प्रतिपादन हो सकता है, जब यह 
माना जाय कि पद्म का पहला प्रभाव यह पडा कि --- 
१-हँन्रुमान की पूछ में श्राग लगाने की तय्यारियाँ हुई । 
२--श्राग लगायी गयी । 
३--पर अ्रभी श्राग पूछ मे लग नही पायी थी । 
४--उधर लदब्ढा एक दम उससे पहले ही जलकर राख हो गयी । 
ये चारो बाते हुई श्रौर यथार्थत हुई । इस कथन की प्रत्येक बात सत्य 
है श्रौर तथ्य है । इसे ही इस कथन में हम श्रास्था का नाम देते है । 
इस श्रास्था के कारण ही दूसरा प्रभाव होता है-- 
श्रोह, यह तो बडे श्राग्चर्य की वात हुई । 
यह तो वस्तुत चमत्कार हुआ । केवल इसी विधि से ऐसे वाक्‍्यों में श्रल- 
द्वार अभिप्र त सिद्ध होता है । 
क्या यह विधि शआाम्त्रीय-मानस-प्रदत्त है? बौद्धिकता से श्रथवा जभिप्ट- 
विशिष्ट-सस्कार से मानस इस चमत्कार को न ग्रहण कर सकता है, न इस 
भिथ्यात्व को श्रलद्भार मान सकता है । लोक-मानस शअश्रपने श्रादिम काल की 
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स्फुलिंग से इसको उक्त विधि से स्वीकार कर लेगा, उसके भ्ानन्द को प्राप्त 
कर लेगा और तब बौद्धिक श्राक्रमण से उसके भाषागत छद॒म को दूर हटाकर 
शैली की विचित्रता का भी अनुभव कर लेगा । 
उक्त कथन में अनुभूति का जो सत्य प्रस्तुत हुआ है, बिना कारण के ही 
कार्य होने की श्रनुभूति का सत्य, वह कथन के रूप के साथ भ्रढ्व॑ त होकर ही 
श्राता है, भौर उसे लोऋ-मानस पूर्ण प्रत्यय से स्वीकार करके कवियो के ऐसे 
उद्योगों को सार्थक करता है । 
इस दृष्टिकोण से यह यथार्थ सिद्ध होता है कि अलझ्धार-विधान का समस्त 
रूप ही लोक-वार्ता तत्व से सम्बन्धित है, विना उस तत्व के अलच्ूगारो की 
अ्रलड्टारिता ही समाप्त हो जायगी और काव्य की शोभा में कमी भ्रा जायगी । 
यह प्रइन किया जा सकता है कि कया चमत्कार तक पहुँचने के लिए कोई 
झौर भी मार्ग है ? चमत्कार जब चमत्कार के लिए हो तो भी क्या उक्त भ्रास्था की 
और उसकी पृष्ठभूमि के लिए लोक-मानस की भश्रपेक्षा रहेगी ” क्या यह सिद्धात 
सभी प्रकार के भ्रल्भारो के सम्बन्ध मे लागू होता है ”? या इसके कुछ अपवाद 
भी हो सकते हैं ? शब्दालड्भारो के लिए किस प्रकार की आस्था श्रपेक्षित हो 
सकती है ” 

सेठ कन्हैयालाल पोहार ने लिखा है * 

“शब्द रचना की विचित्रता प्राय वर्णों और शब्दों की पुनरादृत्ति पर 
अ्रवलबित है । और अर्थ की विचित्रता विभिन्न प्रकार के अर्थ वेचित्र्य पर । 
(विचित्रता' कहते हैं लोकोत्तर श्रर्थात्‌ लोगी की चित्रभावेक-साधारण बोलचाल 
से भिन्न शैली द्वारा श्रतिशये (श्रत्यन्त वढकर) वर्णन किया जाना । कहा है 
श्री अभिनवगुस पादाचार्य ने-- 

“लोकोत्तरेण चैवातिशय अनया अतिशयोक्त्या--विचित्रतया भाव्यते 
(ध्वन्यालोक लोचन व्याख्या पृ० २०८) 

जैसे [१] वन गाय गैय्या के समान है, [२] क्या यह वन गाय है अ्रथवा 
गैय्या ? [३] यह वन गाय नहीं किन्तु गैय्या है, [४] वन गाय मानो गैय्या 
है । यह वाक्य लोगो की साधारण बोलचाल मे कहे गए हैं, इसमे उक्त वेचित्र्य 
नही, जिससे कुछ आनन्द प्राप्त हो । अतएव इनमें शभ्रलद्भार की स्थिति नही । 
यद्यपि इन वाक्यों मे क्रमश उपमा, सदेह, श्रपक्षूति, भौर उत्प्रक्षा अलद्डारो 
के लक्षणों का समन्वय हो सकता है। किन्तु यदि इन्हीं उपयुक्त वाक्‍्यों के 
स्थान पर [१] मुख चन्द्रमा के समान है [२] यह मुख है श्रथवा चन्द्रमा [३] 
यह मुख नही किन्तु चन्द्रमा है। [४] मुख मानो चन्द्रमा है इस प्रकार वाक्य 
कहे जाएँ तो इन वाक्यों मे क्रमश उपमा, सदेह, अपन्हुति, और उत्ाक्षा 
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अलड्धारो की स्थिति हो जाती है । क्यो ? इसलिए कि यह वाक्य साधारण 
बोलचाल मे नही कहे गए, इनमे लोकोत्तर अतिशय श्रर्थात्‌ यक्ति वैचित्र्य है । 
इस प्रकार का उक्ति वैचित्र्य ही काव्य को सुशोभित करता है” ।* 
इसमे सेठजी ने प्रमाण सहित यह वतलाया है कि 
(--सामान्य वोलचाल मे श्रलड्भार होते ही नही, उस वोलचाल के वाक्य 
का रूप भले ही श्रल्षकार की भाँति का हो । 
दूसरे शब्दों में ब्यवसायात्मक” वाक्‍्यों मे श्रलड्भार नही माना जा 
सकता । ह 
२---जो वाक्य सामान्य बोलचाल के नही होते उनमे ही श्रलद्भार प्रति- 
ष्ठित होता है । 
दूसरे शब्दों मे जो वाक्य व्यवसायात्मक नहीं, जो वाक्य जीवन के 
सामान्य व्यापार श्रथवा तथ्य मात्र का उल्लेख नही करते वरन्‌ इनसे 
श्रन्यथा वृत्ति को अभिव्यक्त करते है, उनमे ही अलक्कार प्रतिष्ठित 
होता है । 
३--ऐसी अन्यथा वृत्ति को लोकोत्तर कह सकते हैं ? लोक के सामान्य 
धरातल से उत्तर श्रथवा ऊंचा या श्रेष्ठ । 
४--ऐसी लोकोत्तर स्थिति भे एक अतिशय भी होना चाहिये । इस श्रति- 
शय से ही वचित्र्य श्राता है । 
इस समस्त कथन में 'लोकोत्तर' श्रौर अतिशय” विशेष व्याख्या चाहते हैं । 
यह वन गाय गैय्या के समान है। और यह मुख, चन्द्रमा के समान है--इन 
दोनो में पहले से दूसरे मे क्या लोकोत्तरता है ? यह कहना कि दूसरे वाक्य मे 
बोलचाल की सामान्य शब्दावली नही, वस्तुत' कुछ न कहने के बरावर है । 
क्यों सामान्य वोलचाल की शब्दावली नही ? वास्तविक वात यह है कि दूसरे 
वाक्य का विधान एक प्रकार के सौन्दर्य-विधान के लिए हुआ है । वह सौन्‍्दय्य॑- 
विधान क्यो है ”? एक किसी का मुख है, उस मुख पर सौन्दर्य लक्षित है । वह 
सौन्दर्य चन्द्रमा के प्रतीक से द्दयगम कराया जाता है ? 
मुख का वर्ण्य होना जीकिक व्यापार नही ? किसी मुख के वर्णन की क्‍या 
श्रावरयकता है ” फिर मुख के सौन्दर्य का वर्णन क्यो ? उसके लिए एक 
वेकार की चीज चन्द्रमा को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करना--ये सभी व्यापार 
ऐसे हैँ जो सामान्य लोक-स्तर के लिए व्यर्थ, उपहासास्पद, भर वस्तुत श्रर्थ- 
हीन हैं ' इन्हे मनीपी लोकोत्तर कहते हैं। भ्राइचर्य ! चन्द्रमा मे सौन्दर्य एक 
१. सस्क्ृत साहित्य का इतिहास-लेखक कफनन्‍्हैयालाल पोह्दार (द्वितीय 
भाग) भ्रथमावृत्ति सनू १६३८ शष्ठ सख्या १०३-१०४ । 


हब) है, दें जा 


तथ्य हो सकता है, मुख में सौन्दर्य एक तथ्य हो सकता है । पर चर्द्रमा और 
मुख के सौन्दर्य को परस्पर तुलमीय करने से ही तो व्यर्थता भ्रात्ती है। श्रत 
इस प्रकार के मात्र कथन मे कोई चमत्कार नद्दी हो सकता | एसके लिए मगो- 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी भ्रनिवार्य है । 'मुख श्रौर चन्द्रमा' के तुननीय होने में 
विश्वास श्रथवा भ्रास्था होनी ही चाहिये | यह श्रास्था लोक-मानस से ही सभष 
है, मनीपी मानस से नहीं। भरत चमत्कार केवल उक्ति वैचित्र्य में नही होता। 
विचित्रतापूर्वक कहने मात्र मे श्रलड्भार नही, वह “उक्ति' अपने वैचित्र्य के द्वारा 
जिस वैचित्र्य को प्रकट करती है, उस वैचित््य को भी यथातथ्य मानने से ही 
वैचिश्य सिद्ध होता है। बिना इसके वैचित्य मे' चमत्कार नहीं हो सकता । 
क्योकि भास्था के विना अनुभूति नही हो सकती, जो कविता का प्राण है । 


'च्मत्कार जब चमत्कार के लिए' हो तब भी उक्त आस्था के बिना अस भव 
है । चमत्कार चमत्कार के लिए' का अ्रभिप्राय केवल यह है कि उस चमत्कार का 
उपयोग किसी अन्य पूर्ति के लिए नही हो रहा है। किन्तु चमत्कार स्वय कब 
चमत्कार प्रतीत होगा, बिना मन की उस श्रांस्था के जिसका उल्लेख किया जा 
चुका है। वह आस्था लोक-मानस की वस्तु है, मनीपी मानस की नही | हाँ, 
शब्द-चमत्कार भ्रथवा शब्दालद्भार के सम्बन्ध मे यह श्राभास होता है कि इसके 
लिए बसी किसी आ्रास्था की आवश्यकता नही । भ्रक्षरों श्रथवा शब्दों की विशेष 


प्रकार की आरवृत्ति श्रथवा उपयोग मे एक कौशल रहता है, वह कोशल स्वत्त 
घमत्कार पैदा करता है । 


राघा के बर वेन सुनि चीनी चकित सुभाय । 
दाख दुखी, मिसरी भुरी, सुधा रही सकुचाय ।। 


जहाँ तक इन चरणो के भ्रर्थ का सम्वन्ध है भ्रास्था की श्रावश्यकता है, 
किन्तु व च मा र सा इन भक्षरों की शावृत्ति से जो चमत्कार पैदा 
होता है, उसके लिए तो किसी मानसिक आधार की जरूरत नही, इनमे चम- 
त्कार प्रत्यक्ष है, इसके लिए किसी श्रन्य मानसिक प्रक्रिया की श्पेक्षा 
नहीं होती । किन्तु यहाँ भी एक मौलिक प्रइन॒ उपस्थित होता है कि हमे ऐसे 
भ्रक्षरों की भावृत्ति में किसी प्रकार का चमत्कार क्‍यों प्रतीत होता है ? क्या 
इसलिए कि कवि ने कसा कौशल दिखाया है कि ऐसे श्रक्षर इकट्ट कर दिये 
हैं ? नहीं । क्योंकि पहले हमें इनमे चमत्कार प्रतीत होता है, चमत्कार से 
चमत्कुत होकर कृतिकार पर ध्यान जाता है। फलत चमत्कार तो उन श्रक्षरों 
की श्रातृत्ति से स्वय स्फूजित है । अक्षर अ्रथवा शब्दों की यह श्रावृत्ति क्यो प्रिय 
भर चमत्कारक प्रतीत होती है ” यह क्या केवन एक शरीर-विज्ञान का तथ्य 
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मात्र हैं या उसके पीछे भी कोई मानसिक सस्कार है । यदि कुछ श्रौर बिग्ले- 
प्रण करक देखा जाय तो यह विदित होगा कि 
(-श्रक्षर श्रथवा शब्द की ऐसी श्रावृत्ति से वाक्य में एक तुलगति 
( 07॥))॥॥)) (रिदम ताल) पैदा हो जाती है । यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि अलद्ञार-बाज़ ने श्रनुप्रास के लिए, अक्षरावृत्ति के लिए 
स्थानावृत्ति को महत्व दिया है । श्रीर यह महत्व स्वभावत 'तुलगति' 
के कारण ही है। जहाँ श्रक्षरात्षत्ति से तुलगति”' (ताल) पैदा नहीं 
होती वहाँ चमत्कार नही हो सकता । तुलगति का लोक-मानस के 
श्रादि नृत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध ब॑ ठता है । तुलगति से बौद्धिकता को 
चमत्कृत होने का कोई कारण नही | 
२--श्रक्षर श्रथवा शब्द की श्रात्रत्ति का लोक-मानस से आदिकालीन 
सम्बन्ध हूँ | क्योकि मूल मानसिक प्रक्रिया मे यदि प्रथम इन्द्रिय ज्ञान 
पुन. प्रस्तुत हो,तो वह विश्रेप परिचित श्रौर विथेप निजी विदित 
होने लगता है | इससे वह प्रिय लगने लगता है । यद्यपि वीड्विफ 
प्रक्रिया के लिए इस श्रावृत्ति में कोई अर्थ नहीं होता, पर लोॉक-मानस 
का अपना आदिम दायर श्राज भी इसमें श्रानन्द श्रथवा चमत्कार 
श्रनुभव करता है । यह श्रातरृत्ति तुलगति (रिह्य) के साथ उसको 
श्रीर भी श्रधिक श्राल्हादक हो जाती है । 
३--लोक-मानस के श्रादिम सस्कारो में श्रक्षर श्रयवा छब्द के प्रति एक 
टोने जैसी श्रास्था थी | किसी श्रक्षर श्रथवा शब्द की वारबार की 
श्रावृत्ति मे उसे मत्र जैसी आस्था रहती है, वह चाहे कितनी ही 
क्षीण क्यो न हो, कितनी ही दुर्बल क्यों न हो? इस कारण भी 
उसे ऐसी श्रावृत्ति में एक विशेष उपलब्धि का आनन्द मिलत। है । 
किसी विशेष नाम को बार-बार जपने में भी यही आस्था काम 
करती है । 
इन तत्वों के श्रतिरिक्त उन णब्दालद्भारों मे ऐसे चमत्कारों को और कैमे 
सिद्ध किया जा सकता है ? और इन सब तत्वो का सम्वन्ब मानस की लोक- 
वार्ता तत्व विपयक पृष्ठभूमि से है । 
श्रत श्रलदझ्टलार का अस्तित्व जिन तत्वों के श्राधार पर होता है, उनमे 
लोक-मानस की प्रष्ठभूमि सर्दव उपस्थित रहती है । 
मनुष्य की समस्त नत्ता श्रीर जीवन-प्र बाहर वर्तमान को मध्य बिन्दु मान- 
कर भूत और भविष्य के दो स्तम्भी पर सडा हुआ है । वर्तमान” केवल श्रपने 
प्रस्तित्व को प्रामाणिक मानता है, शेप दो को श्रप्रामाणिक । क्योंकि थे दोनों 
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अप्रत्यक्ष हैं। पर “भूत तो 'बतंमान में होता हुआ ही भूत बना है । पर आज 
सत्तानील न होने के कारण ही वह अप्रामाशिक होगया है । पर किसके लिए ? 
यह अप्रामाणिकता केवल उस व्यन्तित्वि के लिए है जिसकी समग्रता वर्तमान से 
ही नवद्ध है । यह व्यक्तित्व 'चेतना-मानस' के वौद्धिक व्यापार में ही समग्रत' 
ओ्रोत-प्रोत है । अत इतना वर्घमान-निष्ठ व्यत्तित्व ही भूत और भविष्य को 
श्रप्रामाणिक मानता है। पर मनृप्य का अवचेतन मानस पिटले वर्तंमानों कौ 
अप्रामाणिक्ता का सग्रह हैं। वह कितने ही रूप में अपने व्यक्तिगत भूल को 
भी सुरक्षित रखता हूँ, और दाय के रूप मे अपने पूर्वजों की परम्परा के तत्वों 
को भी सुरक्षित रखता हैँ, और इस भूत के कारण ही भविप्य के प्रति भी 
श्रास्थावान वन जाता हूं, क्योकि “वर्तमान! से हटने पर 'मूत और भविष्य वग 
अ्रन्तर महत्वहीन हो जाता है । वर्तमान के श्रतिरिक्त जेप ममस्त अनुमूतियाँ 
अवर्तमान' ही होती हैं । श्रत. चेतन मानस के लिए ययायंत- उनका एक हो 
दर्जा है । यहा कारण है कि यह भूत ही वर्तमान को लाँघकर भव्रिप्प का स्व॒स्प 
ग्रहर कर लेता है । जब तक हमारा चेतन मानम 'वतंमान' मात्र से सम्बन्धित 
रहना है तव तक वह व्यवस्ताथिक रहता है, तब तक वह अलोकोत्तर होता है ! 
वर्तमान! से हटकर चेतन मानस जब मानस के अन्य पर्तों से किसी प्रकर की 
प्र रखा ग्रहण करता है, तो हम उसे 'कल्पना' का सहारा लेते हुए मानते हैं, 
ओर उस श्ररणा की उपलब्धि ही लोकोत्तर होती हैं । इस “लोकोत्तर' उप- 
लब्वि का रहस्थ मूलत॒  लोक-मानस से ही संबद्ध है। लोकोत्तर की सीधां 
परिभाषा यही है कि जो उपलब्धि हमे प्रवहमान-वरंमान से सबद्ध चेतना से 
मुक्त करदे, वही लोकोत्त र है । प्रत्येक कला इसी की सिद्धि के लिए जन्म लेती 
है । लोकोत्त रत घनिप्ठ रूपेशा लोक-तत्व के मूल संस्थान से सम्बन्धित 
है, यह इस विवेचना से सिद्ध है । 


उन्दो और अलझ्भारो मे लोक-तत्व, लोक-वार्ता और लोक-प्रवृत्ति का 
हिन्दी मे यही रूप मिलता है । 
वस्तु के सम्बन्ध में पहले अध्यायों में चर्चा हो चुकी है । किन्‍्नु यहाँ एक 
विपय का उल्लेख कर देना आवश्यक हैं । व्लूमफील्ड ने कथानक रूढियो अ्रथवा 
श्रभिप्रायों का अच्ययच करते हुए कई निवन्ध लिखे हैं। उनमे उन्होंने यह 
लिखा हैं कि 
“हिन्दू कथाओ्रो मे घटनाएं” भरी पडी हैं। ये, नियमत- भ्रन्य कहा- 
नियो से ऋषपटी हुई घटनाश्रों की पुनरातृत्ति है, और थे विशेषतत सुनिदिचत 
और प्रयोग-सिद्ध कवानक रूढियो की लम्बी परम्परा पर निर्मर करती 


। “ 5६8७ - 
हैं ।! एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं-- 
हिन्दू कथाएं श्राघुनिक काव्य में लोक वार्ता के रुप में प्रसारित हो 
रही हैं ।--नि सन्देह इन पुस्तकों में विविध हिन्दू मनीपी (09580) 
साहित्य की पुरानी कहानियो की ही श्रधिकाशत ग्रूज है । 
यह श्रत्यत ही सन्देहास्पद है कि इनमे स्वतन्त्र प्रकार की भी सामग्री 
है, अर्थात्‌ ऐसी भी कहानियाँ इनमे हैं जो पुरानी मौलिक है श्रौर जो 
केवल मौखिक परम्परा मे ही जीवित है, श्रौर जो कभी किसी हिन्दू भाषा 
में नही लिखी गयी ।* 
ब्लूमफील्ड ने यह कथन कुछ श्रद्भुत रूप से किया है | इसका अश्रभिप्राय 
सीघे शब्दों मे यह है कि लोक-कथाश्रो मे जो कथानक रूढियाँ श्रथवा कथाश 
मिलते हैं, वे सभी मनीपी परिनिष्ठित साहित्य से लिये गये है फिर इस सीधी 
सी वात मे एक चुमाव देकर वे यह कहना चाहते हैं कि ऐसे श्रभिप्राय, होसकता 
है, कभी स्वतन्त्र रहे हो पर श्राज उनकी स्वतत्र मौलिक परम्परा नही मिलती। 
वे हिन्दुओं की किसी न किसी भाषा में परिनिष्ठित साहित्य में श्रवश्य सम्मि- 
लित हो चुके हैं। इनमे उन्होने इस सभावना को एक प्रकार से स्वीकार कर 
लिया है कि किसी भी भारतीय भाषा में लिखे जाने से पूर्व वे श्रभिप्रांय भले ही 
मौखिक रूप में लोक-वार्ता की मूल रष्टि के रूप में प्रचलित रहे हो, पर श्राज 
तो उनका प्रत्येक श्रभिप्राय परिनिष्ठित साहित्य की ज़ुठन ही है । 
ब्लूमफील्ड ने वाद में जिस सभावना को स्वीकार किया है, वह यथार्थ 
है | कितने श्रभिप्राय ऐसे हैं जो विश्व के श्रनेको भागों में श्राज भी मौखिक 
रूप से प्रचलित हैं। फिर वृहत्कथा श्रथवा बड्ुुकहा का प्रमाण है । वह झ्षिवजी 
से मौखिक सुना गया है | ग्रुणाब्य ने घोर जगल में त्रैकर वह कथा समग्रह 
लिखा । निबचय ही वृह॒त्कथा लोक-कथाश्रो का एक व्यवस्थित सग्रह है । 
घनपाल ने लिखा है कि वृहत्कथा श्रन्य कथा-पग्रन्थी के लिए एक स्रोत का काम 
देती है । गोवद्ध न ने गुणाढ्य को वाल्मीकि श्रौर व्यास के साथ श्रादर के साथ 
नमस्कार किया है । उसके मत से तो स्वय व्यांस ही ग्रुणाद््य के छप में पृथ्वी 
पर श्रवतीरणं हुए है । 
महाभारत की रचना के सम्बन्ध में व्यासजी ने जो लिखा है, उससे भी 
यह सिद्ध होता है कि वह अनुश्र तियो श्रीर लोक-वबार्ता से सकलित किया गया 
है । यो उममे स्थान स्थान पर ऐसी कहानियों का भी सकेते है जो मौखिक रूप 
..._ ?-जर्नल भ्राफ भ्रमेरिकन प्रौरियण्टल सोसाइटी, वोल्यूम ४० पेज १८ । 
१--जर्नल श्राफ श्रमेरिकन श्रोरियण्टल सोसाइटी, वोल्यूम ३६ पेज 
भ०नघ६ | 
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से प्रचलित थी और जहाँ तहाँ उदाहरण और र॒ष्टॉन्त के लिए काम मे लायी 
जाती थी । जैसे नलोपाख्यान । सर जार्ज ग्रिय्संन ने लिखा है कि 

“कुछ ऐसे विद्वान हैं (जिनमे वे स्वय भी हैं) जो यह विश्वास करते 

हैं कि सस्क्ृत साहित्य ने प्राकृतो से जितना अधिक लिया है, उतना स्वी- 

कार नही किया जाता है। यहाँ तक कि महाभारत ने भी पहले लोक 

महाकाव्य (70]४ ९७])6) के रूप मे प्राकृत मे किसी पहले की परम्परा 

से नाम ग्रहण किया । उससे सस्द्वत मे लिया गया । संस्कृत मे उसे 

परिष्कृत किया गयया । उसका सबद्ध न किया गया श्रौर उसी में उसे 


ग्रन्तिम रूप मिला ) 
इन समस्त प्रमाणों से यह सम्भावना पुष्ट होती है कि महाभारत भी लोव- 


कथा के रूप मे प्रचलित था | रामायण के सम्बन्ध मे हम आ्राघुनिक अनुसघानो 
का परिणाम पहले लिख ही छुके हैं। भ्रत भारतीय कथा साहित्य के समस्त 
स्नोतो का मूल स्रोत लोक-वार्ता मे ही विदित होता है। अत प्रत्येक अभिप्राय 
का जन्म लोक-दक्षेत्र मे ही हुआ था, ओर वे अभिप्राय अथवा कथानक रूढियाँ 
अपने स्वभाव के अन्दर भी लोक-मानस का तत्व छिपाये हुए हैं । 

रीतिकाल से पूर्व तक का हिन्दी साहित्य लोक क्षेत्र से घनिष्ठ रूपेणा सम्ब- 
न्वित था। उस काल से पूर्व की प्राय समस्त साहित्यिक निधि लोक मे 
मोखिक रूप से सुरक्षित सामग्री मे से सकलित की गयी थी । और ऐसी महान 
प्रतिभाओं ने उन्हें परिनिष्ठित क्षेत्र मे स्थापित करने की चेप्टा की जो स्वय 
लोक-क्षेत्र के अश थे, जिनमे समस्त पाडित्य लोक-दक्षेत्र के प्रवाह मे से ही 


मिला था । 
कबीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे थे जो मुहांविरे की दृष्टि से 'मसि- 


कागद' नही छूते थे । जिनके व्यक्तित्व का समस्त मौलिक निर्माण लोक-प्रवाह 
में हुआ था। इन और इनकी परम्परा के सभी कवियो की स्थिति लोककवियो 
की स्थिति थी। इनके काव्य के समस्त ताने-बाने मूलतः लोक के ताने-वाने 
थे । उस पर कभी कहीं कही मनीषी परिष्कार किया गया । 
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कबीर ने मसिकागद छुआ ही नही था । सूर श्रघे थे, वे मसिकागद छूते 
ही क्यो ? उनका भाषा-कोष लोक-भाषा का कोष था । उन्हे महाप्रश्नु बल्लभा- 
चार्य ने बलल्‍लभ-सम्प्रदाय मे दीक्षित किया, श्रौर तव उन्हें स्वयमेव समस्त 
भागवत-लीला स्फुरी | कोई भी सूर का पाठक यह जान सकता है कि लीला 
की प्र रणा भागवत से हो भी सकती है, पर श्रधिकाशत*' तो उसका जी लोक 
में प्रचलित सूत्र था वह सूर के हाथ लगा भ्रौर उसे ही उन्होने लोक-वाणी मे 
प्रस्तुत कर दिया । 

तुलसी ने '“रामकथा' भ्रपने गुरु से शकर खेत मे सुनी थी। उसी सुनी 
कथा के श्राधार को लेकर बाद मे निगमागम पुराण तथा श्रन्य से उसे पललवित- 
पुष्पित किया । 

भ्रत सन्‍्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय, भौर प्र म गाथा 
प्रभति सभी का साहित्य लोक-भूमि के श्रत्यधिक निकट है । यही कारण है कि 
आाइने भ्रकवरी की साहित्य की परिभाषा मे न तो इन महापुरुषों के काव्य 
श्राते थे, न इनकी कृतियों को साहित्य-ग्रन्थो मे उसने समाविष्ट ही किया । 


सातवाँ अध्याय 
लोक-विश्वास 


हिन्दी साहित्य के उपरोक्त विवेचन से यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि 
हिन्दी साहित्य ने लोक भाषा, लोक तत्व, लोक साहित्य से कई गताब्दियों तक 
घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखा | हिन्दी साहित्य में वस्तुत शाजल्जरीय दृष्टिकोण 
सत्रहवी शताब्दी में ही पनपा, उसमे भी लोक साहित्य से सम्पकित धारा 
निरन्तर प्रवहमान रही । लोक-साहित्य ने हमारे इस साहित्य को किस प्रकार 
कितना प्रभावित किया, यह पज्रव विचार का विपय नही रह गया । किन्तु इस 
समस्त विचारणा के साथ जब हम यह देखते हैँ कि हिन्दी साहित्य के इन युगो 
में लोक विश्वास“ जो लोक वार्ता और लोक गाथा की श्राधार शिला हैं, कितने 
गहरे पैठे हुए हैं, तो श्राइचर्य होता हैं। यहाँ हिन्दी साहित्य मे, इस काल मे 
लोक विश्वासों की क्या स्थिति थी, इसका विश्लेषण करना है । 

सुविधा की दृष्टि से लोक विश्वासो को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया 
जा सकता है । 

१--धर्म सम्बधित लोक-विश्वास । 


२--इन्डियन मिथ एण्ड लोजेण्ड्स मे मेकेझ्जी ने प्रीफेस मे लिखा है 
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२--समाज सम्बन्धित लोक-विश्वास । 

३--व्यक्ति सम्बन्धित लोक-विद्वास । 

किन्तु वास्तविक वात यह है कि ऐसे लोक विदश्वासो को उक्त रूप में 
विभाजित नही किया जा सक्ता। क्योकि उसका प्रत्येक विश्वास उसकी धामिक 
आरास्था है, भले ही वह उसमे कर्म घर्म न समझता हो। उस विश्वास का सबंध 
किसी न किसी प्रकार की अ्रभिव्यक्ति से होगा ही, और प्रत्येक अ्रभिव्यक्ति का 
सम्बन्ध, समाज, व्यक्ति श्रौर उनकी परम्परा से भूत, वर्तमान, भविष्य तीनो 
कालो के लिए श्रभिप्रत होता है । 


हाँ, ये विश्वास ऐतिहासिक क्रम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किन्तु यहाँ 
भी वाघ्तविक कठिनाई आती है | ये विश्वास इतिहास के जिस युग में पहले- 
पहल उदित हुए, उस युग की सामग्री श्राज कहाँ है। जिन्हें भी हम लोक 
विश्वास कहते हैं, उनका श्रादिम मूल प्रागऐतिहासिक है । फलत सभी विश्वासो 
को ऐतिहासिक क्रम से विभाजित करके प्रस्तुत नही किया जा सकता । 


अ्रत यहाँ पर बिना किसी वर्गीकरण का प्रयत्न किये लोक-विश्वार्सो श्रौर 
उन पर कुछ विचार देने की चेप्टा की जा रही है । 


देवी-देवता फल प्रदान करते हैँ, इस विश्वास का मूल श्रादिम टोने 
में है । टोने का सिद्धान्त ही है कि विशेष श्रनुष्ठान से किसी शक्ति 
को वश में करके भ्रपने मन की अ्रभिलापा पूरी करा लेना | यह 
(7820) टोना धर्म का मूल वीज है । श्रार्यों का धर्म! का स्त्ररूप 
पुर्णत स्थिर हो गया है। फिर भी उसमे “यज्ञ से किसी फल की 
याचना का प्रदन नही । यज्ञ देवताओं को सन्‍्तुष्ट करने भौर प्रसन्न 
करने के लिए किये जाते हैं । किन्तु राम-कथा में स्वय यज्ञ-देवता 
चर लेकर निकलते हैं, उस 'चरु' के पदार्थ से गर्भ रहता है श्रौर 
सन्‍्तान पैदा होती है । वह यज्ञ किया ही गया था पुत्र प्राप्ति के 
लिए । दशरथ का यह पुत्रेष्टि-यज्ञ समवत वैदिक के साथ लोक- 
धर्म के टोने के विष्वास का प्रथम मेल-जोल है | देवी-देवताओं 
की मान-मनौती सूरदास ने यथोदा के द्वारा वतायी है, वह विल्कुल 
लोक-विद्वास की चीज है । देव >>यज्ञ >>यज्ञ-पुरुष >>यज्ञ-पुरोहितत 
>ऋद्धि >सिद्ध >नाथ >>गुरु। यह एक वीज के विकास का 
स्वरूप है , उसमे यह स्पष्ट है कि शर्न शने. लोक-तत्व प्रवल 
होता गया है, बंदिक तत्व उसी क्रम से कम होता गया है। यज्ञ- 
पुरुष ने 'चरु' दिया । 


सिद्ध | पुरुष ने फल दिया । 
। 


नाथ भभूत दी । 
गुरू. | आ्राथीर्वाद दिया । 


इस समस्त व्यापार में त्रगाणरी' सम्बन्ध से टोने का भाव विद्यमान है । 
चर्रा अग्नि अथवा यज्ञ के द्वारा देवताओं। का अथ ही “चढ के पदार्थ के रूप 
में प्रा्त होता है । 'फर्ला सिद्ध पुरुष के स्पर्श से उसका अब रूप हुआ । मृत 
थरीर पर रहने से, श्रथवा चुटकी के स्पर्भ से उसी महत्व को पा सकी । झ्राथी- 
बाद अब्द-रूप में वक्ता का श्रग है | इसमें पदार्थ-प्राणता से सम्बंधित ऐनिमिप्टिक 
(87777775070) तत्व विद्यमान है । पदार्थ में उसके अशी का प्रारा भ्रथवा 
श्रात्म-तत्व रहता है श्रीर उसके द्वारा वह श्रन्यत्र प्रेषित किया जा सकता है । 
चरु<_ फल< भभूत< अ्रानीर्वाद । 

यह क्रम भी एक विकास को ही सिद्ध करता है। लोक-चार्ता से यज्ञ के 
साथ चर का सयोग हुआ । “यज्ञ” संस्कृति का आलनुप्ठानिक रूप समाप्त 
हुआ तो यज्ञ के गुण पुरोहित श्रथवा ऋषि में सक्रमण कर गये | सिद्ध अ्रथवा 
ऋषि वहुबा जगलो में ही मिलते हैं | चरु के प्रसाद ने यहाँ फल का रूप लिया। 
ऋषि सस्कृति के वातावरण में यह फल जौ' या 'श्रक्षत' का रूप ग्रहण कर 
लता । किन्तु तपस्वियो श्रीर योगियो के साथ धूनी भी होती है । वूनी एक 
श्र्थ मे यज्ञ की ही स्थानापन्न (5प7055प6७) है। अग्नि से सवध स्था- 
पित करने का माव्यम | भभूत में जहाँ अज्ाणी' टोने का भांव है, वही 
वलि' के प्रसाद का भी भाव है । बलि दिये हुए पदार्थ के कियी '“श्र्या 
को ले जाकर खे£ में गाड देने से, आदिम मानव विश्वास करता है कि, उसकी 
ऊर्वराणक्ति वढ जायगी । भभूत उसी प्रकार उवरत्व” प्रदान करता है ! 
उसी प्रकार आाभीर्वाद के बअवब्द के साथ “मन्त्रर का भाव भी प्रस्तुत 
होता है । 

देवी-देवता के मूल वीज श्रादिम मानव की उस अनुभूति में थे जिसमे 
वह एक ऐसे अस्तित्व मे आस्था करने लगता है जो उसकी चाह की पूर्ति 
करता है | उसे ढज् से वण में किया जा सकता है। इसी 'अस्तित्व” ने 
अ्रनेको 'रूपो मे देवी-देवताओं को खडा किया। इस चक्र से सृष्टि के चाहे 
जिस व्यापार मे देवी-देवता के दर्शन किये जा सकते हैं । 

रामचरित मानस में सीताजी गौरी पूजा के लिए गयी हैं। “खसी माल 
मुरति मुस्कानी” देवी द्वारा फल-प्राप्ति का सकेत है । 

देवी देवता फल ही नहीं प्रदान करते रक्षा भी करते है । 

देवी-देवताशो और मनुष्यों में श्रादिम मानस भेद नही करता । उसे दोनों 


*- & | न 
के व्यापार एक से विदित होते हैं। फिर भी वह देव को देव समझता है, और 
मनुष्य को मनुष्य । यह बात हमे साहित्य मे स्पष्ट दिखायी पडती है। शिव 
श्रौर पाव॑ती मे देवताशो का यह श्रादिम स्वरूप श्राजतक सुरक्षित है। ये ठीक 
मानव की तरह जहाँ तहाँ विचरण करते, और मानवो से वोलते-चालते, उन्हें 
कृष्टो से मुक्त करते प्रतीत होते हैं। ये मनुष्य के साथ युद्ध भूमि मे भी उतर 
पडते हैँ | सरस्वती देवी देवताओं के कहने से मथरा की बुद्धि को उलटा कर 
गयी । इन्द्र छुदम रूप मे श्रहल्या को छलते हैं। बडे देवता ही नही स्थानीय 
देवताओं का भी ऐसा ही रूप है । 
वन देवी बन देव उदारा। 
करिहहि सास ससुर सम सारा । 

किसी देवता की कहानी या चरित का पाठ एक विशेष महत्व रखता है । 
इसमे यह मान्यता है कि ऐसा पाठ देवता को प्रसन्न करता है श्रौर उससे देवता 
वश मे होता है, और वह वहाँ प्रस्तुत होजाता है | रामकथा के साथ तो 
दुगने लाभ हैं । राम तो प्रसन्न होते ही हैं, और वश मे होते ही हैं, पर हनुमान 
जी भी साथ मे कथा सुनने के लिए श्रा उपस्थित होते हैं । रामकथा की 
समाप्ति पर प्राय यह कहा जाता है --- 

कथा समापत होत है, विदा होठ हनुमान । 

'रामचरित मानस” के साथ कथा का 'माहात्म्य भी कहा जाता है। 
वास्तविक वात यह है कि “रामकथा” बैठाने श्रौर सुनने के जितने भी 
श्रायोजन होते हैं, उनमे कथा सुनते से प्राप्प फल का ही विशेष महत्व रहता 
है, कथा के मनोरजन से श्रोता को उतना सवध नही रहता । रामचरित मानस 
मे जो विविध श्रोता-वक्‍्ताश्रो का चक्र बताया गया है, उसमे यही रहस्य है । 
यह सवाद के रूप मे किसी कथा को कहना इस युग से पूर्व से एक “भ्रभि- 
प्राय” या कथानक रूढि भी था। उस रूढि का पालन भी कथा ग्रन्थों में हुआ्रा 
है, पुराणों मे भी इसी परपरा का पालन है, भ्रौर पुराणो का लोक-वार्ता रूप 
सिद्ध है 

किसी व्यक्ति या देव की कथा या जीवन वृत कहने सुनने से उसे ही 
प्राप्त करने मे पूर्णत श्रादिम लोक-मानस का तत्व काम कर रहा है । 

श्रादिम स्थिति मे वह चरित यथार्थत घटित हुआ । चरित-नायक वीर 
पुरुष है, किसी समृह विशेष का पति है, उसकी मृत्यु के उपरात उसको, 
उसके वल को उसके तत्व को कैसे पाया जाय ? इसके लिए उसके चरित्र का 
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रूपक के रूप से अनुकरण या अ्रभिनय क्या जाय । यह देव या वीर विशेष 
की चरित्र-लीला एक अनुष्ठान (77679]) ही था । देव और वीर में भादिम 
स्थिति में अन्तर नही रहता था । प्रा० मास्पेरो ? ने मिस्र के सबब में टोने 
प्र विचार करते समय यह वताया है कि देवतां से अपनी मनचाही कराने के 
लिए उपे वश्य मे करना ही होता था, और वच्य में करने के लिए कुछ अनुष्ठान, 
वलियाँ, प्राथंनाए और मत्रो का उपयोग करना होता था, जो स्वय देवता ने 
ही प्रकट किये थे | इनसे उसे व्य में करके मनचाहा काम कराया जा सकता 
था। यह फ्रजर द्वारा उद्घाटित होम्योपैथिक मैजिक (साहशक टोने) से 
सबंधित है ।? 
इस प्रकार अभिनय न हो सकने पर उसके मानसिक प्रत्यक्षीकरण से 
ही यह परिणाम सिद्ध हो जाता है । यह मानसिक प्रत्यक्षीकरण ही कथा कहने 
या सुनने का स्थान ग्रहण कर लेता है। इसीलिए कथा द्वारा राम या कृष्ण 
जहा देत्यो था श्रसुरो का संहार करते होते हैं, वहाँ वे श्रोता के भी वैसे ही 
शबन्रुओ का सहार करते होते हैं । श्रत “चरित' पाठ से न केवल उस पुरुष 
की प्राप्ति होती है, वरचु, ऐसे प्रकट-श्रप्रकट सकट भी टल जाते हैं। इसीलिए 
राम-लीला और रामकथा या अन्य कथाओं के पाठ का प्रचलन हुआ है । 
राघावल्लभी सप्रदाय भे राघाकृष्ण की सयोग लीलाओ को काव्य के माध्यम से 
तन्‍्मय होकर प्रत्यक्षीकरण करने का श्र्थ है, उन सयोगों के आनन्द को स्वय 
उपलब्ध कर लेना । यह केवल मानसिक क्रिया नहीं, यह इसी 'साह्शक टोने” 
की आदिम प्रवृति से उपलब्धि का ययार्थ प्रयत्न है।* 
कीर्तन आर नाम के सवध में भी यही आस्था है । 
उलटा नाम जपत जग्र जाना, 
वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना । 
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२--लोक-वार्ता क्षेत्र मे श्राज भी ऐसे कथा चरित हैं, जिन्हें गाकर 
देवता का श्राद्वान किया जाता है । कथा श्राकषक होती है, फिर भी इसका 
वहाँ कोई महत्व नहीं । इसका गायन केवल शआ्लाजुष्ठानिक रूप से होता है, 
श्रौर देवता की विवश्ञ होकर श्राना पड़ता है उदाहरण जाहरपीर 
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यह तुलसी ने लिखा, वाल्मीकि ब्रह्म के समान क्यों हो गये | वयोकि 
नाम से नामी' पर अश्रधिकार किया जाता है। नाम नामी का वह 
मौलिक तत्व है जिसकी उस नामी से श्रभिन्नता है ।* श्रत नाम एक मत्र 
का काम देता है । यह कह्दा जा सकता है कि मत्र की स्थिति स्वीकार करने 
में टोने के अस्तित्व को तो मानना ही होगा, यह भी मानना होगा कि यह 
देवता को श्राधीन करने का साधन है, श्रपनी मोक्ष का नहीं। साहित्यकार 
शोर दार्शनिक राम-नाम के जाप के द्वारा ब्रह्मत्व पाना चाहता है, ब्रह्म को 
श्रपने वण मे करना नही चाहता। “नाम” के इस जाप से जपी ब्रह्म की श्रोर 
जाता है, ब्रह्म जपी की श्रोर नही श्राता । यह जपी की योग्यता बढाता है, 
ब्रह्म पर प्रभाव नही डालता । वास्तव मे यह उसी मूल भाव का विपर्यय है, 
जो मनीपी मेथा के शील ने प्रस्तुत किया है । श्रन्यथा किसी “नाम” के जपने 
से जपी मे कोई परिणति क॑से सिद्ध हो सकती है? यदि इस सिद्धान्त को 
»मानने का ही श्राग्रह हो तो इसकी भी व्याख्या लोक-मानस से ही होगी, वह 
इस क्रम से 


का. 


नाम जाप से तामी' पर अधिकार 
नामी - ब्रह्म - श्रात्मा « आप 
श्रॉप -जापी - यहाँ श्रद्बत सिद्धान्त है । 
श्रत नाम से ब्रह्म को व मे किया जाता है, उस ब्रह्म को जो जापी के 
साथ श्रद्वत है, पर जो आभासित नही । नाम जाप से वही ब्रह्म जापी में से 
धीरे धीरे व में होता हुआ, जापी को ही पूर्ण ब्रह्ममय बना देता है । 
इसी लोक मनोभूमि के कारण भक्ति के इस नवोत्यान मे प्राय प्रत्येक 
संप्रदाय ने 'नाम' को महत्व दिया है । 
नाम के साथ ही कीर्तन है । वस्तुत जैसे “मत्र” के विकास में हमे यह 
दिसायी पडता है कि लबी मत्रावली को लघुतर करने के प्रयास हुए हैं, उसी 
प्रकार “कथा' से "नाम तक श्राने की भी प्रयत्न परपरा है। कथा बहुत 
समय सापेक्ष्य है, कीर्तन! उससे कम समय चाहता है, नाम सबसे कम । 
कथा में कहने से श्रधिक सुनने का महत्व है | 
कथा, कीर्तन तथा नाम, तीनो में शब्द का महत्व है। तीनो का सवध 
किसी व्यक्ति से है । ऐसे व्यक्ति से जिसके चरित्र में कुछ चमत्कार होता है, 
जो चमत्कार कथा के रूप में शब्दों में श्रा सकता है । जहाँ हम उस व्यक्तित्व 
को विविध घटनाओं में प्रस्तुत चमत्कारो की समग्रता के लिए बच्म में करना 
चाहेंगे, हमे 'कथा? का आश्रय लेना होगा, जहाँ उसके व्यक्तित्व के किसी 





६--देखिए भारतीय साहित्य, प्रवन वर्ष मे लेखक फा 'मत्र' शीर्षक निवंध । 
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एक पहलू को श्रपने जीवन की समग्रता के लिए चाहेंगे, वहाँ हमे कीर्तन वा 
श्राथय लेना होगा । कीर्तन में एक और विभिष्ट लोक तत्व समाविप्ट हा 
जाना है, यह है 'भावोन्‍्माद! । यह वही भावोन्‍्माद है जो आदिम मानव के 
श्रानुष्ठानिक नृत्यगरक गीतो' से मित्रता है । कीर्तन! करने से झारै/ 
होता है, उस आवेश में नृत्य श्रनिवार्य हैं। कीर्तन से होने वाले झाँविश से 
श्रौर उस श्र.वेश में जो 'दिवता' के आ्रावाहन से 'स्थाने! में होता है, जो 
श्राज भी श्रादिम श्रव्ेप के रप में सुरक्षित है, मूलत कोई श्रन्तर नहीं; अतर 
केवल उस श्रावेद् की व्यास्या में है, जो मात्र व्याख्या है । कीर्तन के आवेश 
में हम समभते हैं हमारे अपने भावों का ही श्राविद्र हुआ है, हमार अतर-माव 
ही फूटकर हमारे ऊपर आपाद मस्तक रोम रोम में व्याप्त होकर उन्मादित 
कर देता हैं । जबकि स्याने के श्रावेश में कोई वाह्य (देवता) तत्व झरीर में 
प्रवेण कर उसे श्रावेणित कर देता है । प्रत्येक दच्मा में स्थिति का यथार्थ एक 
है, भ्ौर वह यथार्थ उस मौलिक मनोवृत्ति का परिणाम है जो आदिम श्रानर- 
प्ठानिक नृत्य-यीत से 'तत्सत्वमवी” मनोड्ति का अवशेष है, यदि ऐसा नहीं 
होता तो कीर्तन के आवेश में नृत्य” स्वयमेव प्रस्तुत न होता । 

सूर और उनके वर्ग के कवियो ने श्रपने कीर्तन गीतो के साथ कथा तत्व 
भी सयुक्त रखा है, श्रत भ्रपने प्रयोग को और भी सभक्त वना दिया है । 

एक वडा चमत्कारक विश्वास इस काल में यह मिलता है कि भगवान 
और देवता सव कुछ कर सकते हैं। वास्तव में देवता और भगवान में कोई 
मौलिक मतभेद नहीं। दोनो अद्वैत हैं, और विकास के क्रम में देवता 
वीज है और भगवान या ब्रह्म उससे विकसित उदभावित फल । जो गुण देवता 
में आरोपित किये गये, उनकी समप्टि रूप में भगवान खडे हुए। श्रादिम 
मानव ने अपने मानस में जिस 'देवता' को सज्ञा दी उसके चमत्कारों से वह 
प्रभावित हुआ, साथ ही उसके साथ उसे एक रहस्य का श्रावरण भी प्रतीत 
हुआ, क्योकि वह ज्तिना देख सका, और जान सका वह चमत्कारक था श्र 
उसकी अनुभूति हुई कि वह इसके अ्तिरिक्ति भी कुछ भ्रौर है जिसे वह न देख 
सकता है, न जान सकता है । इसी “अज्ञात अ्रण् के सम्बन्ध में उसने अनेकों 
कल्पनाए प्रस्तुत की । इस लोक -मानस की रहस्यात्मक छाप सवधी सस्‍्कार 
से “निराकारत्व” विकसित हुआ, जो “मलेनेसियन' के “मत” नामक 
अस्तित्व से जुडकर सर्वेग्यापकता ग्रहण कर सका और साध्श्यक टोने 
(7769 97776 778270 ) की पृष्ठभूमि में खडे होते ही 'भ्रह्ग॑त्ता” के 
विज्वास से श्रभिमडित हो उठा । 

उसी लोकमानस के चमत्कारदर्शी और चमत्कार-विश्वासी पक्ष से साकार 
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तत्व का बीज प्रस्तुत हुआ | और साफॉर-निराकार को तुलसी की शब्दावली 
में, यो माननेवाला कि 

संगुनहिं भ्रगुनहि नहिं कछु भेदा 

तया 

जो गुन रहित संगुन सोड कैसे ? 

जल हिम उपल बिना नहीं जैसे ।--ठीक उसी मानव 
के आदिम मानस की सधि पर होता हैं जहाँ 'ज्ञात और श्रज्ञात” दोनो से 
युक्त व्यक्तित्व की श्रनुभूति होती है श्नौर चमत्कार श्रौर रहस्य से जहाँ 
उस श्रनुभूति को पूर्णता प्राप्त होती है । 

वृक्ष-पूजा का भाव श्रादिम मानस का भाव है । श्रौर भारतीय साहित्य 

में विभेषत. हिन्दी के क्ृप्ण-साहित्य में कदम्ब और कुज तथा विविध बनो में 
कृणगु-लीला श्रौर क्ृष्ण-दर्शन इसी श्रादिम मानस के श्रवरणेप हैं ।१ यह भ्रव- 
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कान 


जेष सभी भारतीय थ्रार्य जातियो की पू्व-कालीन सस्‍्कृति में मिलते हैं । वहाँ 
देवताओं को मदिर में नहीं स्थापित किया गया । वृक्ष-पूुजा का मूल आदिम 
मानव की भ्रकृृति-पूजा का उत्तराधिकररण है । 


पशु-पक्षी पूजा का सम्बन्ध साधारणुत टोठेमिज्म से लगाया जाता है। 
लोऊ-ार्ता तत्व के भ्रनुसार कुछ प्राचीन जातियाँ यह मानती थी कि उनकी 
जाति का जन्म किसी पशु अथवा पक्षी से हुआ था किन्तु कही-कही यह पशु- 
पक्षी-पूजा अन्य कारणो से भी हुई । नान्‍दी वैल थिवजी के वाहन के रुप में 
पूजा जाता है । कुछ पशु-पक्षियों की पूजा व्यवसाय के साधनों की पूजा के 
र्य में होती हैं । ऐसे ही वैल, घोड़े श्रादि की पूजा होती है । 


देवी-पुजा--वैदिक धर्म में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी । देवियों की 
महत्ता गौण ही नही, कुछ कम ही थी | ब्राह्मण युग मे--व्राह्मण पुरोहितों 
के उत्कर्प युग में, एक घामिक विवर्तन हुआ । 
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वही ? 42 कीथ महोदय की यह श्रालोचना कुछ विशिष्ट चातों के लिए तो ग्राह्म 
ही सकती है कितु सामन्‍्यत नहीं । १६ वॉ शतोी के जंगली लोग प्रादिस मानव 
तो नहीं कहे जा सकते पर उनका सानस क्या १६ वीं झतावदो के मानव का 
है । उनमे जो विश्वास तथा अनुष्ठान प्रचलित हैँ उनमें श्रवेषण ही कुछ अआन्त- 
रिक कमियाँ रहीं श्रोर उन्हीं के कारण वे विकास भचहीं कर सके, यह सही है 
पर इससे क्‍या यह प्रकट नहीं होता कि उनके विश्वास तथा अनुष्ठान मानव 
के विकांस के किसी पुराने चररा फो प्रकट करते हैं; थे चहीं रुक गये । यदि 
किसी विकसित सस्यता वाले समाज मे कोई ऐसे तत्व मिलते हैं जिनके ऐति- 
हासिक विकास-क्रम मे वह चरण सभव हो सकता है जो उन जगली जातियो 
में श्राज भी विद्यमान हैं, त्तो उसे एक प्रमाण तो माना हो जा सकतः है; हाँ 
यह ठोक हैं कि उसे एकमात्र प्रमाण नहीं माना जा सकता यह भी ठीक हैं 
कि ऐसी सामग्री का उपयोग बहुत सावधानी से करते की आवश्यकता है । 
हसरे, किसो के स्वाभाविक विकास का श्रवरोध उन विश्वासो अ्रथवा अनु- 
प्ठानों के श्रान्तरिक दोषों के कारण हो नहीं हीता । भ्रन्य कारण भी होते हैं, 
जेसे मेघा कीं क्षमता तथ। परिस्यितियो को जड़ता। जो भी हो, जग्ली 
जातियो के विश्वासों और श्रनुष्ठानों की नृतात्विक, घामिक तथा सान्‍्क- 
तिक श्रष्ययनों में उपेक्षा नहों की जा सकती । 


«> डैहैह «- 


श्रार्यों के नये भ्राक्रमशा--पूर्व पश्चिम के जाति समूहों के विभाजन-मध्य- 
देश ब्राह्मण सस्कृति का केन्द्र वह कुरु पाँचालो की सघवद्ध जातियो के अधिकार 
मे--चन्द्रवशी भरत इन्ही मे--भरत थे भारती पूजक। भारती --सरस्वती 
नदी । सरस्वती ८ ब्रह्मा-पत्नी । 

- यदि चद्रवश्ी भरत! चन्द्रमा तथा नदियों की पूजा करते थे, तो यह 
सभव है कि वे ब्राउन जाति के थे । जाति का लोक धर्म (#707-7७॥९8707 ) 
जाति-जन ([0609]6) के द्वारा चलता रहता है, भले ही उनके पुरोहित उप- 
निषदो के भ्रज्ञात रचयिताशो की भाँति कल्पनामानस से (8080प877०) 
विचारक ही हो जायें । भ्रत यह बात ध्यान देने योग्य है कि भ्रन्तत भारत मे 
भी देवियों का उतना ही श्रधिक प्राधान्य हो गया जितना कि मिस्र में । 
श्राह्मणवाद के पुनरुत्थान काल से पूर्व के घु धले युग मे ही यह परिवर्तन हभ्ा । 
जब बुद्ध-धर्मं का प्रभाव कम हो गया तो देव-वर्ग (॥॥6 0877#8070 ) 
विलकुल बदला हुआ दीखता है, और वह स्वरूप (68706/6') मे पूर्णत' 
भूमध्यसागरीय ((७१7॥07000) हो गया। वैदिक देवताओं को इस 
बीच ग्रहण लग गया | वे श्रपने से श्रपेक्षाकत श्रधिक व्यक्तिनतत्व श्रवान 
( [20/80709] ) देवता ब्रह्मा, विष्शु भ्रौर ज्षिव के श्राधीन हो गये ये तोनो 
देवता पत्नी सहित है । जैसा कहा जा चुका है कि ब्रह्मा ने भरतो की सरस्वती 
से सम्बन्ध किया जो नदी की देवी है । प्रथ्वी देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्ती 
हुई । वे, किवहुना, क्षीर के समुद्र मे से निकलती हैं। किन्तु सबसे प्रधिक 
विनावकारिणी (700907700778) तथा उससे भी श्रधिक आदिम देवियों 
की प्रकृति से अनुकूलता रखने वाली देवी को शिव से, सहारक (78 
)08070ए07/) शिव से सयुक्त किया गया । युद्ध की देवी के रूप मे देवी 
दुर्गा इन्द्र से भी वढ कर हैं । 

देवियों का यह श्रभ्युत्थान श्रणत द्रविड लोक-धर्म ([70]॥ ॥0०]80॥) 
के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। इसके, फिर भी, यह श्रर्थ नहीं कि वह 
सिद्धान्त इससे श्रमान्य हो गया जो यह प्रतिपादित करता है कि चलन, जल 
श्रौर पृथ्वी की पूजा भारत मे ब्राउन जाति के उत्कर्ष से सम्बंधित रही थी । 

उत्तर बैदिक (209/-9००॥९) धर्म की भारत मे लक्ष्य करने योग्य एक 
वात यह थी कि इसमे (पुनर्जन्म) श्रात्मा के सक्रमण (4206#776 0 
१४ ७॥9७७7 08ए070879) तथा विश्व के युगो श्रथवा कालो (8228 ) के भाव 
(0607007४707)) की प्रधानता वी जाने लगी। 

ऋग्वेद मे मृतक की श्रात्मा तुरन्त, अन्यथा अतिम सस्कार के उपरान्त तो 
नि्चय ही, दूसरे पोक को प्रस्थान कर जाती है। केवल एक इलोक में यह 
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कहा गया है कि वह जलाशयो श्रववा पक्षियों की श्रोर जाती है । प्रौ० मेकडा- 
नल का सुझाव है कि पुनर्जन्म के सिद्धाँत के वीज इसी मान्यना में हो सकते है । 
उपनिपदो में इस पुनर्जन्मचाद का पूर्ग प्रतिषादन है | इससे यह परिग्गाम नहीं 
निकलता कि इसका जन्म भारत मे हुशा। ब्राउन जाति की अन्य प्रतिनिधि 
समाजी (00777प7४888) में भी इस सिद्धान्त की मान्यता थी । यह 
सिद्धान्त उस अस्पप्ट (४०४४९) विब्लास से विकसित हुआ प्रत्तीत होता हैं 
जो एकाधिक श्रादिम जातियो में मिलते हैं कि मृतक की आ्रात्माएँ, और 


विजेपत भृत्त बालकों की आत्माएँ, सदा उपयुक्त माताओं की खोज में 
रहती हैं । 

मध्य देश (१60]8 ८०॥४४४ए) की प्राचीन लडाइयो से जो वीर-गीत 
जुडते चले श्रारहे थे उन्हें महाभारत मे महाकाव्य (]))0) का रूप प्रदान 
कर दिया गया | जब कि पूवियों (#॥86७77075) की परपराएँ रामायण मे 
प्रतिप्ठित हुई ।* 

श्री मेकेजी ने प्रीफेस मे लिखा है --- 
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सूर॒ साहित्य मे लोकिक देवी-देवताश्रो के उल्लेख के कुछ उदाहरण पे हैं 
द्वार सथिया देति स्थामा, सात सीक बनाई ॥२६।॥। ६४४ ।॥ 
गौरि गनेशइवर बीनऊ ' हो, देवी सारद तोहि । 
गावों हरि को सोहिलौ हो ' मन-श्राखर द॑ मोहि ॥॥४०॥। ६४५८ । 
कंवहुँक कुल देवता मनावति, चिरजीवहु मेरी कुंवर कन्हैया 7७५। ४३३! 
प्रात्म-तत्व 
आत्मा' के विपय में ऊहापोह की एक दीर्घ दाशंनिक परम्परा है। श्रौर 
पह कहा जा सकता है कि यह '“्रात्म-तत्व” मनीपी विचारको श्र दाह निकी 
का ही आ्राविष्कार है | दाशंनिक इतिहास के लेखकों मे राहुल साँकत्यायन के 
जैसे वर्ग लेखको का यह निष्कपषं है कि इस तत्व” की उद्भावना सामन्तवादी 
मनीषियो द्वारा हुई | इस श्रात्म-तत्व की उदभावना उन्होने की ब्राह्मणों के 
महत्व को कम करने के लिए । जनक के समय मे, उससे पूर्व भौर पीछे, तत्व- 
ज्ञान के उपदेशक क्षत्रिय थे । इस युग मे ज॑ंसे विचार-वंभव भी ब्राह्मणों के 
हाथ से निकल कर क्षत्रियो के हाथ में चला गया । यज्ञ-प्रधान धर्म के स्थान 
पर ज्ञान-प्रधान धर्म सत्तारूढ हुआ । सामन्तो के जातीय तत्वों पर हमे विचार 
नही करना है। उन्होने ब्राह्मणों से अलग किस क्षेत्र से आत्मतत्व' को प्राप्त 
किया, यही अनुसधान की वात है ओआात्म-तत्व का सम्बन्ध उस आदिम 
विच्वास से है जो मलेनेणिया मे मन (]॥७79) कहा जाता है। 'मन' 
वह तन्व हैं जिसे श्रादिम जाति के लोग समस्त 'जड-चेतन' में व्याप्त मानने 
है। इसी का विकास हुआ और जड-चेतन से काया विवयक सम्बद्धता हटते 
टी वह सर्दव्यापी परमात्म-तत्व की श्रोर बढाने वाली एक सीढी श्रागे चढ़ 
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गया ।' 
जड-चेतन से काया-विषयक सवद्धता के हटने का भी क्रम हमे श्रादिम 


मानस के एक दूसरे प्रयत्न में मिलता है । स्वप्न! के भ्रनुभव से उसे भ्पनी 6 त 
सत्ता का विश्वास हुआ । इस विश्वास के होने पर श्रात्मा एक शरीर से दूसरे 
में प्रवेश कर सकती है, यह निश्चय हुआ । यह किसी अन्य पदार्थ में रह 
सकती है, यह विश्वास भी बना | 

पुनर्ज न्‍्म--इन्ही श्रादिम विश्वासों के बीज से विकसित होकर आत्मा, 
परमात्मा, जीव श्रौर पुनर्जन्म का दाशनिक स्वरूप प्रस्तुत हआ्ना है । 

इसी प्रकार यहाँ कुछ श्रन्य लोक-मानस के तत्व से युक्त विश्वास 


दिये जाते हैं 
२--भगवान भक्त के वश्ञ मे होते हैं । 
२--शाप' श्रौर वरदान । 
३-पशु-पक्षी बोलते हैं, सहायता करते हैं । 
४--कुंछ पशु-पक्षी मनुष्य का स्प घारणा कर लेते है । 
५--सत्यक्रिया । 
६--भगवान के साथ खेलना-कूदना । 
७--शहुँचे हुए सिद्धों के चमत्कार । 
प--नंदी, पर्वत, वृक्ष भ्ादि भी शरीर धारण कर सकते हैं । 
६--शकुन-अपशकुन । 
१०--वीर-पूजा श्रोर वीर मे देवत्व-विधान । 
११--चरण-श्रूलि से तर जाना । 
१२--स्थाने, पुरोहित, और गुरु मे विश्वास । 
१३--जादू-टोने तथा श्रवतारों भौर देवताओं के अद्भ्रुत चमत्कार । 
१४८--मनत्र-शक्ति श्रादि । 


इस प्रकार यदि गभीरतापूर्वक देखा जाय तो हिन्दी साहित्य की आँतरिक 
धारा हमे लोक-मानस के बहुत निकट प्रतीत होगी । 
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१ फोध ने मन, सनितोठ, त्रह्म को एक ही माना है। कं 
भारतोय दर्शन का श्राधार भी माना है, दे ते पहले-पहल, बिक नही 
मानते, यह लोकप्रिय (2000७) भाव था । साथ ही वे बॉन ग्ेन्न प (५५४ 
(७877०) के इस मत को मानने को तय्यार नहीं कि सन एक सर्वव्धापी 
तत्व के रूप से श्ादिम तत्व था । उनको आपत्ति है कि इतना विद्वद 
(५४08) भाव झादिम नहों माना जा सकता । कीथ सहोदय ने जिसे 
श्रादिम होने के सम्बन्ध मे बड़ी आपत्ति साना है, वह स्वयं ही उसे आदिस 
पड करने का हक हक है। किसी भाव की पिशदता स्वयमेव उसका 
श्रादिम सानस से सबंध सिद्ध करता हैँ । श्रन्यथा उसकी 
मकर ३७5०. ह को विश्वद व्यापकता का 


उपसंहार 


इस प्रवन्ध में हिन्दी-साहित्य के मध्य युग मे लोकवार्ता के तत्वों के अनु- 
सधान का प्रयत्न किया' गया है | साहित्य में लोकवार्ता के तत्वों का ऐसा श्रत॒- 
सधान सर्वथा नवीन उद्योग है | इस श्रनुसधान के लिए सबसे पहली श्रावश्य- 
कता यही है कि लोकवार्ता के तत्वों का समीचीन ज्ञान हो । श्रत पहले अ्रध्याय 
में लोक-साहित्य श्रोर लोक-मानस की परिभाषा प्रस्तुत की गयी है । उसमे 
स्थापना है कि लोक' जब्द का अर्थ साहित्य के साथ सलग्न होने पर वही 
होता है जो अग्न॑ जी में फोक का होता है । लोक के विविध श्रथों की विवेचना 
की गयी है और लोक-साहित्य के 'लोक' का उनसे श्रन्तर बताते हुए यह कह 
गया है कि यह लोक मनुृप्य समाज का वह वर्ग है जो ग्राभिजात्य सस्कार, 
आस्त्रीयता भौर पाण्डित्य की चेतना श्रथवा श्रहकार से बृन्य है और जो एक 
परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है । ऐसे लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्व 
मिलते है वे लोक-तत्व कहलाते है । ऐसे लोक-तत्वो से युक्त साहित्य को लोक- 
साहित्य की सज्ञा दी जायगी और इस लोक-साहित्य की परिभाषा यह होगी - 
लोक-साहित्य के अन्तर्गत वह समस्त भाषागत अभिव्यक्ति श्राती है जिसमे (प्र) 
आदिम मानस के श्रवेप उपलब्ध हो | (श्रा) परम्परागत मौखिक क्रम से 
उपनब्ध भाषागत श्रभिव्यक्ति हो जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे 
श्रति ही माना जाता हो श्रीर जो लोक-मानस की प्रवृत्ति मे समायी हुई हो । 
(४) क॒तित्व हो किन्तु वह लोक-मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि 
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उसके किसी व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी लोक उसे अपने ही 


व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे । 

इस प्रकार लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है । विष्व मानव 
की समग्र मौखिक श्रभिव्यक्ति इसके श्रन्तर्गत भ्रा जाती है । इस अभिव्यक्ति को 
तीन भागो में विभाजित कर सकते हैं गरीर-तोपिशी श्रर्थात्‌ व्यवसाय प्रधान, 
मनस्तोपिणी भ्रर्थात्‌ मन को तोप देने वाली, जो मन के आच्चयय, भय श्रोर रति 
के मौलिक भावों को सन्तुए्ठ करने के लिए होती है और तीसरी मनोमीदिनी । 
इन तीनो वृत्तियों से युक्त लोक-साहित्य की ऊपरी सीमा शिष्ट साहित्य को स्पश 
करती है। भनिचली सीमा जगली श्रभिव्यक्ति को भी समाहित कर लेती है । 
साहित्य के धरातल पर लोक-साहित्य और शजिष्ट-साहित्य के वीच जो विविध 
कोटियाँ हैं उनका भ्राधार अह-चेतन्य है । विशिष्ट में यह श्रह-चेतन्य सबसे 
श्रधिक है भश्रौर जद्भली श्रभिव्यक्ति मे यह नितान्‍्त शृन्य । इन दोनों छोरो के 
वीच में इन कोटियों का क्रम भ्रहमु-चेतन्य से अहम्‌-चैतन्य-शुन्यता की ओर 
जाते हुए यह होता है -शिष्ट, नार्गारक, नागरिक की ग्रामीण सन्धि, ग्रामीर 
की नागरिक सन्वि, ग्रामीण की जद्भली सन्धि, जंगली की ग्रामीण सन्धि । 
इस प्रकार नी कोटियाँ वनती हैँ और ये समस्त कोटियाँ किसी भी समाज मे 
भ्राज भी दिखायी पडती हैं, भारत मे तो विशेष रूप से । ऐसे समाज में प्रस्तुत 
लोक-साहित्य के रूपो के कोटि-क्रम को एक चित्र द्वारा स्पष्ट करते हुए उनका 
यह क्रम प्रस्तुत किया गया है --काव्योक्तियाँ, रसोक्तियाँ--आत्मनिः दनी 
गीतियाँ ज्ञान तथा वैराग्य के गीत ---4तियोगी गीतियाँ खयाल -- भिक्षार्थ 
गीतियाँ---मोदिनी गीति गोष्ठियाँ--उद्योग और श्रम सहवर्ती गीतध्वनियाँ--- 
मोदिनी वार्ताएु--उपयोगी वार्ताएं--आ्रानुष्ठानिक गी ति-कहानियाँ । इस 
समस्त लोक-साहित्य को लोकवार्ता का अज्भ माना जा सकता है भर लोक- 
वार्ता का मूल आधार है---लोक-मानस । 

इस प्रवन्ध मे लोक-मानस की विशद्‌ व्याख्या प्रस्तुत की गयी है और 
विविघ सनोवेज्ञानिक विषयक सम्प्रदायो की चर्चा करते हुए यह बताया गया है 
कि इतको मुख्यत छ वर्गों मे बाँद सकते हैं --१--जाति को ही मानसिक 
श्राचार भ्रौर सस्कृति का स्वरूप निर्धारित करने की कसौटी मानने वाला 
सम्प्रदाय । २--वह जो शरीर के विन्यास के प्रनुरूप मानसिक स्वरूप मानता 
है। ३े-जो सस्कारो को नही, प्रकृति द्वारा उत्तराधिकरण को मान्यता देता 
है। ४--जो परिस्थितियो के प्रभाव को स्वीकार करता है । ५--इनमे भी 
प्राणि-शाज्रोय सास्क्ृतिक अन्तरो का मूल प्राकृतिक परिस्थितियो को मानता हे 
भ्ौर ६--वह जो विश्व भर में भानव की समान स्थिति को स्वीकार करता 
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है शोर केवल ऐतिहासिक सास्कृतिक भेद स्वीकार करता है। इसी सम्प्रदाय 
में वुट ने यह सिद्ध किया कि मानव-सानस की मौलिक समतन्‍त्रता है श्रोर 
यही लोक-मानस मे प्रतिफलित होता है । इससे भ्रागे लोक-मानस की विस्तृत 
व्याख्या की गयी है और मौलिक विवेचन के द्वारा विद्वानों द्वारा मान्य जहाँ 
प्राकल्पना (फैण्टेसी थिकिंग), पथार्थात्मशीलता (ऐनीमेंटिस्टिक थिकिग), 
श्रात्ममीलता (एनिमिस्टिक थिकिंग), टोना विचारणा (मेजिकल थिंकिंग) 
और ओआनुष्ठानिक विचारणा (रिचुअल थिकिंग) इन पाँच कोटियो का 
स्पष्टीकरण किया गया है, वही लोक-मानस के वारहलक्षण भी लेखक ने 
मौलिक रूप से प्रस्तुत किये हैं श्रौर चित्र द्वारा समग्र मांनसिक सस्थान में 
लोक-मानस की स्थिति भी स्पष्ट की गयी है । 

लोक-वार्ता के इस माभिक आधार लोक-मानस की स्थापना करने के उप- 
रान्त विश्व की लोकवार्ता के विविध भेद करते हुए उसमे लोकवाणी-विलास 
के निम्न भेद बताये गये हैं--वर्मंगाथा, लोक-कहानी, दन्तकथा, तन्‍्त्राख्यान, 
(फेबिल) लोकगीत और साके (वैले) | इन भेदो का परस्पर विकासक्रम भी 
स्थिर किया गया है और इस प्रकार लोकवार्ता और लोक-साहित्य का सम्बन्ध 
बताया गया है ! 

यही लोक-साहित्य के तीन सम्प्रदायो का विकासक्रम की दृष्टि से विवेचन 
किया गया है। इन्हे सुविधा के लिए भारतीय सम्प्रदाय, नृवैज्ञानिक सम्प्रदाय 
और शुद्ध लोकसाहित्यवादी सम्प्रदाय का नाम दिया गया है । 

जो लोक-साहित्य इतना व्यापक है उसका साहित्य पर प्रभाव पडता ही है 
यह बात प्रवन्ध मे क्षक्षेप में वैदिक साहित्य से लेकर श्राज तक के साहित्य के 
उदाहरणो से सिद्ध की गयी है । लोक-साहित्य के इस प्रभाव की हिन्दी- 
साहित्य के जन्म के समय तक की सक्षिस चर्चा करने के उपरान्त हिन्दी-साहित्य 
के विकासक्रम की लोकवार्ता विषयक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है। यह सर्वथा 
मौलिक प्रयत्न है भौर इसमे बतलाया गया है कि हिन्दी के जन्मकाल की परि- 
स्थितियों मे बौद्ध, ब्राह्मण और जैन साहित्य के उच्च स्तूप धराशायी होकर 
लोकभूमि में किस प्रकार लोकवार्ता-परक दाशंनिकता, धामिकता तथा आध्या- 
त्मिकता का निर्माण करते मिलते हैं। हिन्दी के जन्मकाल से लेकर निग्रु रा 
सम्प्रदाय की स्थिति तक साहित्य मे जो विविध रूप भ्रस्तुत हुए उनकी और उनके 
स्रोतो की सप्रमाण चर्चा की गयी है | निगरु ण सम्प्रदाय से पूर्व नाथ सम्प्रदाय 
की लोकभूमि को ही स्पष्ट नही किया गया, उससे पूर्व के सिद्ध-सम्प्रदाय को 
भ्मि वो भी स्पष्ट किया गया है श्र उन तत्वों को जिन्हे सिद्ध सम्प्रदाय ने 
प्रवर्तित किया अर्थात्‌ स्कन्ध, भूत, श्रायतन, इच्द्रिय, शून्य, चित्त, भव, निर्वाण 
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माया, सहज, करुणा, अद्वय साधना, समरसता, प्रज्ञोपाय, मैथुन, युगनद्ध, निर- 
जन, समुत्याद, भ्रमनस्का र, रागमहाराग, गुरु, आदिकर्म, एवं, व्रोल कल्लोन, 
वज्ध, खसम, सुरति-निरति, एव साधना आदि की व्याख्या करते हुए उनकी 
लोक परिश्िति को सन्त सम्प्रद्याय तक ले जाया गया है और तब उन तत्वों 
की विवेचना की गयी हैँ जिनको कबीर ने प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध किया 
गया है कि कवीर में जो सूफी, मुसलिम, यौग-विववक, श्रौपनिषदिक, ईसाई 
आ्ादि तत्व एक साथ मिलते है वे सब लोवक्षेत्र से ग्रहीत हुए है और वस्तुत वे 
लोक-वार्ता और लोकमानस से युक्त है । 

तीसरे श्रव्याय में हिन्दी की प्रेम-गाथाओ भे लोकतत्वी का उद्घाटन करने 
की चेष्टा की गयी है। इसमे लेखक ने गाथाओ के जन्म और उनकी लोक- 
कहानियों के रूप मे परिशति को सिद्ध किया है और वैदिक वरुण कथा का 
उदाहरण लेकर, उसकी सत्यनारायण की वर्तमानकालीन कथा के रूप में 
परिणुति किस प्रकार हुई यह दिखाया गया है श्ौर यह स्पष्ट किया गया हद 
कि ऋग्वेद मे वे बीज और विंदु, और किसी सीमा तक उनका विकास मिलता 
है जो संसार की लोकवार्ता भौर लोक-कहानी के एक विश्द्‌ भाग का मुलाघार 
है। वेदों मे इस प्रकार लोकवार्ता के रूपों को दिखाकर उपनिषद-कहानियों 
और रामायण॒-महाभारत परपरा के साथ शुद्ध लोक-कथाओं के सग्रह क था- 
सरित्सागर तक बृहद्‌ कथा का परिचय दिया गया है और यह लोक १२रम्परा 
किस प्रकार बौद्ध जातकों भौर जैन कथाश्रों भर चरित्रो में गयी इसे कथा- 
सरित्सागर और जैन ग्रन्थ पद्मावती-चरित के तुलनात्मक लोक-साहित्य 
विषयक विवेचन के द्वारा सिद्ध किया गया है भौर इसी के सहारे प्रेमगाथा के 
मूल तत्वो श्र उनके आावव्यक अ्रभिप्रायो (कथानक रूढियों) का उद्घाटन 
किया गया है । इसके उपरान्त हिन्दी के उस लिखित साहित्य का इत्तिहास 
दिया गया है जो लोकवार्ता तत्वों से युक्त है और जिसको हिन्दी-साहित्य के 
किसी भी इतिहास मे इस समय त्तक गहीत नही किया गया। लोक-साहित्य 
विषयक हिन्दी की इस समृद्ध सम्पत्ति को विस्तारपूर्वक श्रस्तुत करने के वाद 
लेखक ने श्रव तक के प्राय समस्त प्र मगाथा विषयक काव्यों को सूची प्रस्तुत 
की है भर इसके उपरान्त शुद्ध प्रेमगाथाओ के विविध तत्वों की लोकवार्ता 
परक व्याख्या की है। 
तत्व है श्रौर वह जब समुखत्व से सम्बद्ध हो जाता हैं तो लोकनायको उस 

किक ४ सी ल्फअल नायको को वरण 
कर लेता है, उसने विस्तारपूर्वक यह विवेचन करने की चेष्टा की है कि इसकी 


रे 
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कंष्ण-शाखा की कथा का रूप पूर्णत लोकवार्ता की वस्तु है। बालकृष्ण की 
यथार्थ लोक-मानसिक भूमि का उद्धाटन किया गया है। जन्म की कथा को 
लेखक ने स्वयं एक पूर्ण लोककथा सिद्ध किया है और यूनानी कथाओ्रों के 
क्रोनस की कथा से तुलना करके इस लोक-कथा के लोक प्रचलित रूप को 
स्पष्ट दिखाया है । फिर यशोननन्‍्दनीय कृष्ण के वृत्त को लोक-कंथा की उस 
शुद्धुला का माना है जिसे जीवट के नायक की कहानियो की परम्परा कहा जा 
सकता है और जिसमे हरक्युलिज्, नल,जगदेव श्रथवा पाण्डवो के कथा-चक्रो को 
रखा जा सकता है फिर जिन श्रसुरो का कृष्ण ने सहार किया है वे काग, बक, 
घेनुक, वृषभ, केशि,शकट, तृणावतं आ्रादि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंधित है श्रौर स्पष्ट 
ही ग्रामीण जनता की श्रपनी लोक-वार्ता के क्षेत्र से लिये गये हैं । इसके साथ 
ही यमलाजु न-उद्धार को वृक्षात्माओ से सवधित, वत्स-हरण को बछडो की 
चोरी के विश्व-प्रचलित लोक-अ्रभिप्राय से सबधित, कालियनाग नाथने को नागो 
की लोक-कहानियो के क्षेत्र से सवधित बताते हुए शेष कृष्ण लीलागओों को भी 
लोक मानस से सबधित बताया गया है | यही यह भी बताया गया है कि किस 
प्रकार कृष्ण में इद्ध का ही चरित्र लोकतत्व के करण प्रतिविवित हो उठा है । 
एक उद्धरण से जातकों में भी छृष्णु-कथा की उपस्थिति वतायी गयी हैं श्रौर 
इस प्रकार विशद विवेचन के उपरान्त समस्त कथा को लोक-मानस की सृष्टि 
सप्रमारा सिद्ध कर दिया है और यह बताया गया है कि इस प्रकार यह समस्त 
कृप्ण-गाखा का समस्त साप्रदायिक क्षेत्र नोंक-तत्वो पर खडा हुआ है, इसने 
लोक-भाषा को श्रपनाया श्रीर लोक-छुदो का उपयोग किया श्रौर लोक-विश्वासों 
को ग्रहण करके उनकी वृह॒दत्रयी के श्राधार पर मनीपितापूर्ण व्याख्या करके 
विशिष्ट और सामान्य की खाई को पाटने का मह॒द्‌ उद्योग लोक-साहित्य के 
माध्यम से किया । 

पाँचवाँ अध्याय राम-साहित्य पर विचार करता है । इसमे भी सबसे पहले 
राम-कथा का विश्लेषण करते हुए यह बताया गया हैँ कि समस्त राम-कथा 
तीन लोक-फहानियों से वनी है एक-धनृप भग के हारा सीता की प्राप्ति २-- 
रावगावध के द्वारा सीता की प्राप्ति और ३--प्रासि के ठीक अवसर पर सीता 
के लुप्त हो जाने श्रथवा पृथ्वी मे समा जाने की कहानी । पहली उस लोक-ऊहानी 
की परपरा में है जिसमे किसी जीवट के कार्य के लिए पुरस्कार देने का अभि- 
प्राय गर्भित रहता है | दूसरी उस लोक-कहानी की परपरा में है जिसमे भ्रं यसी 
को प्रात करने के लिए यात्रा की जाती है शौर विविध सकटो को एक साथी 
के साथ पार करके प्र यसी को प्राप्त किया जाता है। तीसरी कहानी यान्तनु- 
गगा; पुरुर्वा-उर्वणी और नलमोतिनी की लोक प्रचलित कहानियों की को टिकी 


था. आ 
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हे । इन तीनो कहानियों के विकास का सपूर्ग मरप बेंदों श्लौर वोक-कथाग्रों 
के उदाहररणों में तुलनापूर्वक सिद्ध किया गया ह और यह बताया गया है कि 
राम-कथा प्रेमनयाथाशों की प्रमनकथा तथा जाहर॒पीर और बोरंसनाथ 
की प्रनुष्ठान कबाओ्ओो मे किस प्रकार तुलनीय है। एस प्रकार मौनिक हृट्रि मे 
समस्त रामकथा श्रौर उसके ग्भिप्रायों का विवेचन क्या गया है । रामकथा 
में आने वाली विविध प्रासबिक कथाओं के भी मूल रूप को जोड़ ध्रायार पर 
स्पप्ठ किया गया है । इस प्रकार वष्णव, त्ौद् और जैन लोद -फ थाग्रो वी १7- 
पराओ को दिया कर रामकथा के नाक्त रुप को भी दिसाया गया है । जानयी- 
विजय नामक ग्रन्थ का उल्वेप करते हुए यह बनावा ई कि झाक्त प्रदात् से न 


का 


केवल जानकी के थौर्य को राम से उद्कर बताया गया है वन इन्ही जानकी 
जी को कलकत्ते मे जाकर कालो वनकर फालो के मन्दिर में प्रतिष्ठिन होने 
वाला भी बताया गया है | यह अन्तिम नत्व लोकवार्ता से मिला है जिसने शब्दि 
को वंप्णची सीता से समन्वित कर दिया है । शत्राइप्णा की कथा के तुल्व 
सीताराम की प्र म-कथा वाले साप्रदायिक साहित्य को भी लोक्-लत्वों से पुन्त 
बताया गया हूँ | इस प्रवन्ध में तुलसी द्वारा प्रहीत विविध देवताओं की सूची 
देकर यह वताया गया है कि वैदिक देवताओ की स्थिति कितनी दयनीय हर 
कौर उनकी तुलना मे लौकिक देवताओं का कितना सम्मान है । रामकथा क 
मूल रचयिता भगवान शिव को माना गया हैं, यह तत्व भी इसे लोक- 
क्षेत्र की सिद्ध करता है क्योंकि शिव-पार्वती का इस प्रकार का अभिप्राय 
मूलत लोक-द्षेत्र द़्रा उदभावित अभिप्राय है फिर इस कथा की भाषा-भनिति 
त्रांर इसमे छद भी इसे लोकक्षेत्र की सिद्ध करते हैं । रामकथा के मूल उद्भव 
की चर्चा से भी यही सिद्ध होता है कि रामकथा का भी मूल लोक-कथा में 
हैं। इस प्रकार प्र म-गाथाओ और सगुण भक्षित के साहित्य में लोकवार्ता के 
तत्वों को सिद्ध करके हिन्दी-साहित्य के अध्ययन की एक मौलिक पृष्ठभूमि 
उद्घाटित की गयी है । 

छठ्वें अध्याग में श्रारभ मे प्राकृत से हिन्दी तक पहुँचने वाले भाषा-विकास 
की आठ अवस्थाएं स्थापित की गयी हैं जो ये हैं -- मूल प्राकृत, वैदिक प्राकृत्त, 
पालि [प्रथम भ्राकृत |, प्राकृत [वौद्ध प्राकृत] शौर जैन प्राकृत, अ्रपश्न थ [साहि- 
त्यिक भ्रपश्न ञ्ञ], पुरानी हिन्दी, भाषा हिन्दी और जनपदीय हिन्दी [उच्च 
हिंदी खडी बोली | | श्रौर इस समस्त भाषा-विषयक भ्रभिव्यक्ति मे दो प्रवृत्तियों, 
वेदिक अथवा लोकिक, सस्कृत तथा प्राकृत भाषा-विपयक अन्तर व्याप्त दिखाया 
गया है और उनमे उद्धाटित श्रन्तरो की सश्रमाण झोौर सोदाहरण विवेचना 
वी गयी है कि सन्तवाणी प्राकृत परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावों वा 
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परिणाम है भशौर इसे सघुक्कडी भाषा की कोटि का रूप दिया गया है। इस 
सधुक्कडी प्रवृत्ति का विकास वैदिक भाषा मे, बौद्ध प्राकृतो में, सिद्धा की रचनाओं 
में से होता हुआ सनन्‍्तवाणी तक दिखाया गया है और तब यह बतलाया 
है कि लोकवार्ता और लोकप्रभाव वाणी के भाषा रूप का ही विकास नही 
करता अ्रभिव्यक्त साहित्य के रूपो का भी विकास सिद्ध करता है । 

साहित्य के रूपो की चर्चा और उसका विवेचन जहाँ श्रत्यन्त दाशंनिक है 
वहाँ एक दम मौलिक भी हे। वाणी की अनुभूति की श्रद्व॑त स्थिति से साहित्य 
के विविध रूप किस प्रकार उपाधियुक्त होकर वैविध्य प्राप्त करते हैं, इसका 
विवेचन करते हुए भारत के शाख्त्रीय क्षेत्र मे विवेचित ऐतिहासिक क्रम से 
समस्त साहित्य- रूपी का परिचय कराया गया है और यह बतलाया गया है कि 
भारतीय साहित्यकारो ने किस प्रकार लोक-क्षेत्र से ग्रहीत रूपो को भी साहित्य 
में मान्यता दी है श्रौर तब शास््रो के क्षेत्र से हटकर विविध हिन्दी क्षेत्र के बया- 
लीस नये साहित्य रूपो का उद्घाटन किया गया हैं शऔौर इनमे ग्यारह भौर रूपो 
को जोडकर इन रूपो के नामकरण के पाँच भ्राधार स्वीकार किये गये हैं, जिन्हे 
छुन्द, गीत, शैली, सख्या भौर विपय के श्रन्तर्गत रखा गया है और इनके 
आधार पर इन विविध साहित्य-हपो के लोक-तत्वो की मौलिक विवेचना 
प्रस्तुत की गयी है । इस प्रवन्ध मे ही पहली वार हम छनन्‍्दों का ऐसा मौलिक 
ओर तात्विक विवेचन देखते है । इसी प्रकार रूपो के विवेचन की लोक-भूमि 
को प्रस्तुत करके लेखक ने अलकार-विधान का मौलिक और तात्विक विवेचन 
प्रस्तुत किया है और यह स्थापना की गयी है कि अ्लकार-विधान का समस्त 
रूप ही लोकवार्ता तत्व से सम्बन्धित है। बिना उस तत्व के श्रलकारो की 
अलकारिता ही समाप्त हो जायगी शौर काव्य की शोभा में कमी श्रा जायगी। 
भ्रौर इसकी वेशानिक व्याख्या की व्याप्ति मब्दालकारो मे भी दिखायी गयी है । 
अलड्धा रो और छनन्‍्दो की लोकवार्ता विषयक तात्विक विवेचना के उपरान्त 
वस्तु की चर्चा करते हुए ब्लूमफील्ड के इस मत का खडन किया गया है कि 
लोक-कथाओो मे जो क्थानक रुढियाँ श्रथवा कर्थांग मिलते हैं वे सभी मनीपी, 
परिनिष्ठित साहित्य से लिये गये हैं भर यही निष्कपं प्रस्तुत किया गया है कि 
समस्त लोककथाश्रो का मूल लोक-वार्ता क्षेत्र मे ही है श्रोर तब साररूप मे इस 
भ्रध्याय का भ्रन्त इन दाब्दों के साथ किया गया है “८ 

“रीतिकाल से पूव॑ तक का हिन्दी साहित्य लोक-क्षेत्र से घनिष्ठ रूपेग 
सम्बन्धित था । उस काल से पूर्व की प्राय समस्त साहित्यिक निधि लोक में 
मोखिक स्प से सुरक्षित सामग्री मे से सकलित की गयी थी । श्रौर ऐसी महान्‌ 
प्रतिभाश ने उन्हे परिनिष्ठित क्षेत्र में स्थापित करने वी चेष्टा की जो स्वय 


कक 


पक प्‌ रै 8 -» 


लोक-क्षेत् के अब थे, जिनको समस्त साहित्य लोक-द्षैत्र के प्रवाह मे से ही 
मिला था । 
कवीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे थे जो मुहाविरे की दृष्टि से ही 


'मसिकागद' नही छूते थे, और जिनके व्यक्तित्व का समस्त मौलिक निर्माण स 
प्रवाह मे ही हुआ था । इन श्रौर इनकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति 
लोक-कवियो की स्थिति थी । इनके काव्य के समस्त ताने बाने मूलत लोक के 
ताने-बाने थे । उस पर कभी कभी कही-कही मनीपी परिष्कार किया गया । 

कवीर ने मासिकागद छुआ ही नहीं था | सूर श्रधे थे, वे मसिकागद छूते 
ही क्यो ? उनका भाषा-कोष लोक -भाषा का कोप था । उन्हे महाप्रभु वल्लभा- 
चार्य ने वललभ-सम्प्रदाय मे दीक्षित किया, और तब उन्हें स्वयमेव समस्त 
भागवत लीला स्फुरी । कोई भी सूर का पाठक यह जान सकता है कि लीला 
की प्र रणा भागवत से हो भी सकती है, पर अधिकाँशत तो उसका जो लोक 
में प्रचलित सूत्र था वह सूर के हाथ लगा और उसे ही उन्होंने लोकवाणी मे 
प्रस्तुत कर दिया । 

तुलसी ने 'राम-कथा' अपने गुरु से शुकर खेत मे सुनी थी। उसी सुनी 
कथा के श्राधार को लेकर बाद मे निगमागम पुराण तथा शभ्रन्य स्रोतों से आपने 
उसे पललवित पृष्पित किया । 

अंत सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय और प्रे मगाथा प्रवृत्ति 
सभी का साहित्य लोक-भृमि के श्रत्यधिक निकट है यही कारण है कि आइने 
अकवरी की साहित्य की परिभाषा मे न तो इन महापुरुषो के काव्य श्राते थे, 
न इनकी कृतियों को साहित्य-प्रन्थों में उसने समाविष्ठ किया ।” 

हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग की ऐसी प्रामारिक लोकवार्ता परक लोकतत्व- 
उर्फ़ व्याख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त एक साततवाँ अध्याय और प्रस्तुत क्या 


गया है श्रर उसमे इस युग मे मिलने वाले लोक-सम्प्रदाय और लोक-विव्वासो 
का उल्लेख किया गया है । 


इस समस्त विवेचन से जहाँ हिन्दी-साहित्य मे व्यास लोकवार्ता भूमि के 
नये तत्व का उद्घाटन हुआ्ला है और उसको वैज्ञानिक शैली मे प्रस्तुत किया 
गया है, वहाँ इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि साहित्य का शारत्रीय दृष्टि 
से जो अ्रध्ययन किया जाता है श्र उसकी छन्‍्द, अलकार, रस के तत्वो से 
जो व्याख्या की जाती है और परिनिष्ठित साहित्य मे मिलने वाली भूमि का जो 
उच्च स्तर विवेचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उससे इस नयी व्याख्या का 
कोई विरोध नही है । यह तो उस महान साहित्यिक भूमि की नीव के मौलिक 
तत्वों का उद्घाटन है और इस प्रकार हिन्दी-साहित्य को ही नही, बरन्‌ 
साहित्य मात्र को भ्रध्यवयन करने की एक नयी भूमि, एक नया तत्व, एक नया 
इृष्टिकोण श्रौर एक नया दर्शन प्रदान करता है । 


परिशिष्ट--१ 
सिधु-घाटी में भक्ति विकास 


भक्ति के विकास के सबंध मे चतुर्थ अध्याय में पृष्ठ ३६३ से ३६६ 
तक भ्रकाश डाला गया है। वहाँ सिधु-घाटी का उल्लेख करते हुए श्री केदा- 
रनाथ शास्त्री के 'हडप्पा' नामक ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये गये हैं । शास्त्री जी 
के उन उद्धरणो मे कुछ फलको का उल्लेख हैं, वे फलक तो शास्त्री जी के ग्रन्थ 
मे ही देखे जा सकते हैं, किन्तु हम सिंधु घाटी के कुछ थोडे से ही फलक यहाँ 
रेखाओो मे देकर भक्ति के विकास के अपने सिद्धान्त को स्पष्ट और पुष्ट करना 
चाहते है । 

हे 3. “ली मे पहली स्थिति यह होगी कि मानव ने श्राँखे खोली और 
विराट का दर्जन किया । सृष्टि मे प्राणी-विकास के क्रम में श्रन्तिम कडी मानव 
था। उसने अपने चारो श्रोर चर (प्राणी ८ पशु) जगत देखा । 





न । । २- 


इन पश्चुओ को, पक्षियो को, सरी-सप को उसने एक न समझ में आने 
वाली भ्रपरिभाषेय सत्ता से युक्त माना, प्रत्येक में एक दिव्यता देखी या अपने 
निजी चेतनत्व की सभावनाओ के आरोप का प्रतिफलन देखा, पर प्रथम विराट 
का विस्मयाभिभूत भाव भी पृष्ठभूमि मे रहा । 

अ्रत” इन सबको अलग-अलग देवत्व प्रदान करते हुए भी वह उन्हे विराट 
में एक इकाई के रूप मे ही देखने की भावना को उपलब्ध करना चाहता 


था। उस विराट में चर-प्रचर को एक कर मानवीय चोला पहनाकर उसने 
परमदेव का साक्षात्कार किया । 





० कक कि - 


इस “परमदेव' को उसने पुत्र. पशुपति बनाया। उस समस्त दिव्य चर 
सृष्टि को उसकी पृष्ठभूमि में रख दिया । 





७ हा हु कट, क मी 
रा दि है ] 
। है म |; 
१ | दे ॥| ॥ै 
इस समस्त चेतना-विराट के परमदेव को उसने श्रचर से भी संवधित कर 
दिया । उच्चका महिष्मुण्ड प्रतीक पहले ही निश्चित हो छुफा था। श्रव॒ वह 
प्रतीक वृक्ष के पास स्थापित कर दिया गया । तथा प्रतीक के थीर्ष पर भी वृक्ष 


कप, था 


की एक थाखा लगा दी गयी । वृषभ ही श्रव पश्चुआ्रो में प्रतीक रह गया है । 





|] 
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उक्त चित्र से यह भी स्पष्ट है कि देवता का साक्षात्कार प्रतीकों से ही 
किया जा रहा है, वह संबव॑ंन्न विद्यमान है। वृक्ष मे से प्रकट होता है, पूजा करने 
पर प्रकट होता है, या प्रकट होने पर पूजित होता है । 





उक्त चित्र में स्पष्ट है कि देवता वृक्ष को फाडकर प्रकट हुआ है । उसका 
भक्त वीरासन पर बैठा हाथ जोडे भक्ति प्रदान कर रहा है। पास ही एक 


चौकी पर पूजार्थ नैवे्य या वलि-पदार्थ रखा हुआ है। ऐसा हृश्य-चित्रण भक्ति 


भावना के बिना नहीं हो सकता । भ्रत. यह निविवाद मानना होगा कि सिघु- 


घाटी सभ्यता में भक्ति के समस्त तत्व प्रस्तुत हो चुके थे । 


परिशिष्ट (२) 
टिप्परिर्याँ 


( इस परिथणिष्ट में अँंग्रंजी के उद्धरणों के श्रनुवाद, कुछ श्रन्य टिप्पणियाँ 


तथा कुछ श्रयुद्धियो के शुद्ध रूप दिये गये हैं । 'टि०” का श्रर्थ हैं कि यह 
उस पृष्ठ की पाद टिप्पणी है। ) 


पृ० २. (टठि०) 
यह ब्लोक यों है-- 
महाभाप्य भे--- 
वेदान्नों वैदिका, अब्दाः सिद्धा' लोकाश्व लौकिका: । 
प्रिय तद्विताः दाक्षिणात्या', यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तब्ये यथा 
लौकिके वैदिके चेति प्रयुजते । --महानराप्य भत्याहाराह्विक । 
भगवद्गीता मे--- 
श्रतो5स्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम" 
पृ० ४ (दि०) 'फणातक०,,, ,,फाशातएद ग्राम 
/ लोकवार्ता को श्रादिम मानव के मानस की सच्ची श्रौर सीधी श्रभिव्यक्ति 


कहा जा सकता है ।” 


/ध/85 ॥६ ... . 5८756 


“जैसे ही यह निरक्षर श्ीर उपसाहित्यिक स्तर पर पहुंचती है, मुहावरे के 
५१५ 
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का 
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लोकभाष तथा पीढियो की सचित माता-वाक्‌ में लोकवार्त्ता हमारी मौखिक 
सस्कृति का भ्राधारभृत्त अजय हो जाती है । इसी के द्वारा मानव से मानव भ्रौर 
जाति से जाति पर॑परित मुहावरों भौर प्रतीको से परस्पर वेंधते चले जाते हैँ । 
समूह के अनुभवों तथा व्यक्तिगत तथा सामान्य ज्ञान की ससृष्टि मे हिस्सा 
वेटाने तथा उनकी सीधी प्रे रक प्रत्तिक्नियाओ से ही लोकवार्त्ता को यह महत्व 
तथा भ्रवद्येपाशी मुल्य प्राप्त होता है । 
पृ० ५. (टि०) “8७. . 7०8० 
“किन्तु लोकवार्तता के लिए भ्रनिवार्यत , मनुष्य की स्मृति में पीढी-दर-पीढी 
मुख-शब्दो भ्ौर भ्रनुकार्यों मे, छपे पृष्ठों में नही, वे उतरते हुए भ्राये हों भौर 
प्रचलित हो श्रथवा प्रचलित होते रहे हो । 
पृ० ७ (टि०) ज्ाफ्तर ४98 **** 
इसके साथ ही हम उस प्रइन पर पहुँचते हैं जो ऋद्९ रेखान्वित विकास के 
सिद्धान्त के लिए मौलिक महत्व का है . कृषि तथा वारशिज्य में कालक्रमिक 
सम्वत्ध क्या है। जब हम एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोश से इस प्रश्न को लेते हैं 
तो यह सकट खडा होता है कि हम भ्रव एक ही समुदाय द्वारा किये जाने वाले 
किसी एक ही रूप के व्यवसाय पर विचार नहीं कर रहे किन्तु भव हमारे 
सामने दो व्यवसाथ हैं जिनकी विधियाँ भिन्न हैं भ्रौर जो भिन्न-भिन्न समुदायों मे 
मिलते हैं। पशुओ को पालतू वनाने तक ले जाने वाले व्यापारों मे और उनमें 
जो पादपो की कृषि तक पहुँचाते हैं, कोई वात समान जैसी नहीं । इन दोनो 
व्यवसायों के काल-क्रमिक उश्नयन मे पारस्परिक किसी भी प्रकार के सम्बन्ध 
की सभावना-के लिए कोई भी सूत्र नहीं । इसके श्रभाव का कारण यही है कि 
इसके काम करने वाले श्रादमी भी एक से नहीं और कि व्यवसाय भी विल्कुल 
भिन्न हैं। मनोवैज्ञानिक रृष्टिकोश से ऐसा कुछ भी नही मिलता जो हमे कृषि 
भौर वारिज्य मे कोई सूक्ष्म तारतम्य विठाने भे सहायक हो सके ।” 
पृ० १४--(टि०) १ शण्रोणढ ज३9.,,... बला 27090, 
'लोकवार्त्ता मे उस जन-सस्कृति को समाविष्ट माना जा सकता है, जो 
पौरोहित्य धर्म तथा इतिहास मे परिणति नहीं पा सकी है, किन्तु जो स्व. 
सर्वाद्धत है तथा सदा रही है । 'साइकालौजी एण्ड फोकलोर' लेखक श्रार० 
झार० मेरेट ।' 
पृ० १४ (ट०)-२, (१).. (०त6ला #०३लकतली। प्रां० 76, * 


भिन्न-भिन्न प्रशालियो से किये गये मनुष्य के झारभिक इतिहास के श्राधु- 
निक श्रनुसधान प्रायः श्रभ्नतिहत शक्ति से 


हा इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि सभी 
सम्य जातियाँ किसी न किसी युग में उस वर्बर स्थिति मे से निकल कर वाहर 


. . विनय नम ५११७ - 
प्रायी हैं जो स्थिति कम-बढ उस स्थिति से निकट साम्य रखती है जो प्राबुनिक 
काल तक कितनी ही पिछडी जातियो में चलती चली श्रायी हैं। श्रौर किसी 
जाति के श्रधिकाँश व्यक्तियों हारा वर्बरों जैसे विचारों श्रीर श्राचरणो के त्याग 
दिये जाने के भी बहुत समय उपरान्त उस जाति के लोगो के रीति-रिवाजो भ्रौर 
भ्रादतो मे जीवन श्रौर विचारणा के कितने ही पुरातन श्रसभ्य श्रवशैष मिलते 
हैं । ऐसे ही श्रवशेषों को 'लोकवार्त्ता' शीर्षक के श्रन्तर्गंत रखा जाता है, जो 
शब्द के व्यापक से व्यापक श्रर्थ को लें तो यह कहा जा सकता है कि वह 
'लोकवार्त्ता' श्रपने श्रन्दर किसी जनमात्र के उन समस्त परम्परागत विश्वासो 
श्रौर रिवाजो को समेटे हुए है जो देखने मे समृह के सामूहिक प्रयत्न से उद्भूत 
प्रतीत होते हैं श्रौर जिसके निर्माण के स्नोत को किसी एक व्यक्ति या महान 
पुरुष तक नही खोजा जा सकता | --फ्र जर ( मैन, गाड एण्ड इम्मौरटेलिटी 
१९२७) १० ४२ 

२ (7) पुरातन युगो मे समस्त मानव-जाति मे व्याप्त वर्बर स्थिति मे से ही 
'धर्ंगाथ” (27907) का उदय हुआ । यह उन श्राघुनिक श्रभद्र जातियो मे जो 
ग्रादिम परिस्थितियों से बहुत कम विलग हुई है, श्रपेक्षाकृत श्रपरिवर्तित रहती 
है; जब कि उच्चतर तथा बाद की कोटियो की सम्यता ने भी पुरखों की पर- 

म्परा के रूप में कुछ तो इसके वास्तविक सिद्धान्तो को, कुछ इसके श्रधूरे परि- 
णामो को ही श्रपना कर, न केवल सहिष्णुता से वरचु श्रादर पूर्वक इसे प्रच- 
लित रखा है । 

( टेलर, प्रिमिटिव फल्चर खड १, १० २१३ पघोइट्री एण्ड मिथ में 
लेखक प्रेस्कौट, द्वारा उद्रत ) 

पु० १५ (ढि०) गया #णाद0ा6 ग्राध05"77/ * 

“श्रारम्भिक रिवाजो, विद्वासो, कथनों तथा कला के श्रवश्षेपों के श्रध्ययन 
का ही श्रर्थ लोकवार्तता है ।”---एन इट्रोडक्ान दर माइथालौजी--लेखक लेविस 

स्पेंस । 

१... 770660 (76 70007" '*** 

“वस्तुतः यह घारणा बिल्कुल त्याग दी गयी है कि मनुष्य ने शुद्ध 
मैतिकता तथा धामिक भावनाश्रो तथा सीधी सच्ची भाषा के साथ श्रपता श्रारभ 
किया श्रौर शने शनेः: लोलुप कल्पनाओ से ग्रस्त होता गया शऔर इस प्रकार 
मिथ्या तथा श्रप्रिय विचारों का निर्माण कियां। श्रव तो उलटे हम देखते है कि 
उसने घोर श्रनगढ स्वप्नो श्रौर ऊहाश्रो के साथ श्रारभ किया, और ये एक 
दीर्घ, स्वाभाविक तथा (सामान्यत-) स्वस्थ सवद्ध न से, शने- शर्न. उन्नत हुए 
तथा सस्कृत हुए--पोइट्री एण्ड मिथ-लेसक प्र स्कौट । 


रन पृ १ ध्ट ७ण 
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पु० १६ (ठि०) ९१५ £श्था१) ण्वित।007 
प्रत्येक किवदती, धर्मंगाथ था कहानी में दो पूर्णतः स्वतत्र तत्व होते हं--- 
धह तथ्य जिस पर उसका निर्माण हुग्ना है तथा उस तथ्य की व्याख्या, जिसे 
उसका निर्माता भ्रस्तुत करता है'--( गोम्मे) फोकलोर एज ऐन हिस्टोरिकिल 
साइस : ** “(६ 7०८१६ , ! यह बात कहने की फिर श्रावश्यकता है कि कला 
प्रयोग के दो पक्ष होते हैं । एक विषय, तथा दूसरे वह प्रणाली जिसमे उस 
विपय का प्रतिपादन किया गया है । 
पृ० १७ (टि० ) १, फ्रढ 9प05655 
४/इस सोसाइटी का काम लोक को, स्वयं उनकी वार्त्ता में तथा उनकी उस 
वार्ता द्वारा जानने का प्रयत्त करना है, ताकि वाहर से जो रीति-रिवाजों 
का एक समृह मात्र दीख पडता है, उप्तको साथ ही साथ, भीतर से, एक 
मानसिक व्यापार के रूप में भी समझा जा सके । 
पृ० श८द--+ शिर। डा 
ऐसी भऋलकें, वस्तुत शब्दविवों की उस भ्रन्तर्व्यात स्मृत्ति से श्राती हैं, जिन्हें 
फ्रायड मानस की चेतन-पूर्वी स्थिति कहता है, अथवा अवचेतन की इससे भी 
कही श्रविक उस श्न्तर्गंभित स्थिति से आती हैं, जिसमे दमित ऐन्द्रिकोन्मेपो की 
स्नायविक लीके ही निहित नही, वरन्‌ वे उत्तराधिकारावतरित साँचे भी निहित 
हैं जो हमारी सहज प्रधृत्ति का निर्धारण करते हैं। (फार्म इन साड्न पोइट्री) 
पु० १६ (टि०) १ #ण८ ए5ए०ा०-* 
लोक मनोविज्ञान---जन का वह मनोविज्ञान जो जन के, विशेषत' श्रादिम 
जन के विद्वासो रिवाजो, रूढियो भ्रादि के मनोवैज्ञानिक श्रष्ययन के काम 
श्राता है, और जिसमे (इनका) तुलनात्मक अध्ययन भी सम्मिलित है । 
(ए डिक्शनरी ओव साइकालोजीं--लेखक जेम्स ड्रं वर ) 
पृ७ २२ (टि०) १. 7०० एए८४६ " 
बहुत वडी सीमा तक उस मानसिक जीवन का रूप जो हमें विविध सामा- 
जिक समुदायों मे मिलता है, परिवेप्टनों से निर्धारित होता है, ऐतिहासिक घट- 
नाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियाँ श्रान्तरिक लक्षणों के विकास का और अधिक 
श्रवरोध करती हैं । तो भी हम निश्चय ही यह दावा कर सकते हैं कि जाति- 
निष्ठ उत्तराधिकारावत रित भेद होते ही हैं। मगोल, नीग्रो, मेलेनेसियन तथा 
भ्रन्य जातियो के मानस के कुछ लक्षण हमारी भ्रपनी जाति से भिन्न हैं तथा 
वे परस्पर भी भिन्न हैं।. (द साइड झ्ाव जिसिडदिव सेन) 
पृ० २४ 5070'&5' 


जिन विद्वानों ने विस्तारपूर्वेक यह सिद्ध किया है कि आदिम मलनुष्य की 





हम 


जन ००६4 ल्‍ब 8०. 90, २:94 जद दम ७ ० 58 ह ५ ' ६ हा 
विचारणा की शैली तकं-पर्वी होती है वे टोने या घामिक श्रनुष्ठानों की श्रोर 
सभवत: इंगित करेंगे, पर वे यह भूल रहे होगे कि वे केंटीय कोटियो ((8४6- 
8०7०४) का उपयोग शुद्ध विवेक परिपाटठी के लिए नही, वरनु भश्रत्यधिक 
आवेगजन्य कृत्यो के लिए कर रहे हैं । 

पृ० ३३ (7०) २. 88 ' ८ 

“उसकी ( श्रर्थात्‌ मैडीसन ग्राट की ) पुस्तक ने गोरे तथा सुनहले वालो 
वाले नीली श्रांखो वाले लबे सिर के श्वेत ( मनुष्य ) श्रौर उसकी उपलब्धि की 
बेतहाशा प्रशसा की है तथा वह भविष्यवाणी करता है कि मानव पर जिन 
बुराइयो ( 70 ) का भ्राक्रमण होगा उन सबका कारण होगा भीग्रो लोगो और 
काली श्राँखो वाली जातियों की विद्यमानता ।'' 

पूृ० ३४ (टि० )] १. ॥76 28ए2700209/** * 

“सभी जातियो मे सास्क्ृतिक प्रवृत्तियों का मनोवेज्ञानिक श्राधार एक 
जैसा ही होता है तथा उन सभी मे एक से रूपो का ही सवद्ध तन होता है” 
तथा" '*विदव भर में सस्कृति की समानताएं इस धारणा को पुष्ट करती है 
कि जातितत्वगत सबंध के बिना ( 7०8०70655 ०78०८ ) भी मानवीय 
मानस मे मौलिक साहश्य होता है ! 

पु० ३६ ( टि० ) १. 7६ ४९७75" * 

“यह भ्रघधिक सभव प्रतीत होता है कि इस कला का भोजन-सम्रात्ति से 
सबध था, भोजन के लिए जिस पशु की भावश्यकता होती थी उसका चित्र 
बनाना किसी सीमा तक उसको पकडने मे सहायक होता होगा । 


पु० ३६ (दि० ) २. 7765४ 96००6"*' 

“ये लोग ( सस्कृति के भौरिग्न शियन अवस्था के ) उन शुकरो तथा अन्य 
पशुओं के शिल्प-चित्ररा का श्रभ्यास भी करते थे, जिनका वे शिकार के लिए 
पीछा करते थे, किन्तु साथ-ही-साथ, ये झ्लियो का भी शिल्प चित्रण करते थे 
भर इनमे उनके प्रमुख श्रड्भो का वहुत श्रधिक विशदीकरण कर देते थे 


(टि०) ५. 7७ आऔओशी$१** 

ये सीपें इस बात का ज्वलत प्रमाण हैं कि बहुत दूर प्राचीन काल मे 
पृथ्वी के दूर-दूर भागो मे परस्पर किसी-न-किसी प्रकार का श्ञादान-अ्रदान 
होता था । ईलियट स्मिथ ने “द इवोल्यूशन भ्र/व ड्रैगन ( 7॥6 #रएगेणांणा 
० 08803 ) नामक कृति में यह बताया है कि ये सीपे उन पुराने दिनों मे 
क्यो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी ? उनमे जीवन प्रदायनी शक्तियाँ मानी 


जाती थी ।” 


& १२० - 


पुृ० ४० (टि० ) २ 70 06€5८7०९ 

“शक्ति के उस रहस्यमय रूप के निखूषण के लिए जिसे मनुष्यों तथा 
प्राकृतिक पदार्थों मे रहने या सचित होने मे वहुत कुछ ऐसे ही सक्षम समझा 
जाता है, (बहुत कुछ ऐसे ही) जैसे एक (॥०ए०८7) सग्रहक पात्र में विद्यूत्त | 

पृ० ४६ मंक्समूलर 

ये मूलत. जमंन थे भ्रौर प्राच्यविद्या के पडित थे । बहुत समय तक ये ग्रे ठ- 
ब्रिटेन के आावसफोर्ड विद्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रौफेसर रहे 
थे। यही से इन्होंने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के साथ तुलनात्मक घमं-तत्व के 
भ्रष्ययन को भी प्रोत्साहन दिया, कितने ही महत्वपूर्ण अन्य इन्होंने अग्र॑ जी 
में लिखे । 

पु० ५३ (टि०) १ 776 796 90७0 

पुराण महाकाव्य एक लोकप्रिय कथा है जिसको उच्चतम मानवी प्रतिभा 
ने एक अनोखा सम्मोहन प्रदान कर दिया है, और भी जो कहानियाँ सामान्य 
कथक्कड के क्षेत्र से कभी बाहर नहीं गयीं, उनको यही प्रतिभा ऐप्ती ही विधि से 
ऐसा रूप प्रदान कर सकती थी | श्रत ये सभी, लोक-परपरा के विशाल भडार 
की सपति ही मानी जानी चाहिये | और इसी रूप मे उनकी निरख-परख 
होनी चाहिये | शब्द के वास्तविक श्र की दृष्टि से, ये लोकवार्त्ता अर्थात्‌ जन- 
विज्ञान के रूप की ही हैं श्ौर सहस्नो वर्षों से रही हैं |... रेव० सर जार्ज 
डव॒ल्यू काक्‍स, वार्ट० एम० ए०, इट्रोडकशन हू द साइस भाव कम्पैरेटिव 
माययालाजी एण्ड फोकलोर”--१६८१ का सस्करण पूृ० ६-७ 

पृ० ५४ (टि०) २. एड प्ा८९** 

इस प्रकार लोक की वह सोन्दर्यानुभूतिक पर॒परा, जो कितनी ही व्याव- 
हारिक प्रकार की 'ह्ासोन्मुख प्रवृत्तियो ( णाटा८४5 ) का अ्रन्तिम आश्रय 


होती है, ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर सकती है जो साहित्यिक प्रतिभाओं के लिए 
लाभप्रद स्रोत का काम दे सकती है। 
0०४७ 


अब सभवत सौन्दर्य की भावना उत्तनी शिक्षा पर नही निर्मर करती 
जितनी कि श्न्तर्व्यास पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करती है--प० ११६ 

पूृ० ५७-६० के लिए टिप्पणी । 

१६ वी शतानदी में बंगाली मे रचना करने वाले भी ऐसे ही हीनभाव के 
शिकार थे--- 

१. विजय गुता ने लिखा--'सहजे पाचाली गीत नाना दोसमय---! 

२. कवीन्ध ( परमेद्वर ) ने लिखा--“पाचालिते नहे योग्यवाद” 


व व - १११ - 


चकी. सकि से लह.. 
जप 0 कप. नस हा 


(8७824 90००0७ए ॥5 प्राइपराब6 ि फएॉंणोी080एँञाटथी ताइएप्रदश०ण.) 
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82० ६१ 
यह श्रद्यय भारत भे ताड्य-ब्ाहाणा मे बताया गया है.--- 
दूमो वे लोकों सहास्ता तो वियन्तावभूता 
विवाह विवहावहै सहनावस्लिति” ताण्डय भहाब्राह्मण ७.१० १ 
पूृ० ६२ (टि०) िं६8ए०7 ७5 
मूलत. द्यावा पृथ्वी पर लेटा हुआ था, किन्तु दोनो पृथक कर दिये गये, 
तथा झाकाश को ऊपर उठाकर वर्तमान स्थिति मे पहुँचा दिया गया. न्यूजीलड 
मे यह काम उनके पुत्र ने किया, मिस्र मे पवन के देवता 'शू ने यह काम किया, 
यही अब पृथ्वी और झाकाश के बीच मे है। भौर द्यावा को दोनो भुजाए 
फैलाये पृथ्वी पर भ्रुकी हुई स्त्री के रूप मे चित्रित किया गया है जबकि नेक छ्ु 
उसे साधे हुए है--बिफोर फिलासफी, पृ० २७ । 
87 €पुण्थो 
क्री भर पुरुष, जो चाहे जिस जाति या जातियो के हो तथा निकट सबधी 
ही क्यो न हो--पति, पत्नी, माँ, बहित, भाई--वरावर की सख्या में श्राय. 
रात को निभृत मे एकत्र होकर गोलाकार बनाकर चैत्ते हैं । मृर्ते यत्र देवी का 
प्रतिनिधित्व करता है । यह यत्र वस्तुत परिधि के केन्द्र मे नौ योनियो से बना 
भगेन्द्रिय का रेखाडून ही होता है। पूजा-विधान मे मत्र-जाप तथा पंच 
तत्व का अर्थात्‌ मदिरा, मास, मत्स्य, भुवा अन्न तथा यौन्रति का श्रानुष्ठानिक 
भोग सम्मिलित रहता है । 
पु० १०७ (टि०).._ .(॥65० 90पेव:5(४ 
बौद्ध तत्र है ही, साथ ही हिंदू तन्‍त्र, वेष्णव तत्र झौर शाकत भी है। सब 
मे सामान्य तत्व यही प्रतीत होता है कि वे सभी टोने और धर्माचार विपयक 
अनुष्ठान की एक उस प्रणाली की अभिव्यक्ति हैं जो मन्नो, तन्नो (रेखाद्ूनो), 
मुद्राओ तथा भन्य भौतिक रीतियो से घर्मं के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करता 
चाहती है ! 
गूफल पणश्णाथ 7 
“धयही नही कि तत्र श्रादिम बर्बरता तथा मृढग्राहों के निम्नतम 
भ्रभ्याचारो को ही मान्यता प्रदान करते हैं, वरच वे ऐसी बातो के लिए 
दाशंतिक भ्रौचित्य खोजने के अपराध के भी दोषी है । 


प्रणपेप िलेल्एधए* 
हिन्दू धर्म की सर्वग्रहराशीलता को स्थानीय पापडो को भ्ात्मतात करन 


“ १२२ ० रा 
मे तथा विविध देवी-देवतताश्रो को देव व्यूह के प्रमुस देवताशो का उद्भास 
मानकर पूजने मे कोई दिक्कत नही रही । कितने ही पापडो मे भूतकालीन 
प्राक-धर्म की ठोटेम परक भ्रवस्था की सूचना मिलती है । 

[602 ००४' * 

स्थानीय पाषड, बहुधा वे पाषड जो प्राक-श्रायं-भारत, शभ्रौर कोई कोई 
सभवत्त , प्राक-द्रविड भारत के युग के हैं, हिन्दु-धर्म में मिला लिये गये हैं। 
फलत एक की दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया हुई है, उनका मूल उद्गम एक 
दिखाया गया है, दाशनिक युक्तियुक्तता उन्हें दी गयी है तथा थे रूपकबतु 
रहे हैं। 

“आदिम निवासियो तथा वहिष्कृतों ( ०४/८४६४४ ) द्वारा परिपालनीय 
पूजा से, तात्रिकता, बारहवी तथा त्तेरहवी छाती मे, बौद्ध प्रतिष्ठा का सहयोग 
पाकर उच्च वर्ग मे स्थान पाने लगी | (पृ० ७१) 

“इसमे तो कोई सदेह नही कि एक ने दूसरे को प्रभावित किया, किन्तु 
समस्त क्षेत्र भर में यथार्थत घटित होने वाली बात तो यह थी कि उसमे 
आदिम ज़ातियो के विष्वासो तथा आचारों को झात्मसात किया जा रहा था 
तथा उनका घोल-मेल हो रहा था । (पृ० ७३) 

पृ० १२५६ 

मंत्र का श्र्थ है टोने का उच्चार भ्रथवा सिद्ध मुक्त और इस रूप मे इसे 
शब्द ( 50070 ) रूपी शक्ति की परिभाषा दी गयी है। यान (शब्दार्थ मे 
वाहन) श्रावागमन के समुद्र को तरने तथा मोक्ष प्राप्त करमे का साधन है । 
यह वह सामान्य श्रभ्िधान है जिसे बौद्ध धर्म की एक विशेष-घारा को. झभिहित 
करने के लिए उपयोग में लाया जाता है | भ्रत मत्रयान वह प्रणाली है जिस 
के द्वारा कुछ शब्दों या मुहावरो को पढ़कर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है। इस भ्रदूभुत विधान की जड़ें बहुत वीछे के भत्यन्त प्राचीन युग मे 
परभवत्त भ्राक्‌ भारत-श्रायं काल तक में हू ढी जा सकती हैं । 


अ्रथवंवेद के कई मडलों से जैसे प्रभिचारक नि, शाप तथा दानवो, जादू- 
गरो 'मायाविनों' तथा सामान्यत, शबुओो के विरुद्ध मन्नोच्चार मे टोने के इलोको 
की शक्ति में विश्वास का स्पष्ट पता चलता है । यह विध्वास भारत की प्राचीन 
मूलनिवासी जातियो मे विद्यमान टोने की प्रबल प्रवृत्ति से विश्वेषत्त जुडा 
हुआ है । इन प्राचीन घारणाओ मे से कितनो को ही भारतीय-आय विजेताशो 
ने ग्रहण कर लिया था तथा श्रपनी धारणाशो का घनिष्ठ अश बना लिया 
था । भारत के उन विविध भागो में, जो भारतीय-आगये सस्क्ृति के केन्द्रों के 
बाहर स्थित थे, जिनमे मूलनिवासी जन अपने निजी स्वभाव की श्रपेक्षाकृत 


«- ५२९६ « 


श्रच्छी रक्षा कर सकते थे, उनमे टोने तथा जादृगरी के प्रयोग श्रादिकालीन 
रूप से बहुत श्रधिक मिलते जुलते रूप मे सुरक्षित रह सके । 

पृ० १४०, (टि०) 

इसको श्रत्यघिक संभावना है कि इनमे (श्रर्थात्‌ पुराणों में) पहले पहल 
अल्यतः वे प्राचीन कहानिया, वश्ञावलियाँ, पँवाडे श्रादि थे, जो प्राचीन साहित्य 
के लोक प्रचलित पक्ष के श्रद्ध थे, तथा जो पूरी सभावना है कि, मूलत प्राकृत 
में थे। दरअसल मुझे यह प्रतीत होता है कि ये श्रधिकाश किसी ऐसी प्राचीन 
साहित्यिक प्राकृत मे थे, जो उच्चतर वर्गों मे प्रचलित थी, किन्तु समय क्रम से 
राजनीतिक परिवतंनों के कारण। बोलचाल की भाषा के श्रधिकाधिक संस्कृत 
में रूपान्तरण से यह साहित्यिक प्राकृत वोधगम्य नहीं रही, उधर सस्कृत 
व्राह्मणीय हिन्दु धर्म की एकमात्र परिमाजित भाषा बनी रहो | श्रत यह 
स्वाभाविक ही था कि यदि इस साहित्य को रक्षित रहना थातो इसे भी 
सस्कृत रूप दिया जाय ।” डायनैस्टीज़ श्राव द कलि एज, भूमिका, पृ० १७ 

पृ० १७८ 

यह झ्ाशा की जा सकती थी कि एक ऐसा मूढग्राह जो इतना फैला हुमा 
है श्रास्यानों तथा लोक-कहानियो पर प्रभाव छोडेगा ही, भ्ौर ऐसा ही हुआ 
भी । दानाए (078०) की वह पुरानी यूनानी कहानी जिसमे वह श्रपने पिता 
द्वारा एक भूगर्भस्थ कक्ष मे या एक धातु की मीनार में वन्द कर दी गयी 
थी, श्रोर जिसे भेद कर ज़िश्रस उस के पास स्वर्ण की वौछार के रूप मे 
पहुँचा था, सभवतः इसी वर्ग की कहानियो में से है | (गोल्डन बाउ, पू०६००) 

पृ०७ २३६ ([ ठि० ) 

वसुदेवहिडि नामक प्राकृत काव्य के लेखक का श्राग्रह था कि घर्म- 
कथाओं की रचना मे रोमाचक कथात्रो (7णराध70० ४0705 ) का उपयोग 
किया जाना चाहिये, श्रथवा दूसरे शब्दों मे कहे तो, धर्मं कथाश्रो से श्रधिका- 
धिक लाम प्राप्त करने के लिए उन्हे श्रच्छी तरह श्रच्छी प्रंम-कथाओ से 
मिलाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिये । कुवलयमाला के लेखक उद्योतन यूरि 
ने निर्धारित किया कि कथा को नव विवाहिता वधू की तरह होना चाहिये, 
जो श्रलद्धारो से भूपित हो शुभ हो, कलगामिनी हों, तथा हो भावुक, कोमल 
कंठी तथा मनुष्यो के मानस को सतत आानदप्रद (प्रावकथन--माधवानल 
कामकदला प्रबन्ध, १६४२, श्रारियटल इस्टीट्यूट, वडीदा ) 

पृ० २४४. सदेशरासक 

इस पृष्ठ पर रथवी पक्ति को इस प्रकार होना चाहिये--उधर सदेश 
रापक जैसा प्रमुख काव्य मिलता है जिसमे पटत्रदुतु चर्गान के माध्यम से विरह 


- ५२४- 


सदेश वर्णान किया गया है, उसी प्रकार हिन्दी के श्रारमकाल में ऐसे काव्य 
भी मिलते हैं जो केवल चारहमासा ही हैं । । 

पृ० २८८ 'ै7906ए८० 5 

जो कुछ भी मन को, भावों को या सकलपो को प्रभावित करने मे समर्थ 
है, वह इस प्रकार निस्सदेह अपनी यथार्थ सत्ता सिद्ध कर चुका है । (पृ० 
२० त्रिफोर फिलासफी ) 

ठीक जैसे कि कल्पना-रूप को यथार्थंत श्रस्तित्ववान माना जाता है, वैसे 
ही मनोभाव भी मूत्त रूप हो सकते हैं। (१० २२ विफोर घिलासफो) 

श्रत प्रतीको का और उनके श्रभिप्रेत श्र्यों का सम्मिश्रण हो जाता 
है जैसे कि दो सतुलनीय पदार्थों का समवायीकरण हो जाता है, जिसके 
फलस्वरूप एक हूसरे का स्थानापन्‍्न वन सकता है (पृ० २१ विफोर फिला 
सफी ) । 

पृ० रघरे 

इस पृष्ठ पर चोदहवीं पक्ति में 'नगर वन्घुओ' के स्थान पर 'नगर 
वधुश्रो' पढ़िये । 

2० ३७२ (दि०) 

इस प्रकार आखिरकार यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म श्रव भ्रन्य दिव्य 
देवताओं का पाइ्व॑वर्ती मानवीय देवता नही रहा, किन्तु वह इन दिव्य देवताओं 
से ऊपर उठ गया है । शत्तपथ ब्राह्मण मे ही यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि 
से अवतरित ब्रह्म वस्नुत्त. सर्वदेव है अर्थात्‌ उसमे सभी देवी देवता अगभूत हैं । 

पृ० २७९ 76 छए००० 

'दास' तथा 'दस्यु' शब्दों का उपयोग ऋग्वेद मे श्रायों के समस्त शत्रुझओ 
के लिए हुआ है, वह चाहे दानव हो या मनुष्य । 

( यहाँ 6९०४०४५ शब्द 6९००5 छप गया है। ) 

पृ० रश८द० एप हा 

ऋग्वेद के जिस एक इलोक मे इन्द्र के आरमिक दिनो का पूरा विवरण 
मिलता वह ॥808 ७ मे ६२, ६३, ६३, ६५ मे दिया गया है, उस सामग्री से 
ऋग्वेद मे अन्यत्र मिलने वाली कुछ भ्न्य सामग्री को मिलाकर सव का इद्र के 
जन्म और शैक्षव की सामान्य रूपरेखा खडी करने के प्रयत्न मे उपयोग किया 
गया है ! 

(अग्नं जी अवतरण मे ए5७त शब्द पधल३८ छ्प 

खरा 70767 


(इन्द्र की माँ ने कहा) यही आ्रचीन प्रथित पथ है जिससे देवतागण सभी 


गया है ।) 


मम मम 
ऊरष्व दिशा में उत्पन्न हुए है, उसी से इस महावली को (ऊर्व॑ दिशि मे) 
उत्पन्न होने दो भर उसे श्रपनी माँ को (नरक भे) नही गिरने देना चाहिये । 

पृ० ३८० 8779७" * ' 

“शभ्रमुया ऋग्वेद में नियमत. (वहाँ) “तत्र” एक बुरे श्रर्थ में श्राता है। 
यह उस स्थान के लिए श्राता है जहाँ कि मृत घृत्र पडा हुशा है (१३२८) 
जहाँ दानवगरा पडे हुए हैं (१०।८९।१४) जहाँ यौन सभोग से टोने का भ्रभ्यास 
करने वाले जायगे (१।२९--५,१०।८५।३०, सभवत. १०११३५२ भी) जहाँ इत्र 
घूत्तों को पछाडने वाला है ।) (५३४५) यहाँ भी इसके श्रथ॑ हैं (आ्रातक प्रद) 
स्थान । 

पृ० ३८१ घछू€ इथ्ण प्रा5 गराठा6ह/ *** 

उसने देखा कि उसकी माँ उसे छोड के जा रही है। नही, नही में उसके 
पीछे जाऊंगा । निरचय ही मैं उसके साथ जाऊंगा । ल्वष्ट्र के घर मे इन्द्र 
ने सोम का निकला हुआ रस प्यालो मे पीया । 


कशाससंसा कक 


दूसरे उल्लेखो मे इन्द्र त्वष्ट्र को हरा कर सोम का भ्रपहरण करता है 
३।४।८।४ यह त्वष्ट्र बली पिता (क्रिन्तु इन्द्र का पिता नही) प्रतीत होता है । 
रस (अथवा सोम) को पाने के लिए उसे या तो भ्रकेले ही या तृत श्रष्त्य की 
सहायता से विश्वरूप को मारना पडता है । 

पृ० ३८२ (0एॉ6 96 प्र०७"* *** 

क्या भ्रव वह विजय (अपने झजन्चुओ पर) स्थगित कर सकता था, वह 
जिसे उसने धारण किया (गर्भ के श्रभंक की भाँति) एक सहस्त महिने शोर 
कितने ही शरत ? उसका कोई प्रतियोगी न तो उनमे है जो विद्यमान है न 
उनमें जो पैदा होने वाले हैं । 
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अ्रनिश्चित रूपरेखा तथा वैयक्तिकता का भ्रभाव वैदिक देवताश्रो सम्बन्धी 
धारणा की विशेपताएं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये देवता श्रन्य योरो- 
पीय लोगो के देवताशो से उन प्राकृतिक व्यापारों के श्रधिक निकट हैं जिनका 
प्रतिनिधित्व वे करते हैं । 

पृथक प्रतीति का अभाव तव श्रौर श्रधिक बढ जाता है जव कि विविध 
देवी-देवता एक ही व्यापार के विविध पहलछुओ से उद्भूत होते हैँ । श्रत. प्रत्येक 
वैदिक देवता का चरित्र केवल कुछ ही निजी लक्षणों से वना होता है श्रौर उसके 
साथ बहुत से ऐसे तत्व मिले होते हैं जो सभी देवताओं में समान होते है, जसे 
तेज, शक्ति, उदात्तता श्रौर वुद्धिमानी--ऐसे समान तत्वों के कारण निजी तत्व 


प्रमुख तत्वों की समानता के कारण, उनकी पारस्परिक श्रनुरूपता की सभावना 
है । इसी प्रकार भ्रग्नि, जो मूलत पृथ्वी सम्बन्धी श्राग का देवता है, अपने 
प्रकाश से भ्रन्धकार के दानवो को छिंन्न-भिन्न कर देता है, उघर इन्द्र जो श्रन्त- 
रिक्ष का बत्ञ मेघ का देवता है उन्हे वज्य से मारता है । भ्रग्नि देवता की परि- 
कल्पना में अतरिक्ष के विद्यत्तेन का श्रीर समावेश हो जाता है। यह 
तादात्म्य तव भ्रौर वढ जाता है जब ऐसे देवताशो का श्रावाहन युग्म मे किया 
जाता है, ऐसे योगो से जो एक की श्रपनी निजी विशेषताएं हैं वे भी दूसरे से 
सलश्न हो जाती हैं, श्रौर जब वह दूसरा कभी श्रकेले भी होता है तब भी वे 
उसके साथ रहती हैं, इस प्रकार भ्रग्नि सोमपायी, वृत्र-हन्ता, गो श्रौर जल का 
विजेता, सूर्य श्रोर उपा का विजेता भी कहा जाता है। श्रौर ये सभी इन्द्र की 
मुख्य विशेषताएं हैं । 
पृ० ३८३ 0जछ पाल पंधए28९९९ 

श्रव उसका काम है रस को लेना, वृत्र का सहार करना, उसकी प्रचलित 
प्रशसा है इस से कि वह प्रत्येक प्रकार के बल के कार्य को सपादित करता है । 

दिव्य भ्रगिति हृढ ब्रती मनुष्य का मार्ग दर्शक है, जैसे सूर्य ऋतुओ का 
नियता है वह, जो सत्य का पालक है, वृत्र का हन्ता है, ए प्राचीन, सर्वदृष्टा 
श्रपने पुजारी को समस्त कठिनाइयो से (उवार कर) ले चल । 
पृ०७ ३६१ 80४(6४70९४६ प८८ 

ऐसे कथन कि “वाल श्रभ्िप्राय किसी के अ्रपने ही वालपन की उदित 
स्मृति हैं? श्रोर ऐसी ही श्रन्य व्याख्याए केवल प्रदन को दुहराते हैं। किन्तु 
यदि इसमे थोडी सी ही मरोड देकर हम कहे, “चाल-प्रभिप्राय श्रपने वालपन 
की कुछ विस्मृत वातो का ही चित्र है।” तो हम सत्य के निकट पहुँच रहे 
होंगे। परन्तु, मूल स्थपित का सम्बन्ध क्योकि उस चित्र से होता है जो कि 
समस्त मानव जाति का होता है, केवल किसी एक व्यक्ति का नही, श्रत हम 
भौर भी ठीक-ठीक रूप मे यो रख सकते हैं “वाल-अरभिप्राय सामूहिक मान- 
सिकता के चेतन-पूर्वी वालपन की बातो का प्रतिनिधित्व करता है । 
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“हम देखते हैं कि तू भव्य है तेरी रक्मियाँ, तेरा तेज भ्रत्यन्त देदीप्यमान 
है, तेरी किरणें, तेरा तेज स्वर्ग तक पहुँच गया है । श्राभूषित हो, तू 


श्रपने वक्ष को निर्वंसन करती है। प्रभ्नुत्व से दमदमाती हुई, तु भ्रात की 
देवी । 


रा । । “ *%९७ “5 
गकए ०७५६ ,.... | 
पव॑तो पर भी तेरे मार्ग सरल हैं : तु श्रजेय घूमती है। जलो मे से श्रात्म 
प्रकाशवान । 


अ्रपनी प्रभूत पगडडियो के साथ श्रत्यन्त उच्च देवी, द्यौ-पुत्री सपत्ति लाओ, 


हमे सुख देने के लिए। 
82० ४१४५ 

चालीसवें शरत मे पर्वतो मे निवसित शबर को किसने हंढ निकाला : 
किसने उस श्रहि का संहार किया जो श्रपने बल का मिथ्याभिमानी था, वह 
ऐठने वाला दानव । वही ए मनुष्य, इन्द्र है। 

0687 70% , 

ऋतु से उत्पन्न भ्रग्नि, तीन तेरे भक्ष्य है, तीन तेरे निवास स्थल हैं, तीन 
जिद्वाएं, संतुष्ट करने वाली (देवताओं को); सचमुच तीन ही तेरे रूप हैं, जो 
देवताश्रो को ग्राह्म हैं और उनसे (हमारी इच्छाश्रो के प्रति) कभी उदासीन न 
होकर हमारी स्तुृतियो से प्रसन्न हो । 

407ए०776 82॥ ,... 

दिव्य श्रग्नि समस्त श्रस्तित्व का ज्ञाता"' *''जो कुछ भी मायावियों की 
माया हैं, उनमे स्थापित किया है । 
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(यहाँ अँगरेजी का प्रथम शब्द समस्त पदरूप ठीक है 0एथएएच्च८- 
72) इन दोनो का बल पछाडने वाला है * जैसे वे दोनो एक साथ एक रथ पर 
श्रारूठ गायो के (उद्धार के) लिए तथा वृत्र के ध्वस के लिए जाते हैं, मघवन 
के हाथ में दिव्य (वज्ञञ) चमचमाता है । 
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वीर अग्नि सेनाओ का सामना कर सकता है तथा उसी से देवगरा अ्रपने 
दात्ुओ को परास्त करते हैं | 

भप्क्ा .. - 

जब (वन मे)गर्भामक की तरह (विद्यमान) श्रग्नि तमूनपात कहलाता है। 
जब वह पैदा किया जाता है (वह) अ्रसुरनाशी नराशस (कहलाता है) जब वह 
(अपनी शक्ति) पदार्थ जगत मे प्रदर्शित करता है तो मातरिश्वचु, उसी की 
त्दरित गति मे वायु का निर्माण है । 

॥0०ए 9५ 02५ . - 

(चिगारी) निकालने वाले काप्ठ के श्रन्तरग से जन्म लेने के उपरात बह 
दिन-व-दिन कभी सोता नही (ऋ० पा 2. 7) 


अक छ. कक दुक कप वध्यी, 


“ १२८० 


आबसा-की.. ध्यान इक अकनपरककीनिनलीलिा, 
ही] आफ अमयाक. सरीमम-ध आान्सा 
एस & सट-सा-आ>-सत-स पनमा.. सानय.. सक-सा०सह सोनसक बहस प्कआऑसीननक मान्य. सीजपाण दुमयाता. मान्य बसी पाल्‍्तरानपके 20 -७-+> कब. 
अहसका-दालनाका-का- कमर पीए-पल्पा-क तु आर, 
खन्की सन्‍्यी आा-4०पॉच.. पककिआफत.. न्‍िनसाक-जीष-पी।-आ। इ--बक बनाता 


पछम्णणड छशैंध्ा7... « लक 
वृत्र को मार कर उसने कितने ही प्रान्तो और वर्षो को (जो) भ्रन 
द्वारा निगले (जा छुके थे), मुक्त किया है । 
छा25 छाए्टो) , - देने 
इन्द्र जितनी पौरुषेय उज्वंस्विता तेने तब दिखायी है, जब तैने उस नारी 
का सहार किया, जो आकाश की पूत्री थी, जब कि वह घूत्तता करने का 
विचार कर रही थी | 
पु० ४१७ 700 ॥7072 
तू इस्द्र, तू जो कि बली है, तेने द्यावा की पुत्री वर्चस्विनी ऊपा को समृद्ध 
किया है ! 
पृ० ४२२ 776 €व्य6४ 
२०००-१७०० ई० पृ० के समय की बची हुई इन मित्नी कहानियों में से 
प्राचीनतम है ध्वस्त नौका के मनुष्य को । एक मित्नी लालसागर में वौका खे 
रहा था कि नौका ध्वस्त हो गयी वह एक ऐसे घुनसान में हीप में जा पडता 
हैं जिसमे श्रात्माओ का राजा सपे रूप मे वसता है । वह राजा उस मनुष्य करा 
दयालु हृदय से स्वागत करता है, भौर चार महिने के प्रयत्न के वाद वह वहाँ से 
एक जाते हुए जहाज़ के द्वारा उसे वापिस भेजने मे सफल होता है, किन्तु इसी 
बीच में वह राजा श्रपने दुर्भाग्यों का भी हाल उसे सुना देता है और वह यह 
भविष्यवाणी भी करता है कि उसके जीवन का श्रन्त भा रहा है भ्ौर यह द्वीप 
भी समुद्र मे समा जायेगा | बिना किसी तांरतम्य के एक ऐसी पाथिव सुन्दरी 
का भी उल्लेख हुआ है, जो पहले उस द्वीप मे रहती थी किन्तु जी आ्ात्माओ के 
उस राजा के कुद्वम्व के साथ साथ काल कवलित हो ह्ुुकी थी | कहानी ऐसी 
उलभी हुईं है कि यह विदित ही नहीं होता कि वह श्रादमी जिसने इसे इस वर्त्त- 
मान रूप मे प्रस्तुत किया इस कहानी की श्रभिप्राय-योजना को समझ भी सका 
था । नायक को उस देत्य सर्प के सामने, जो उसके प्रति अत्यन्त दयावान है 
अत्यन्त भयभीत बताया गया है। सुन्दरी का चरित्र तारतम्य विहीन और श्रवि- 
कंसित ही छोड दिया है । क्या हमे दाने श्लौर उसके आधीन कुमारी के उद्धार 


की कहानी यहाँ मिल रही है, जैसी कि श्राज की लोककहानी में है। (स्टिथ 
थामसत) 
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गेय काव्य में और रूपको मे जिनकी परिभाषा ऊपर दी गई है उल्लेख- 
नीय श्रन्तर यह है कि पहले मे कोई नियमित कथानक नहीं होता किन्तु उसमें 
भाव मुद्रात्नी का सहकार होता हैं, उधर नाटक के सभी भेदो में नियमित कथा- 


पड हल कि 


नक होता है, जो रगर्मंच पर अभिनीत होता है। गेय रचनाञ्रो मे एक ओर 
तत्व होता है, वह है सगीत की प्रमुखता । शरीर के समस्त श्रवयवों का सचलन 
भी गेय रचनाश्रो की एक प्रमुख विशेषता है । 


पृष्ठ ४७० िएपया 35"" *"* 


॥॒ “ताल प्रकृति का एक तथ्य है। तारो मे, ऋतुग्नो मे तथा मनुष्य के रक्त 
मे एक प्रकार की ताल है। मनुष्य के मानस में होने के कारण यह एक 
सहजोन्मेप भी है श्रतः यह दोनो बातें चाहती है. नियत क्रम में पुनरावृत्ति भी 
चाहती हैं श्रौर उसके श्रनुकूल प्रभावित भी होती है, श्रौर इसी कारण यह 
कितने ही मानवी व्यापारों में प्रकट भी होती है, कुछ तो प्रकृति के ही कारण 
श्रौर कुछ प्रयत्न-श्रम को बचाने के लिए श्रौर इसी प्रकार यह भाषा मे भी 
उद्भासित होती है--हफुट, निश्चय ही, किन्तु श्रन्तर्व्यात भ्रोर सौन्दर्य-साधन 
में उपयोग के लिए प्रस्तुत | काव्य का ताल से सम्बन्ध प्राय यो बताया जाता 
है : लोग कांम करते हैं और नाचते भी जाते है, अपनी तालवद्ध गतियों को 
तालवद्ध ध्वनियो के साथ प्रस्तुत्त करते है, ये घ्वनियाँ शब्दों मे और गीतो में 
परिणत होती जाती हैं। तब गीत नाथ्य से मुक्त होकर भी गाये जा सकते हैं, 
गौर शब्द विना लय के पढे जा सकते हैं, इस प्रकार काव्य प्रस्तुत हो जाता 
है । यह सव कुछ-कुछ सैद्धान्तिक है, किन्तु श्रत्यन्त सभव भी श्रौर किसी सीमा 
तक मान्यता देने योग्य भीहै । श्रव केवल दाब्दो को सर्वोत्तम क्रम मे व्यस्थित 
करने की ऐच्छिक कलात्मक प्रक्रिया की अपेक्षा है, जिससे ऐसा क्रम भ्रां सके 
जो ताल-प्रिय रुचि को सतुष्ट कर सके, श्रौर तब बही से क्रमात्‌। श स्त्रीय 
सिद्धान्त (विंगल वद्ध छन्द) का विकास होता है, जिससे विधायक कर्म को 
सुपास मिलता है । 

(अग्रेज़ी उद्धरण में जहा 779077770 8०००८ छपा है वहाँ 77907770 
5८75८ होना चाहिए । ] 
पृष्ठ ४७६ 

पन्द्रहवी पक्ति में दो शब्द गलत छपे है, उन्हें यो ठीक कर लेना चाहिए- 

मौजी दाम के स्थान पर मोतीदाम 
अआ्राडिक्क ; श्रिलल या श्रडिल्ल 

पृष्ठ ४७६ 

उन्तीसवी तथा इकत्तीसवी पक्ति में श्रनामिक्धा' के स्थान पर 'धन- 


मिल्‍ला' पढे । 
३४ 


पृ० ४७७--मगल श 

मगल काव्य की परपरा वद्धाली भापा में एक विजेष स्वान की 
है । बगाली में भगल' केवल विवाह से ही सवंधित नहीं । बंगला के मंगल 
विशिए्त लौकिक सप्रदायो के देवी-देवताओं से सवधित होते हैं। उनमे निहिंत 
भाव यही रहता है कि उस देवी-देवता की पूजा करके हा प्रात करने से ही 
मगल है, श्रन्यथा नहीं । बर्मठाकुर के घर्ममगल, मनसादेवी के मनसामगत, 
वडी देवी के चडी मगल श्रादि । 


पृ> ४८५८ [ दि० ) 

कुछ विद्वान (वर्तमान लेखक श्रर्थात्‌ जाजं ग्रियर्सत भी उनमे सम्मिलित हैं) 
हैं जो यह मानते है. कि सस्कृत साहित्य देशी भाषा की रचनाओं का उससे 
शप्रधिक ऋणी है जितना कहीं माना जाता है, यहाँ तक कि महाभारत ने भी 
पहले प्राचीन प्रांकुत मे एक लोक महाकाव्य के रूप मे पहले पहल जन्म लिया, 
श्लौर वाद मे सस्‍्कृत ,ें रूपान्तरित हुआ, झौर इस भाषा में उसमे श्रागे 
सशोधन-परिवर्दध न हुए श्र तब उसे यह भ्रन्तिम रूप मिला । 


पृ० ४६० (टि ० ) 
सभी धर्म गायाओं का भ्राधार पदार्यप्राण-तत्व (ऐनिमिस्टिक) होता हैं, 
आरम्भ मे, वे व्यवस्थित लोकविश्वास ही थे जिन्हें विकास की विभिन्न 


अवस्थाओं पर से तत्कालीन प्रवासी तथा वारिज्यन्लनन लोग जहाँ-तहाँ ने 
गये | 


पृ० ४६४ ( टि० ) 

'सहानुभूतिक टोना साहश्य के भावों के सयोग पर बना हुआ है । 
सहानुभूत्तिक टोना उस भूल को सही मानता है जिसमे यह माना जाता है 
कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के सह हैं, एक ही हैं । 

१० ८६७ (ढि० १) 

दूसरी श्रोर देवता वहुधा कुझ्लो मे पूजे जाते थे, यह पूजा आाविम दृक्ष- 


पूजा का ही विकास है, जिसका उल्लेख भारत, यूनान, रोम, जमेनी, गाल, 
लिथुनियनों तथा ल्लेवों के सम्बन्ध में मिलता है। 

किंवहुना बहुत से सिद्धान्तवादियों पर गम्भीर श्रारोप लगाना होगा, और 
यह शभ्रारोष भन्नहार्ट, सर जे० फ्रेज़र, रिजवें, डरखीम तथा ऐस० रीनक पर 
भी समान रूप से लागू होता है | ये विद्वान यह मानकर चलते हैं कि श्रादम 
बर्वरों के धामिक विचारों में ही घामिक विध्वासों का श्रारम्भ मिलता है, तथा 
कि उन्ही के विचारों मे से धर्म के प्रत्येक रूप के विकास की योजना पुनर्गंठित 


08222 0 
होनी चाहिये | इस मत की मूलभूत भ्रसमीचीनता तो इसी विष्बास में है कि 
उन्नीसवी शती के जगली बवर्बर आदिम मानव हैं, न्‍्याय-हष्टि से यह अ्रस्वीकार 
करना सर्वेथेव श्रसम्भव है कि इन जातियों के धर्म के दोप ही ठीक ऐसा कारण 
है जिससे वे विकास करने में श्रसफल रहे भऔर एक वर्वर भ्रवस्था मे बने रहे 
हैं। निस्सदेह इस मत को सिद्ध करना तो श्रसभव है, भले ही वर्वेरों के बहुत 
से आचार [स्पष्ठत गम्भीर अ्रभावों के शिकार बने हुए हो, जो श्राथिक तथा 
सामाजिक हैं; किन्तु उसे असिद्ध करना शौर भी श्रधिक कठिन है, भ्ौर इस 
तथ्य की दृष्टि से, आस्ट्रे लियन श्रादिवासियों के श्रनुष्ठानो के श्राधार पर 
धर्म के विकास के योजनाएं प्रस्तुत करनां न्याय हृष्टि से क्षम्य है, यह 
सब भी पूर्णत, इस तथ्य के अतिरिक्त है कि इन रिवाजों का ज्ञान हमे 
वृविज्ञान के उन विद्यार्थियों से प्राप्त हुआ है जो उन लोगो का श्रध्ययन करते 
हैँ जिनके साथ उनका रक्त या भाषा विपयक्र कोई गठबंधन नही तथा जिनका 
विश्वास भाजन होना उन विद्याथियों को उतना ही कठिन प्रतीत होता रहा 
है जितना कि उनके विध्वासो को हृदयगम करना | इस तथ्य को लेकर कि 
श्रास्ट्रे लियन कबीलो ( 7०८४ ) श्रथवा जूलू लोगो मे किसी परम उदार 
देव के भ्रस्तित्व की मान्यता है या नही, जो विवाद खडा हुआ है, भ्रकेला वही 
एक ऐसा उल्लेखनीय प्रमाण है जो उन श्राशातीत कठिनाइयो को प्रकट कर 
देता है जो उन लोगो के मार्ग मे पडी हुई है जो श्रादि निवासियो के मानत्त की 
यथातथ्य रूप मे हृदयगम करना चाहते है । 


(कीथ महोदय का यह भ्रवतरण पृ० ४६० पर नीचे के भाग में बहुत 
गलत छप गया है। नीचे से चौथी पक्ति मे धगव ४००७ के श्रागे यो 
होना चाहिये---90 ६० तांडफए०ए९७ 370 38 50 ग्राता८ ताी6णौप, शाते गा 
राल्ण 0 5 बिलटां,. क्‍0 56 प इटील्याटड 0 धार 686ए९०णुम़ादा 
;7र"०06707 985९0. 079 प्रस्‍6 ञशञम्रा८९8४ 06 ९. #ैपशाधोत्या) ब०07877705 
74 025099 ए९8०६०४०]९ 

देखिये पृ० ४९० (टि&) 
पृ० ४५०० 

फिर भी, यह शभ्राक्षेप, जो वबहुधा ऋग्वेद पर किया जाता है कि वह शुद्ध 
धर्मानुष्ठानिक है स्वीकार नही किया जा सकता, वयोकति उसके बाद के भ्रणो 
में ऐसी पर्याप्त सामग्री है जो यह दिखाती है क्रि सपादफाण अयने समय के 
लोक-प्रचलित धर्म से पूर्णंत, परिचित थे। उदाहरणायं, हमे ऐसे श्लोक 


मिलते हैँ जो हानिकर कृमिकीटों के (२१६१ ) पअ्रथवा यदमा 


“ ४२२ - 


रोग के (£.१६३) निवारण के, प्रत्यक्ष मृत को पुनरुजीवन प्रदान 
के (2,58 60 7-2) बच्चु नाश के (४-..-१६६) सतान प्रास करने के लाने 
(27,88), बच्चो को मारने वाले दानव के नाश के (5१६२), निद्रा के 
(५35) यहाँ तक कि सौत को पति के प्रेम से वहिष्कृत कराने के (5६ 45, 
(४2.59) मत्र ($9०॥$) के रूप मे हैं। इनमे से अधिकांश इलोक उस 
ग्रन्थ मे हैं जिसमे विवाह के इलोक (४ ५५) भी सुरक्षित हैं, जो पुरोहितो 
के कौशल के नमूने हैं, तथा शव सस्कार के इलोक (5-4-8 ) ये और इनके 
साथ चार या पाच नीति विषयक इलोक (>> 2,%.35, 7,7); कुछ 
दार्गनिक तथा सृष्टि मूल विषयक ऊहापोह (5.8,82,90,2] 29,,64 
जो ४.29 की भाँति एक प्रहेलिका इलोक हैं ), कुछ इलोक या उनके 
अज ऐसे जिनमे पुरोहितो के उदार सरक्षकों की प्रशसा है, सग्रह की एकरसता 
से उवारते है और इस पूर्णतः भ्रामक मत को टूर करने मे सहायक होते है 
कि भारत का प्राचीन धर्म केवल उच्च देवताओं के श्राद्धान से सम्बन्धित था 
फिर भी लोक-प्रचलित धर्म की वास्तविक विस्तृति और पौरोहित्य कर्म का 
श्रधिकाश वाद की सहिताश्रो मे तथा सर्वोपरि भ्रथवंवेद मे ढ हना होगा । 


परिशिष्ट (३) 
[ कुछ पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी 


पर्याय यहाँ विये जा रहे है | 


श्र 
प्रजेय---[77जशञग्गरटा9]2 
शअ्रद्य--- 80907 
अमाथ बालक---(फ्ञाा 
अंद्ध चेतन---9प्रॉ3-00705९0॥४ ग्रपाते 
अनुष्ठान--स्तापढा 
प्रभिप्राय या कथानक रूढि--3े0ए 
ग्रवचेतन मानस---(76९०752ट0प8 व्शागते 


असभ्य जाति----(एकट८ए7॥5९0 72०० 
्रसगति---2?472005% ॥ 
श्रह चेतन्‍्य---$८ (00॥78007५ 


श्रा 


श्रात्मा सक्मण---20०८८४४९ गालट्य ए95फ०70585 
श्रत्मवत॒वाद--.27रशशा ध्वा 7 

श्रादि निवासी---290घ६77९5 

भ्रादिम---..?श्ात्गतए८ 

प्रादि मुलक सत्ता--?श्षग्रारं 9लगाट़ 

ग्रादि सृष्टि मूलक---४0४7020776 ३३ 


“ प्रप्ध - 


कमान. मरिकाकी.. फैन रकम अत 
इधर डा63-60-00-4/ ७० (६ पृ 0०ये कक... कद मु] ब्क्छा क््छ कक फ््क कलम, कक कर चक कक क््च्क कक. समन 


प्रात्मशी लत्ता---फग्राइध8९ पीएफ 
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उठ 
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उर्वरक टोना---# एमए प्रा287९ 


रा 
ऊद्दत्मक--छ४7८४४0० 
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न 
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9० 


च् 
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देव वर्ग या देव व्यूह--शक्ा007 
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पृ 
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